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'चादायन' कौ फारसी-अरवी मे लिखी हुई किषेय-स्लिय(विखरे 
हए ८० कडवको को नागरी मे लिपिवद्ध कर प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास 
अच से सात-आारठ वपं पूवं उन पक्त्ियो के लेखक ने किया था । इसके अनतर 
के० मु° हिन्दी तथा भाषाविन्ञान विद्यापीठ के तत्कालीन निदेशक ं° 
विश्वनाथ प्रसाद ने फारसी मे लिपिवद्ध भोपाल की एक प्रति के कडवको को, 
जो श्रिस आव वेल्स म्यूजियम ववम थी, नागरी मे लिपिवद्ध किया था। 
ये दोनो प्रयास एक ही जिल्द मे उक्त विद्यापीठ द्वारं १६६२ मे चदायन' 
नाम से प्रकाशित हुए थे 1 तीन वर्पो के लगभग हृए डँ° परमेश्वरी लाल गुप्त 
ने जान रादर्लण्डस लाइत्रैरी, मँनचेस्टर की एक प्राचीन प्रति, तथा अन्य कुछ 
नवीन सपादन-सामग्री के साय उक्त प्रतियो काभी उपयोग करते हृए, जो मेरे 
जीर डां० विष्वनाय प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किए हए पाठो मे प्रयुक्त हो चुकी थी, 
वदायन' नाम से रचना का एक पुणेतर पाठ प्रस्तुत किथा। इन प्रयामोने 
हिदी सूफी प्रेमाख्यान परपरा की प्रथम रचना के सवध मे जहां विचारणीय 
सामग्री प्रस्तुत की, वहां रचना के एक एसे भआलोचनात्मक सस्करण के अभाव 
कीओर भी निटेण किया जिसको रचना ओर उसकी परपरा के अध्ययन के 
लिए एक अधिक निण्चयपूणं आधार वनाया जा सकता । प्रस्तुत प्रयास इसी 
लक्ष्य को सामने रखते हृए किया गया हैँ 

ऊपर उल्लिखित प्र्तियो के अतिरिक्त ओौर उन सव की अपेक्षा पूर्णतर 
रचना की एक प्रति जयवुर्‌ के एक साहित्य-सेवी श्री रावत सारस्वत के पास 
थी अभैर यह्‌ प्रति नागरी मे थी, जवकि शेप समस्त प्रतियां फारसी-अरवी 
लिपियोमे श्री) लगभग छ मास हुए इसी पाठ-शोधके प्रसगमेमेनेश्री 
सारस्वत को रचना कै एक कडवक का पाठ अपनी प्रति से भेजने को लिखा, 
तो उन्होने न केवल उसका पाठ मृन्ने भेजा, वल्क मेरी पाठ-शोध-निष्ठा को 
देखकर उन्होने लिखा कि यदि मै र्ना का आलोचनात्मक पाठ-सपादन करने 
को प्रस्तुत हूं तो वे उक्त प्रति कोदेसक्तेथे ओौर तदनतर उन्होने उक्त प्रति 


विद्यपीठकोदेभीदी। 
इस अतिम प्रति के उपयोग के लिए मँ आगरा विष्वविद्यालयके विद्यानुरागी 


कूलपति, जिसका उक्त विद्यापीठ एक अभिन्न अग है, ग० श्री रञ्जनजी 


( २ ) 


का हृव्य ते आमारी हू जिन्हने प्रस्तुते कां के लिए उक्त प्रति के 
उपयोग की अनुमति दी । शेष प्रतियो मे से कुछ के फोटोग्राफ का उपयोग 
भं अपने पटले क प्रकाशित कार्यं मे कर चूका था, प्रि आव वेल्स म्यूजियम 
मे सुरक्षित भोपाल की वरूटित प्रति के फोटोग्राफ जो ङो° विश्वनाथ प्रसाद 
द्वारा प्रस्तुत किए हुए रचना के पूर्वोह्लिखित संकलन मे प्रयुक्त हयो चुके 
ये, विद्यापीठ मे सुरक्षित थे, रादलैण्डस पुस्तकालय मैनचेस्टर की प्रत्ति के 
फोटोग्राफ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पृस्तकालथ मे मल्ले उस समय 
मिल गए थे जव मै चार वषं पूर्वं वहां पर था, मसाचसेट्स के होफर-सग्रह्‌ के 
दो पृष्ठो के अक्स 'मध्ययुगीन' हिदी प्रेमाख्यान के लेखक ओर मेरे प्रिय शिष्य 
डों० ए्याममनोहर पाण्डेय ने दो-ढाई वषे पूवं भिजवाए थे, जब वे शिकागो 
विण्वविद्यालय मे अमेरिकामे थे इत अच्य सामभ्रियोके भी स्वामियो ओर 
उपयोग-सूत्रो का महूदयसे आभारीहं। 
सुदर छपाई के लिए मैँ स्थानीय दुर्गा प्रिटिग वक्सं, ओर विशेषरूपसे 
उसके व्यवस्थापक श्री पुरुषोत्तमदास भागव को धन्यवाद देता हूं जिन्होने बडी 
तत्परता के साथ पुस्तक छापीटहै1 कुछ भूलें रह्‌ गई ह, जो पुस्तक के अन्त 
मे शुद्धि-पत्रमेदी हई है । पाठक कपया इन्हे शुद्ध कर पटेगे । 
प्रस्तुत प्रयास भी उसी परपरामे है जिसमे लेखक के अधिकतर पूर्वव्तीं 

प्रयास है--रचना के निर्धारित पाठको देते हुए सदभे, शीषैक, पाठ-टिप्पणिरयाँ, 
पाठातर, अथं मौर णब्द-कोण देने के अतिरिक्त भूमिका मे रचना से सवधित 
समस्त समस्याओ पर एक मौलिक प्रकाश डालने का यत्न किया गया है । 
उस प्रयास मे स्वीकृत पाठो के उन अशो को जिनके पाठान्तर दिए गए ह अको 
ने चिद्ित करने के स्थान पर उलटे कामो से चिद्ित किया गया है, जिससे 
स्न श्रम कौ सभावना न रहे कि पाठातर स्वीकृत पाठ के किन अशोके है। 
जाणाहकि इस नवीनता से पाठको को यथेष्ट सुविधा होगी । 
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१ दाऊद ओर उनके समसामथिक 


रचनामे दाऊद ने अपने विपयमे वहुत कम लिखा है । उन्होने रचना 
को तिथि सन्‌ ७८१ दीदे, जो विक्रमीयसण० १४३६ के वरावर होती है, 
इसलिए कदाचित्‌ स० १४०० के आस-पास उनका जन्म ओर स० १४७१५ के 
आम-पाम उनका निधन माना जा सक्ता है। रचना का स्थान उन्होने 
दलमौ (उलमऊ) नगर ताया है, जो गगा-तट पर स्थिति था 12 यहु नगर 
उक्तरप्रदेण के रायवरेनी जिलेमे अवमभीदहै ओर एक अच्छा कस्वा है । यहाँ 
के मीर उनके समयमे मलिक वया के पुत्र मलिक मूवारक थे, जैसा कि दाऊद 
ने लिखा है 13 
रचनाक प्रारभ मे दाङ्द ने पाँच कडवको मे खानेजर्हां की प्रणसा की 
ह“ ओर उसे सयाना मत्री" कहा है ।* साथ ही उन्होने शाहे-वक्त के रूपमे 
फोरोजशाह्‌ की प्रणसा की है ।६ उत्तिहास के अनुसार सखानेजर्हा फी रोजणाह का 
वजीर था, जिसका देहान्तं ७७२ हि०् मेहो गया था, भौर जिस समय दाऊद 
ने प्रस्तुत काव्य कौ रचना की, उसका वजीर घ्रानेजहो का पुत्र जौना शाह 
या जूनाणाहथा 1 दाउ्द ने भी वजीरकेसरूप मे जौना शाह्‌ का उल्लेख 
किया है 17 ^्वानेजर्हा एक उपाधिथी, जोकि समवदहै जौना शाहकोभी 
दी गई हो, इसलिए इन उल्लेखो मे परस्पर कोई विरोध नही ज्ञात होता है। 
इन खानेजरहा को दाऊद ने खौद' (खाविन्द-फा०) लिखा दै-- 
"पौद' खान जी(वि ?) ना ओर गुनी को आहि। 
"पौद' पान गै दान दिवावे।£ 
'्ञाविन्द' ^स्वामी' का फारसी पर्याय हे इसलिए यह निश्चित है कि दाउ्द 
खानेजहा के आधित यथे । यद्यपि दाऊद ने लिखा नही है किन्तु यह अनुमान 








^ कडवक १७ । २ वही । 3 वही । * कडचक १०-१४ । ^ कडवकं १० । 
£ कछंडवक ८ 1 ७ 'मृतखिवुत्तवारीख' से श्री एस एच० अस्करी के 'रेयर 
फरगमेट्स आफ्‌ चदायन एड मृगावती शीषंक लेख मे प° ७ पर उद्धृत । 
= कडवक १७ । € क्रमश. कडवक १० तथा ११। 
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किया जा सकता है कि प्रस्तुत काव्य की स्वना उन्होने खानेजरहा के अनुरोध 
पर कीहोरी। 


दाञ्द "मौलाना कहलते ये [जिस का अथं विद्वान्‌ होता है यह्‌ 
सलवदायूनी के उनके सवध के एक उल्लेख से ज्ञात होता है 1१ ° रचना के 
एक कडवक मे जहाँ (दारदः का नाम अत्ता है, उसके एक पार मे मौलाना 
उपाधि जुडी हुर& है 14१ यह्‌ उपाधि स्वत कवि ने अपने नामकेसाथन रक्ली 
होगी, यह्‌ निष्चयपूर्वक कहा जा सकता है, किन्तु इससे इस वात का समर्थन 
दोतादै कि दाञ्द को 'सौलाना' कौ उपाधि प्राप्त थी, मौर वे मौलाना के 
कत्पमे प्रसिद्ध भी ये । हिन्दी के कुछ इतिहास-लेखको ने उन्हे 'मूल्ला' कहा है, 
जो जगुर रै) 
एक 'सौलानाजादा' दाञद का उल्लेख इतिहास-ग्रथो मे मिलतारहै, 
जिन्टोने सुल्तान मुहम्मद तुगलक के देहावसान के अनतर उसके उस वजीर 
स्वाजाजहा कौ ओर से दतत्व कि"; था, जिसने किसी को मुहम्मद तुगलक 
का पुत्र कूकर दिल्ली कौ गही ‹ विठाद्धियाथा । कहा गया है कि तीन 
अन्य व्यवितयो के साथ इन 'मौलानाजादा' को भी उसने फीरोज शाह की सेवा 
म वद नमन्नने-वुञ्चाने के लिए भेजा था कि वह्‌ दिल्ली की ओर न बडे, किन्तु 
उमने स्वाजाजहा का यह्‌ बनुरोध स्वीकार नही किया जौर उक्त 'मौलानाजादा' 
के द्वारा उत्तर भेजा कि जिस व्यक्ति को उसने दिहली के तच्त पर विठाया था, 
वहं मुहम्मद तुगलक का पुत्र नही था, इसलिए उसे मुहम्मद तुगलक का वैध 
उत्तराधिकारी वह्‌ तदी स्वीकार सकता था, भौर इसके इसके पए्वात उसने 
जागे चट्कर दिल्तौ के सहासन पर अधिकार भी कर लिया था । ( तारीसे 
फी रोयगाही" ् ° ११९१, तथा तारीखे मुबारकशाही" प° १२१) । कितु 
यह मानने कैः निए पर्याप्त कारण नरह 
त्राद्रा' दाख्द सौर्‌ चदायन' के स । व ५ ५ 1 
मौलाना क्नाति ये, एक टी व्यक्ति वे 4 
ध › एकलव्य यथे} यदि 
वनिग्वात ओर प्रीतिपात्र रहे होते, जैसे वे इन 
चे त्निीनकिसीर्पमे इसका उल्तेव अवः 
स्यपि णव-टूनरे ने भिन्न मरे । 


दङ् नृ 


न अपने गृन क्रा नामर्जनुदरीन वतत 
< द्रोनं बताया है 


हमारे दाऊद ष्वाजाजहा के 
उल्लेखो मे वतताए गए, तो 
यकरते। मेरी समन्न से दोनो 


भौर रचना के प्रारम्भे 


१८ ५. 
५० पमृत्त्िवुतवान' फा ऊपर उद्धृत सन्दभं } ११ कडवक ३ 
क २६) 
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उनको भी स्तुति कौ है! १ किन्तु इन जंनुहीन के सवधमे ओौर कोई जानकारी 
उन्होने नही दीह ओौरन अन्यत्रसे प्राप्त टो सकीहै। 
रचनामे दाञ्द ने तीन स्थानौ पर तीन विभिन्न व्यक्तयो को सबोधन 
भीक्रियाहै-ये ह मुहम्मद, सिराजुहीन तथा मलिक नत्थन 1१3 इनके सवध 
मे कोई जानकागीन हमे दाङ्द कौ रचना से मिलती है भौर न इतिहास से। 
एक मीर मसूद (मसऊद) को भी उनका समसामयिक माना गयादहै, किन्तु वह्‌ 
अशुद्ध है, वह्‌ भेरह सूचि" का अपपाठ मात्र है 1१४ 
२ रचना-काल ओर स्थान 
मौलाना दाऊद कै समय के सम्बन्ध मे कुछ विवाद रहा हैः किन्तु 
अल्वदायूनी के एक उल्लेख से उसका समाधान हो जाता दै । भुतखिवुत्तवारीख' मे 
उसने लिखा है--"सन्‌ ७७२ हि° (१३७० इस्वी) मे स्रानेजहा, जौ फोरोजशाह 
का प्रधान मत्री धा, मर्‌ गया जीर उसका लडका जूना शाहं (या जौना शाह्‌) 
उसके पद पर नियुक्त हुआ 1 चदायन' जो हिन्दी की एक मसनवी है ओर 
लोरिक तथा चादा कै प्रेम का वणेन करती है, उसके लिए मौलाना दाऊद 
हारा रची गई थी! यहु इन भूभागो मे इतनी अधिक प्रख्यात है कि इसकी 
प्रणसा करना अनावश्यक होगा । मखदूम शेख तकौउदीन वाइज रव्वानी ने 
एक अवसर पर इससे कुछ अण पढ कर सुनाए, तो इसे सुनकर लोगो को एक्र 
अद्भूत आनद प्राप्त हुआ । जव उस युग के कुछ विद्धानो ने शेख से मसनवी 
कोडस प्रकार महत्व देने का कारण पृचछा, तौ उन्होने उत्तर दिया कि यह्‌ 
पूरी रचना ईश्वरीय मत्य तथा सकेतो से मरी हुई थी, रोचक थीः ईएवर- 
प्रमियो ओौर उपासको को आनदपूरणं चिन्तन की सामग्री प्रदान करती थी, 
"कुरान" की कुच आयतो का मर्म स्पष्ट करते मे उपयोगौ थी मौर भारत 
के मधुर गीतो की परिचायिका थी 1" 
कुट समय हमा, श्री अगरचद नाहटा ने मिश्चवधु विनोद' की कु भलो 
की ओर व्यान आकृष्ट करते हुए लिखा था कि मौलाना दाऊद कौ इस रचना 
की तिथि ७०८१ हि० है जो १४३१ वि० होती है, ओर यहं लिखते हए उन्दने 
उसकी एक प्रति से कुछ पवितया भी उद्धृत की थी 1१९ यह्‌ प्रति कदाचित्‌ 
वी० थी, जिसके अनुसार सवधित पतिया निम्नलिखित हं -- 


१२ कंडवक € ¡ १3 क्रमशः कडवक ७४५, २६१ तथा २२६ 1 म कडवक 
२६५! १४ एस० एच० अस्करी : 'रेयर प्रगमेन्ट्स अव च॑दायन ए७ मृगावती 
प० ७ पर उदधत ।' १६ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वषं ५४, अक १४ प ४९। 


1 चांदायन 


वरस सात॑(त) स होये इक्यासी । 
तिहि या(य) ह कवि सरसे (स) उभासी ॥ 
साहि पेरोज टली सुलतानू. । 
जोना साहि इजीरु(उजीर ) वखानू ॥। 
दलमौ (उलमड) नयरु वसै नवरगा । 
उपरि कोटु तले वहै गगा 11 
अटवदायूनी के ऊपर उद्धूत विवरण से इस तिथि का मेल पूरा वेठता ह; 
इसलिए इसमे कोई सन्देह अव जेप नही है कि मौलाना दाऊद कौ उपर्युक्त 
रचना सन्‌ ७८१ हिण्की है! किन्तु ७८१ हि०==१४२६वि०है। += रचना 
का स्थान मी निविवाद रूप से उलमऊ है, जो अव उत्तर प्रदेश के रायबरेली 
जिचे मे स्थिति है, जहां पर कवि निवास करता था, जो रचनाम वहा के मीर 
मलिक मुवारकं की विस्तृत प्रशसा से प्रकट है 1": 
३२. रचना का नाम-स्प 
एक कडवक जो रचना कै 'विसहर खण्ड' के अत मे आता है, ओर जिसमे 
रचना के नाम का उल्लेख हुभा लगता है, इस प्रकार है-- 
"दाऊद कवि चादायनि(न?) गाई! । जेद्‌ र (रे) सुना सोगा मुरुक्नाई। 
वनि ते बोल धनि लेखनहारा। धनिते अखिर धनि अरथु विचारा) 
ट्रदी जात सो चांद रनी) साप उसी हउ सोद वखानी । 
(तउ र(रे) कहा मड यहु खड्‌ गावड' । कथा कावि' कद लोग सुनावउ । 
नथन मलिक दुख वात उभारी । सुनहु कान दइ वहु गुनयारी। 
अरे केत मईइ करउ वीनती सीसु नाइ कर जोरि। 
उकडक सुनि मुनि वोलु विचारौ कहौ जो ह्िदो( हिरदौ ) तौरि २० 
, उम कडवक के धस्‌ चरण का ऊपर दिया हुआ पाठ व° प्रतिका दै, 
1 
नही है, क्योकि दाङ्द स्वत अपनेको भमला 1 
ध द ' नाः नही लिख सकते ये, भेष 
द विचारणीय ई । 
५ 1 कानाम प्राय नायिकाके 
। " श्रु + "मधुमालती' आदि नामोसे 


॥। 2 
* फटयफ १७१ , = देग्िए- स्वामी कन्न प 
र पटयफः ् ५ पल्द्‌ : ड्य (त 


ज. 
र 


भूमिका : रचना का नाम-रूप ५ 


यह्‌ प्रकट है । प्रस्तुत रचना कौ नायिका चाद है, जिसका नाम छद की 
आवश्यकताओं के कारण चादा' भी मिलताहै। इसलिए रचना का नाम 
चाद याच्चचादा'होही सकताहै) साथ ही कवि ने अपनी रचना को कथा 
काव्यः कटा है--कथा कावि कड लोक सुनावड', इसलिए रचना का पूरा 
नाम "चाद-कथा रहाहो तो भी आश्चयं न होगा । किन्तु इस प्रसग मे एक 
तथ्य अर भी विचारणीयहै। जसा हम इसी शीपेकमे आगे देखेगे, रचना 
सभवत २७ खडो मे विभक्त थी, जीर चंद्र कौ स्थितियो के नक्षत्र मी भारतीय 
ज्योतिप के अनुसार २७ दहै, साथही नायिका को अकाश के चन्द्र का 
अवतार कहा गया है, ओर इस प्रकार की उक्तियोकामभी प्रयोग रचना 
मे हृभा है जिनमे नायिका आकाशके चादके रूपमे प्रस्तुत की गर्ह, ओर 
नक्षत्रो के प्रसगमे भयनः' का अर्थं उनका वृत्तया मार्गं होता ह्‌, इसलिए 
'चादायन' या "चदायन' नाम भी काफी सभव लगता दै । 
वी० पाठमे 'चादायन' के स्थान पर जो श्चादायनि' मिलता दहै, वह्‌ 
उसकी एक विशिष्ट प्रकृति के कारणमभीहो सकता इसपाठमे कही-कही 
पर अकारान्त एक° पु० के स्थान पर इकारान्त कर्ता-कमं कारको के चिह्न 
केरूपमेभी प्रयुक्त हुआ है । अपश्रण भौर पुरानी हिन्दी कौ भाति इकारान्त 
प्रस्तुत रचनामे भी प्राय. अकारान्त एक० पु० सक्लाओ के करण-अधिकररण 
कारको के चिह्न केखूपमे ही मिलता है, किन्तु वी० पाठमे वहु कही-कही 
पर कर्ता-कमं कारको के चिहनके रूपमे भी प्रयुक्त हुआ है" जो नीचे दिए 
हुए वी० के पाठातरो पर दृष्टि डाल कर स्वत देखा जा सकता है-- 
कर्ता 'महरि' दीत वावन कह चादा (३६७ ), जहा "महरि" पटसारि 
सवारी (४११), मैन अकेले सव जभि' देपा (६६५), उलटि क्िमदि' 
जनौ मानिक रहे (६८ ४), 'महरि' मदिर चडि देपा (६२ ६), राय महरि 
घरि आपनु साजा (१०२.१), भाटि कहा तव राइ स्यो (१०४ ९), महरि 
काटि केकान पलाने (११८ १), सुना सियारि' पितर पख आवा (१२० ५ ४ 
रेवत "महरि" दीन्ह्‌ यक्तारी (१२६ १), "महरि" देषि तौ लोर दुलावा 
(१२८ १), सोरिन् “महरि पाट वैसारा (१५१ १), बीरि भुजा वरि वरह 
फिरावा (१६११), परतिहार भरि वैठ दुवारू (३६४५), वि (वी) रह्‌ 
"विपरि" आसिका अओौधारी (३९६२), मेना सवद जु विपरि सूनावा 
(३७० १), सुना 'लोरि' हिय गहवरि जावा (३७० १) । 
कर्म॑ बहुरि यही 'षडि' गाउ (६४६), राय महरि घरि" आपनु साजा 
(१०२ १), चलह वेगि "वरि" जाहि (१६९ ६) । 


६ चादायन 


प्रति की पष्पिकामे रचना कानाम्‌ कथा चादायन' आता भी है (३० 
आगे "रचना कौ सपादन-सामग्र' शोरष॑क के अन्तगेत दिया हुमा बी० प्रति का 
पन्त्य), इससे भी इसी कौ पुष्टि दोती है । 

न्वादायनि' को स्वी० वाची रूप मानकर उसे नायिका तथा उसके 
आचार प्रर स्वना दोनोकेनामोके रूपमे भी ग्रहण किया जा सकता हैः 
जिस प्रकार उसके कुछ लोक-गाथा रूपो मे हुमा है । इस दशा मे शब्दः 
"चान्द्रायणिका' से व्यृत्पन्च होगा, जिसका अथं होता है चन्द्रायण त्रत करने 
वाली स्त्रीः यद्यपि कथामे इस नाम के लिए कोई आधार नही मिलारहै, 
किन्तु नामकरण कभी-कभी विना आधारोकेमी हो जाता है, इसलिए यह्‌ 
विकल्प भी विचारणीय है । यह्‌ जवश्य है किनायिकाकेनामकेरूपमे 
"चादायनि' स्वना मे एक स्थान परमभी नही आया है, चाद' या श्चादा' 
ही बायादहै।1 

विन्तु वी० प्रति के प्रारम्मे प्रति का परिचय चद्ायनः नाम के साथ 
दिया गया है `नुसखह्‌ चंदायन गुप्तार मौलाना दाउद दलमई' । इस प्रति 
की पाठ-परपरा फारसी लिपिकी थी, यह्‌ भली-भति देखा जा सक्ता है) 

फारसी मे मिलने वाले एेतिहास्कि ग्रथोमे भी यही नाम मिलता है! अतः 

यह्‌ असभव नही दै कि फारसी पिके माव्यम से इस ग्रथ से परिचय प्राप्त 
करने वले लोगो मे चदायन' ना), ही प्रचित रहा हो । 
फलत "चाद' "चादा', "चाद के. 7" ,'चादायन, "चादायनि' भौर व्वंदायन' 

म से कौन-सा निश्चित स्पसे रचय का नाम रहा होगा, यह्‌ कहना किन 

द1 भ्म कठिना को स्थिति मे इस स॒स्करण के लिए मैने चादायन' नाम 
स्वीकार किया" जो कि मनने सवस्ति अधिक सभव लगा है। 

. इन स्वना के स्फुट कडवको का जो सफेलन मैने पटले किया था, उसमे 
भा ऊपर उदुवृत्त कड्वक अता या, क्योकि म०मे, जो उस सकलन की एक 
भाघार्‌-मूत प्रति यी, यह्‌ कडवक मिलता था। उसमे चौथी अर्ली के 
प्रथम चरण का पाठ मने इस प्रकार दिया धा-- 
| । तोर (लोर) कहा मड यदि खड गाज (गावड) । 

र क मने लिला पा कि रचना भे (लोरकहा' नाम आता 

7, जो लोर-क्वा' का अपघ्रण है (भूमिका, पु० ४) } { व 
ग : (दरु'मका, पृ ४) } कितु कवक काजो 

दं शद व्याह, वट वादमे प्राप्त अन्यदो प्रतियो मण तथा वीण की 

नयना स नि्ास्ति हना है, इनलिए रचना के नामकेसं ध 
उयदना अनुमान अत्र स्वकायं नही है। ८... 
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जहां तक रचनाकेरूपकाप्रष्न है, वह॒ उद्धृत कडवक की चौथी 
अर्धाली मे दिया हुमा है जौर वह्‌ है कथा-काव्य अर्थात्‌ कथा-प्रधान वह्‌ रचना 
जिसे काव्यकारूप दिया गया दहो । कथा' शब्द का प्रयोग रचना मे अन्यत्र 
भो इसी अथंमे हाहं (यथा ६१६) । साथदही कवि ने उसके खड-विषोष 
के गान करने का उल्लेख किया है, इससे यह प्रकट है कि यह्‌ कथा-कृति 
खडो मे विभाजित थी 1 यह्‌ खड-विभाजन अव रचना की किसी-प्रतिमे नही 
मिलता है, किन्तु म०मे कडवक के शीपंक मे "विसहर खड' की समाप्तिका 
स्पष्ट उल्लेख हुआ है ` “जाखिर विसहूर खड चद सुखन फरमूदने मौलाना 
नत्थन 1“ इममे यह्‌ प्रमाणित होता है किर्मं० के किसी पूर्वेन मे खड- 
विभाजन अवश्य था, भौर इस खड को उसमे विसहर खड' कहते हुए समाप्त 
किया गया था । एक अन्य स्थान पर रचनामे पुन इसी प्रकार खड' शव्दका 
प्रयोग हुमा है जसा कि विवेच्य कडवक मे हुजा है जव वाजिर राव रपचद 
से चादा का श्नगार-वर्णन प्रारभ करते हुए उसकी मागका वणेन करतादहैः 
राच कह उव्तारै, कि वह्‌ इसी खड को गाए-- 

राउ रूपचद वोला वहुरि इहृद 'खड' गाउ 

फलत यह्‌ निण्चित है कि रचना अपने मूलरूप मे खडो मे विभक्त थी, 
जिनके नाम कदाचित्‌ फारसी की मसनवियो मे खड-विभाजन कौ प्रथा न 
होने के कारण रचना के फारसी-तूर्खी-लेखको ने निकाल दिए । 

फारसी के शीपंक कविकेदिएहुएनदीदहै, अन्य व्यक्तियोके दिएुहृए 
है, यह तथ्य एक तो उससे प्रमाणित है कि सभी प्रतियोमेये शीपंक भिन्न- 
भिन्न है, दूसरे इससे कि ये कभी-कभी गलतभीदहै। उदाहरण के लिए 
निम्नलिखित शीपंको को लीजिए - ॥ 

कडवक ५३ अ (दे० परिशिष्ट) शि० कंफियत करदन फिराक्र माहं 
फागुन पेण सहेलियान जुदाई शौहर फागुन मास के पति वियोग का सहेलियो 
के आगे वर्णन करना । किन्तु इस कडवक मे वर्णन माघ मासकेकष्टो का है । 

कडवक ७५ भो० सिफत मोहरए मह पैकरे चादा मिस्ल भदे कुलाल 
गुजाए्तन == चद्र-वदनी की ग्रीवा की विशेषता कौ कुम्हार की चाक से अकित 
करना 1 क्रतु इस कडवक मे प्रीवा की तुलना कुम्हार कौ चाकंसे नही कौ 
गई है, वतिकि यह्‌ कहा गया हैः उसकी ग्रीवा इतनी सुडौल है कि मानो किसी 


कुम्हारके द्वारा चाक पर रख कर फिराई गई दहो । 


*+-- ~----------- -- -- ----- 


२१ कडवक ६४ । 


॥ 


चादाय 


कडवक ९८ मे० . रजा तलवीदने रसूलान वराएु वाज गुप्जतन च 
अजराय दूतो का अपने जाते के लिए राय से स्वीकृत लेना । किन्तु इस 
कडवकं मे राव रूपचन्द के द्वारा महर के दूतो को दी गई उस धमकी का 
उत्तर मात्र है जो उन्हे इसके पूवं के कडवक मे दी गई है) 

कडवक १०२ मै० रोजे दुवम राव रूपचद कसदे हिसार करदेन व वेरू 
आमदने महरा जग करदेन उपतादन == दूसरे दिन राव रूपचद का घेरा डालने 
का सकल्प करना व महर का वाहूर आकर युद्ध करने के लिए उठना । कितु 
इस कडवक मे न रूपचद के घेरा डालने की घटना जती है ओौरन महरके 
दादर निकल कर युद्ध करने कौ! घेरा कडवक मे डालाजा चकारः 
ओर महर युद्ध के लिए कडवक १३१ मे वाह॒र निकलता है । 

कडवक ११० भो० लोरिकं जानिव खानए राव रप्तनः' --लोरिक 
का राच (महर) के धरकीदिशामे जाना । किन्तु लोरिकं इस केडवकमे 
महर के घर नही, अजर्ईके घर जाता है, जो उसको आया जानकर घायल 
होने का वहाना वनता है। 
कडवक १२३ मै० जग उठने सिगारवाबाठा "` `" न-सिगारका 
वाठा के माथ युद्ध करना" "1 कितु सिगारतो सिह के साथ राव रूपचद 
कोणोरे से लडनेके लिए युद्ध-भूमि मे उतरा रहै सीह्‌ सिगार वीर दइ आए 
राढ मथा करि परान देवाए (१२२२), ओौर सिहकोकवरूकेचेरनेमारा 
है (१२२.९-७) । कडवक यमे तो वाठकानाम भी नही आता है) 
कटवक १५६ मं० रपत्तने विरस्पत व बहाने कारी दरखानए 
तारिक न्=काम के वहाने चिरस्पति का लोरिक के घर जाना । कितु कडवक 
म विरन्पति काम्‌ का बहाना करके लोरिक के घर नही गई है, वह्‌ बाजार 
वृ सौदा लने गई हुई धी, गौर केवल लोरिकि के स्नेह के कारण उसके घर 
वोन जापटीरह) 
| र ध तनहाइए लौरिकि गोयद == लोरिक 
ठान पने का नटो व ५ ५ 1 
क < 2? सहायता का अनुभव करनेकादहै, वह्‌ अपनी 
समह्‌ यावस्था पर व्यित हो रहा ह 


यवक १७२ नै वीदने 
त नक ६७२९ मण - त्सवीदने चादा विरस्यति रा पुरसीदने हिकायत 
* ५१ न्व न््यद्राक्रोो चिरस्पति कौ १ 
५ ध ॥ न्को धवरस्पति को बुलाना जोर लोरिकका हाल पूना । कितु 
त दावि रर गे 
म वादा वरिरस्पति न कोद पिरम कहानी कटने मात्र क्रा ञं नूरोघ 
र्धा, जिसने वह्‌ विरह-दुसको भला सके । ॥ 


भूमिका : रचना का नाम-रूप € 


कडवकः १६५ ० सिफते तस्ते जरी व मूकल्लल व जवाहराते (? ) 
चिरागन्=-जरी के तथा मुलम्मा किए हए तस्त ओरदीपो के रत्नौ की 
चिगेपता । किन्तु इम कडवक मे तरत तथा रत्न-दीपो का कोई प्रसग नही हैः 
प्रसग सुदर पलग भौर उस पर सोई हई सुदरी चादाकादहै। 

कडवक १६५६ मै० वेदार कर्दन लोरिक चादा रा भज ष्वावन्=लोरिक 
का चादाको सोते से जगाना। किन्तु इस कडवक मे कहा गया है कि वहत 
चाहते हए भी वह्‌ भय के कारण चादाकोजगान सकरा । 

कडवकं १९८ मऽ जवाव दादने लोरिक वरचादारा वा नरमी == 
लोरिक का चादा की वात का नरमी से जवाव देना! कितु नरमी से उत्तर 
देने की कोई वात इस कटवकमे नहीहै, केवल लोरिक का चादासे यह्‌ 
कथन आता कि वह चोर नही है, वरन्‌ उसका प्रेमी है। 

कडवक २०७ भै० गुप्तने चादा हिकायते इक ऊन्=चादा का उसके 
प्रेम का दाल कहना । किन्तु इस कडवक मे चादा लोरिक के दस कथन पर 
सन्देह व्यक्त करती है कि वह्‌ उम पर अनुरक्त है। 

कडवक २०९ मै गप्तने चादा हिकायते मैना वा लोरिकन्=लोरिक 
से चादाका मैनाका हाल कहना । किन्तु कडवक मे चादा लोरिक से यह्‌ 
कहती है कि मैना जँसीस्त्री के रहते हृए भौ वह जो उसके पास आया धा, 
इससे ज्ञात होता था कि वह्‌ एक भ्रमर मात्र था, जो किसी पृष्पकारस लेकर 


पून उसके पास नही जाता ह । 

कडवक २२३ मँ० आमदने मादर व पिदरे जानदन (?) दरष्वाव 
साख्त ने चादा खुदरान्=माता-पिता का आना अर चादा कास्वयनीदमे 
होने का वहाना गढना । कितु कडवक मे वहाना गढने की कोई वात नही है । 
उसमे दो वातेहै एक तो माता-पिता काञआकर उसके चरित्र पर सन्देह करना 
मौर दूसरी उनका अपने दो भृत्यो को इसलिए भेजना कि वे जाकर यह्‌ पता 
लगाए कि कोई चादा के कक्षमे कही चाहा तो नही है, जिसे देखकर 


लोरिकके प्राणो का सूखना। 
कडवक २२४ मै० विदा कर्दने लोरिक वा चादा==लोरिक कौ 


चादा से विदा करना किन्तु कडवकमे लोरिकिकौ चादा का चेत मे लाना 
ओर उसे यह ढाढस देना वणित है कि वहु अव किसी प्रकार कौीणकान करे 


क्योकि अव चादा प्रत्येक स्थिति मे उसके साथ रहेगी । ध 
कडवकं २३४ मै० तकरीर कर्ने खोलिन वर मैना रा=-खोलिन का मना 


ते कथन करना । किन्तु कडवक मे उल्लिखित कथन मेना काखोलिनसे है । 


१० चांदायन 


कडवकं २४४ मै ० ` कैफियते चाद तरावेत दर वृतसख्रान गुप्तन महत == 
मदिर मेके चाद के आह्लाद का हाल कहना । किन्तु कडवक मे मदिरमे के 
चाद के आह्लाद का कोई कथन नही है, पडत गणना करके चादा को 
पादी का पवं वताता है ओर उक्त पव पर देव-मदिर मे जाकर सोमनाथ 
की पूजा करने का माहात्म्य वत्ताता है) 
कडवक २६५ - भोऽ रिहा करदन अमीर मसङद व जनके व सामान 
दादन मैना राव मनञ कर्दने चादा रा-=-अमीर मसऊ्द का मुक्त करना" व 
मनाकोसामान देना व चादा को मना करना 1 कितु कडवकं मे--ओौर पुरी 
रचना मे भीो--अमीर मसङ्द या जनक की कोई वातत नही आती है, अशुद्धि 
"रई सूचि कड शब्दावली को गलत पठने के कारण हुई है, जो कंडवक के 
प्रथम प्रथा सप्तम चरणो मे जातीरहै, मैनाको सामानदेने कामी कोई प्रसग 
नहीरै, चदासे लोरिकने अवश्य काद कि उसे यह्‌ समन्नना चाहिएयथा 
कि मैनासे किसी प्रकार का युद्ध (कलह) उसे नदी करना था) 
कडवक २६५ म० ` दास्तान गुफ्तने वावन वसखून खद रा-=वावन की 
स्वगततोक्ति की कथा । किन्तु कडवक मे वावन का लोरिक से यह्‌ भुलावा-पुणं 
कथन ट्‌ कि उसने उन दोनो को दपत्तिकेरूपमे स्वीकार कर लियाथाओौर उन 
ठोनो को गोवर्‌ लौट चलना चाहिए था, जिस पर वे विश्वास न कर आगे वढते है] 
कडवक २६६ अ (दे° परिशिष्ट) म० दस्तान रवान शुदन वावन तरफ 
खान च्ुदर=वावन का जपने घरकौ ओर्‌ प्रस्थान करने का वणेन । किन्तु 
क्ट्वकमे उस्र धीमर करा, जिसकी नाव छीन कर दोनोनेनदीपारकीथी, 
राजासने यह्‌ नमाचार निवेदन करना वणित है कि एक अप्रतिम सुदरी एक 
प अ, आई हुई थी, जिसके साथ सोने के आभूपणो से भरा हमा एक 
पटक भावा) 
1 भिरफतार शुदने वोदिया व दस्त बुरीदने लोरिक = 
= 4 तार्या जौरलोरिकके द्वारा उसका हाथ काटा जाना। किन्तु 
तान गाङ, वोद्धियाके ध त ५ 9 
द्वक ३य्‌ १ मर ध क र ४ अत्ती ह | 
{नुनाचिनन्‌) == नोन्कि का दृक्छके क १ 
समक्ष जपनी व्यथा का निवेदन करना । 


ग्न्त ध्य्‌ कट्वके म्‌ सिक 9९ 1 
श; ध १ घनं दाक स्मरण करता 3. जनकं उसे 
पुम म प्रयम्‌ नहट्ने कूनना पडा ६। # (+. 


भूमिका : रचना फा नास-र्प ११ 


कडवक ३२६ मै० शिरीनी कूदरूल कर्दने लोरिक वर गुनी रा--लोरिक 
का गुणी को मिठाई [देना] स्वीकार करना । कडवक मे मिठाई देना स्वीकार 
करने का कोई प्रसग नही है, प्रसग दहै आभूषणो को देना स्वीकार करनेका। 
हो सक्ताहै कि "शिरीनी'के स्थान पर शुद्ध पाठ “जरीन "=='जाभूषणः 
रहाटहो। 

कडवक ३ेरे८्अख म० चू लोरिके तुरा रोज वद उप्तद मरा याद 
वून = लोरिक जव तुञ्च परवरा दिन आएतोतु मृञ्चे स्मरण कर । किन्तु 
किसने लोरिक से यह्‌ कहा, यह्‌ शी्पक मे नही आता है 1 

कडवक ३२८ अ च (दे°परिश्जिष्ट) मण चू शुनीद लोरिक कि दस्त 
पावुरीद वर दरस्त--जव लोरिकने सूना कि हाध-पावक्रूरतासेक्टेह। 
किन्तु कडवक मे हाथ-पाव कटे होने की वात नही भती है--सभवत योगी के 
नामतो ता! को टूटा" पटक्रर गौर उसकी अथं कटे हुए हाथ-पाव वाला समञ्च 
कर्‌ यह्‌ अर्थं लगाया गया है । किन्तु वाद वाते कडवकमेही कहागयाहैकि 
जव आसे निकाल करत्तोतालोरिकिकी मोर स्लपटातो लोरिक उरा कि 
वह॒ उसे खा जाएगा । यदि उसके हाथ-पाव कटे होते तौ लोरिक कौ ओर 
उसका इस प्रकार पटना कंसे समभव होता" 

कडवक उरे८अ ज (दे० परिशिष्ट) म० दरमियान जोगी व लोरिक 
गुप्तम्‌ शुदन योगी ओौर लोरिक के वीच वार्तालाप होना । किन्तु यह्‌ 
वार्तालाप योगी (तोता) ओर लोरिक के वीच नही हभ है, उस सिद्ध गौर 
लीरिकके वीच हृभाहै जिसने चादा के स्वप्नमेतोताकेद्ारा उस के 
अपहूत होने पर लोरिक को सहायता का वचन दिया था। 

कडवक ३र८अन म० गुप्त जोगी ई जन मन अस्तन्त्योगी ने 
कहा कि यह स्त्री मेरीटहै) कितु कडवकमे सभासदो (पचो) के द्वारा 
लोरिक से किया गया यह्‌ प्रष्नरैकिवे दोनो कौन यथे, वह्‌ स्री लोरिक को 
कहा मिली थी, अर वे दोनो घर छोडकर किञ्च कारण निकले ये--आदि । 

कडवक ३२६ मै० भआखिर विसरहरखड चद सुखन फरपुदन मौलाना 
नत्थन = विपह्र खड का अत भौर मौलाना नत्थन का $ वकि तिवेदन 
करना । किन्तु कडवक मे मौलाना नत्थन का कु कहे का भस नही है, 
दाञउ्द ने मलिक (मौलाना नही) नलत्थन को सवोधित करते हृए 99 
कि उन्होने यह्‌ दु ख-वार्ता उमाडी थी, इसलिए वे इस गुणमयी वात 


कान देकर सुनते । 


कडवक ३७२-२७३२ मै० कंफियत अवरदने वनिज गुफ्तने चुरजन 
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पेण ॒लोरिक सुरजन का लोरिक के आगे अपने वनिज का हाल लाना । 
किन्तु इन कडवको मे सुरजन ने लोरिक से वतायाहै कि कुवरू उसे किस 
प्रकार अपने घरवुलालेगयाथा ओौर तव सैना ने यह जानने पर कि वह्‌ 
हरदी जा रहय था आत्मघात करने का भय दिखाते हए उस से अपना चनिज 
छोड कर्‌ उसका सन्देण लादने का अनुरोध कियाथा। 
कंडचक २७ यै० रपतने मैना वा सहैलियान दरवेगा व तलवीदने 
लोरिक = सहेलियो के साथ मैनाकावेगामे जाना ओर्‌ लोरिककाउस को 
वुलाना । किन्तु वगा कोई स्थान नही है, कडवक मे विगा' शीघ्रता से' 
अथवा "सवेरे' के अर्थं मे प्रयुक्त हला है 1 
कृडवक ३८६-३९० म० म इन कडवको का शीषेक वही वताया गया 
जो इसके पूरववर्तीका ह: अर्थात्‌ खरीदने लोरिक शीर व देहानीदने माल 
वर लोरिक मना रा-=-लोरिक का दू मोललेना मौर लोरिक का मैनां को 
द्रव्य दिलाना । किन्तु इन कड्वकोमे लोरिक का मैना से छेडछाड करना 
तथा उसके सन्दर्भ मे मंनाका उसे वुरा-भला कहना ओर अपना पत्ति-वियोग 
निवेदन करना वणित है । 
कडवक ३९१ म॑० ` वाज रप्तने मेना दर वेगा वास्हेलियान खुद-- 
मेना का सहेलियो के साथवेगामे वापस जाना } यहा भी वेगा' किसी स्थान 
कानाम समन्ना गया है, जो मशुदढधदहै, इस कडवक मे दूसरे दिनं उनका 
पुन देवेहा पहु चना कहा गया है, जहा पर लोरिक आकर हरा हुमा था } 
केडवक ३६४ मं० खचर करुनानीदने लोरिक दर शहर गोवर अज 
मदने वृदन्=लोरिक का अपने भाने का समाचार गोवर नगरमे करवाना) 
किन्तु इस कडवकमे कहा गया है कि मैनाके दस परदेसी के यहा रात्रिम 
ग्द जनकौ वात जव गोवरमे फली, खौलिन के अनुरोध पर अजई दस 
दुराचारी प्ररदेसी को दण्ड देने पहुचा ओर्‌ दोनो मे युद्ध छिड गया, किन्तु 
फिर एक-दूलरे को पहचान लेने पर वे गले मिले । 
(४ ६४ ४६ मोर्तथधा शि०्के फारसी णीर्षकोमे आई भूलो को 
न 
प्ख भीतर पाठ के यायमातिद््- जौ ० ४ 
व दर वे केवल तीन है कडवक १-३-- 
क, २६--निफति रावतताह्‌ की, ३४७--वारामासा । हािचे 
वना धन्य न्यव्निके दिए हए चौदह शप लर भाति ३ 9 
म? मरो फी नीपत ; ९ स की ० 
" ३२ -चादा कौ जनम, 
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३८--चादा वावन दीनी, ४०--वरात चाली, ४२--बीवाह्‌ हृवौ, 
४९--चादा स लेन गया, ५४--वाजुर अमद जोगी, ६०--वाजुर रूपचद 
कै राजयुरी [चाला?], ८७--रूपचद वाठा आया, ११२--लोरिक 
महर कौ भीर लडन आया, १३६ चादा लेलो) रीक दीठ | 
१४८२--जनार, २५१ मैना चाद जुध। ये सभी शीषेक अनियमित रूप 
से दिए गए है, इसलिए ये निश्चित रूप से कवि के दिए हुए नहीहो 
सकते ई । 

ऊपर दिए हए तथ्यो के आवार पर प्रस्तूत कायंमे पुरी कथाकोखडो 
ते विभक्त किया गया है, ओौर प्रत्येक डका णीपंक मी सुञ्नाने का यल 
किया गया है। फारमी सुखियो का उल्लेख मात्र कडवको का निर्धारित 
पाठ देने के अनतर कर्‌ दिया गयादै। कितु खडो का यह्‌ विभाजन पूर्णत 
निण्चयात्मक न होने के कारण कडवको कौ क्रम-ससूया पूरी रचना की रक्ली 
गड ह। 

इस वाद केवल यहु ममद्ना शेष रहं जाता दै कि प्रस्तुत काव्यरूप 
कार्यी मसनवी काहे अथवा भारतीय कथा आख्यायिका का । लेखक मुसलमान 
था, मुखिया फारसी मे मिलती हं जौर मुसलमान लेखको की आध्यात्मिक 
नकेतो से समन्वित कथाए मसनवियोके रूपमे ही मिलती है इसलिए यह्‌ एक 
व्यापक विष्वा रहा है कि दाञ्द की रचना फारसी मसनियो की परपरामे 
आती ह, किन्तु मेरा मत उसमे भिन्न है । 

फारसी मे मसनविया प्राय अपने विषयो के अनुसार पाच प्रकारके एसे 
छदो मे लिखी गई ह जिनमे दो-दो चरण समान तुको के होते है मीर जो 
एक श्रृखला मे प्रयुक्त किए जा मकते ह । इन छदो की सख्या निश्चित नही 


होती है । मसनचियौ के विपयभी अनेक हौ सकते है-देतिहासिक, पौराणिक, 


दानिक, सदाचार-निरूपक, रहस्यवादी अथवा धाभिक । यह भी आवश्यक 
हीदहौ मौलाना रूम की मसनवी मे 


नही दहैकिपूरी रचनामे कथा एक 

एक-दूसरे से स्वतत्र अनेकं कथाए है, ओरये सभी छोटी-वडी कथाए अपने- 

आप मे पूणं है । फिर भी वाहृत्य एसी मसनवियो का है जिनमे आदि से अत 

तक कथा एक है ! वडी मसनविया प्राय हम्द ( ईश्वर-वदना) से प्रारभ होती 
होती दै शौर उनके मेराज का 


है, तत्पश्चात्‌ उनमे नात (स्मूल कौ वदना ) क 
उल्लेख आता रहै, तत्पश्चात्‌ समसामयिक शासक या किसी महान्‌ > 


कौ दूजा (स्तुत्ति) मौर पौर की खिताव की जाती हैः रचना को प्रस्तुत 
करते के कारणो का उल्लेख किया जाता है, ओर किसी को सबोधन होता 
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है) मूल रचना मे विभिन्न प्रयगो का विषय-निर्दे्च करने वाली सुखिया दी 
जानी द्रे जो कर प्राय उनके शीषेकोके रूपमे होती दै 1" 

भारतीय साहित्य मे माख्यायिका बौर कथा दो एसे साहित्य-रूप ई 
जो टम प्रसग मे विचारणीय हं । प्राचीन साहित्य-शास्त्ियो ने गच मे प्रस्तुत 
करए गए साहित्य-ङूपो के अन्तर्गत कथा-कृत्तियो को दो प्रकार की बतायाहै 
जाद्यायिका अर कथा । कुछ वाद के साहित्य-शास्तियो ने कथाभौ का प्राकृत 
गाधाभो मे भी लिखा जना मानाहै। भामह (काव्यालकार १२५-२य८ ) 
करे अनुसार "नास्यायिका' एक प्रकार का एसा साहित्य रूप होता है जो रोचक 
अगर उपयुक्त गय मे प्रस्तुत किया जाता है, यह्‌ उच्छ्वासो मे विभक्त हता 
६, इसमे अनुभवपुणं तथ्यौ का समावेष किया जाता है, इसमे मूल कथाका 
ववता नायक स्वय होता है, साहित्य-रूप के प्रतीक-स्वरूप इसमे वक्त्र ओौर 
अपरवक्नर छद होते ह, उसमे कवि को अपनी व्यक्तिगत छाप छोडने के लिए 
वेष्ट अवस्त रहता है, कन्यापटरण, युद्ध, विरह, पूर्नामिलन जैसे विषयो का 
ट्समे नमावेश होता) < ;' मे वक्त्र तथा अपवक्त्र छद नही होते है, 
आर न उच्छवास-विभाजन ह ' दै; कथाभी नायक वारा नही केही जाती 
है, धन्य व्यकतियो हारा कहौ जात्ती है। भामह ने जाख्यायिका' के लिए 
भापा-माय्यम संस्कृत का गौर कथाः के लिए सस्त तथा अपश्रश कां 
मना रे, 

नद्रट (कात्यमाला १६ २०-२८) के अनुसार (कथा! का आरभ देवो 
शीर गुञ्जनो की छृदोवद्र वदना मे हूते है, ओर उसके अनतर उसमे लेखक 
क़ वुल तथा रचना के उदण्य का उल्लेख रहना है, रचना-- जिसमे पुर-वर्णेन 
भादि मी नम्मिलित ग्टता है-्रवाहपू्णं तथा आनुप्रासिक गद्य मे रची गडु 
र कवार म एक कथान्तर जाता है, जिसकी सहायता से मुख्य कथा 
मन कौ जातौ रै, किसी कन्या की प्राप्ति कथा" का सामान्य उदेश्य होता 

पगार त कथा" मे पूर्णे ्पसे व्याप्त रहता है, इसकी रचना 

छन म गद्यमङो जाती ई, जव कि जन्य भापामोमे पद्मे होती है । 
५  ् म भौ र्चनाका आरभ छदोवद्ध देव तथा 
तना क माव्ररेतिाट्‌, साथी उसमे पूववर्ती कृतिकासे की प्रशमा होती 


मय अननरं न्ना ये ददष्य के नवय; 
श र्ना क उदम्य के मवमे स्पष्ट कथन किया जाता है, 


४ ५ शध ~अ 
~ , 


1 


1 
= 


उपृन्ि 


4 


¶ 


+ 
|| 
* 


+ ^ + ५ 


11 


॥१ 


६ 


#) 
1 १। 
१५१ 
५ 1 # 


“4 
1 
। 
४ 


4* १२ 


[भ 


{पन्नृनं परिचि लिए दि ; 
ध (^ सए - 
तरमा यान प° २५३-६१। ए डा० श्याममनोहर पाण्डेय : (मच्यपुगीन 


॥ 2, 


भूमिका : रचना का नाम-रूप १५ 


जो किमी णासक या कृती व्यक्ति का यणोगान भी हो सकता है, लेखक गद्य 
मे अपना भीर अपने कुल का परिचय देता है। मूल कथा आख्यायिका! 
मेमी कथा'की ही भाति वणित होती दहै, रचना उच्छ्वासो मे विभक्त 
होती है, गीर प्रथम उच्छ्वास के अतिरिक्त सभीकेप्रारभमेदो यार्यं छद 
जतिह्‌। 

उपयृवत विवेचन मे जात होता होगा कि फारसी मसनवी' तथा भारतीय 
'आस्यायिका' जीर कथा" मे एेसे अनेक लक्षण मिलते ह जो एक-से है । दोनो 
सामान्यत पेमे छन्दोमे रचे जाते है जिनमे श्रुखलावद्ध या धारावार्हिक रूप 
ने रचना प्रस्तुन की जा सके । विपय भी दोनो के अनेक प्रकार के हो सकते 
है । कथा 'मसनवी' मे प्राय एक होती हे, किन्तु अनेक केथाए भी उसमे रक्खी 
जा सकती है, भारतीय कथा-साहित्य के रूपौ मे कथा आदि से अन्त तक एक 
ही रहती है । बडी ममनवियो मे जिस प्रकार ईश्वर-वदना, रसुल-वदना, 
रमूल के मेराज, ममसामयिक णासक या किमी महान्‌ व्यक्ति कौ प्रशसा, पीर 
की चिताव, रचना कै कारण अर उदैश्य-कथन आदि का समावेश होता हैः 
भारतीय कथा-नाहित्य केषूपोमे देव तथा गुर-वदना, अपनी परपरा के 
ूर्ववर्ती कवियो भौर कथाकारो का प्रशसापूणं स्मरण, रचना के उष्य का 
उत्लेख, समसामयिक शासक या कृती व्यक्ति का यशोगान, लेखक कै अपने 
वण का परिचय आदि होना है! मख्य अतर कदाचित्‌ इतना हीदहयीतादहैकि 
मसनवियो मे जव कि एक ही छद प्रयुक्त होता है, भारतीय कथा-साहित्य के 
दोनो र्पो मे रचना कडवको मे की जाती है, ओर जव कि फारसी मसनवियो 
मे प्रसगो की सुखिया दी जाती है, भारतीय आख्यायिका मे उच्छवास 
(खड )-विभाजन होता है गौर्‌ कथा" मे बह मी नही हौता है। 


ठन दुष्टियो मे यदि दाऊद कौ रचना को देखा जाए तो उसका प्रारभिक 


अश दोनो परपराओ मे खप मक्ता है ओौर यह भी असभव नही दै कि 
कवि ने इत अशमे दोनो परपराभो का कोई समन्वय किया हो, किन्तु जहा 
छद-विधान तथा प्रवध-व्यवस्था कौ वात है, वह पूणे रूपसे 
छद प्रयुक्त हुए रै मौरन 
उसकी रचना प्राकृत-अपश्रश 


तक प्रयुक्त 
भारतीय है--उसमे नतो फारसी मसनवियो के 


उसमे उनकी छद-विपयक एक-रूपतां है । उस 


के० दे * "दि आख्यायिका एंड कथा 
टि स्कुल आव आरिएटल स्टडीज, 





२३ विशेष विवरण के लिए देखिए एस ° 
इन क्लासिकल सस्कृत', बुलेटिन माच 
तृतीय वर्षं, अक ३, प° ७५०७-५१७। 


१९ चादायन 


नाद्धितयो की परपरा मे कडवकोमे की गई दै, ओर प्रत्येक कडवक चौपाई की 
पाच्च अरदधालियो तथा एक दोह या मिलते-जुलते छद का है। जोफारसी 
नुियां उसकी प्रतियो मे मिलती है, वे कविकीदी हुई नही दै, यह हम 
उपर देख ही चुके है । उपर यह्‌ सभावना भी देखी जा चुकीदहै कि रचनाका 
सपू्णं प्रघ मूलखूप मे खडो मे विभाजित था, यद्यपि फारसी सूर्खी-लेखको ने 
उन्हे इटा दिया । फलतत मेरामत है कि यह भारतीय परपराका कथा- 
काव्य' है, जिस केप्रारभ केटी अश्र मेकुछ से तत्व आ गएुहे जो 
ममनवियो मे भी मिलते है, किन्तु यह्‌ साम्य कदाचित्‌ ऊपरी दहै, जौ केवल 
कवि के मुमलमान होने के कारण इसलिए भी दहो सकता है कि उसने दोनो 
परपनाय का किसी मात्रा मे समन्वय किया हौ । मुख्य रचना अपनी फारसी 
मनन वियो से भिन्न छद-व्यवस्था, प्रवध-उ्यवस्था, समान आकार के कडवको के 
प्रयोग ओौर्‌ खड-विभाजन के कारण भारतीय परपराकी ही मानी जाएगी । 
४ रचना की कथा ओर उसका आधार 

१ स्तुति खड . (कडवक १--१७) 

मृष्टकर्ता, हजरत मुहम्मद तथा उनके चार यारो के गुण-कौत्तेन के साथ 
ग्रथका जारभ किया गया हैः तदनतर णाह वक्त फीरोजणाह्‌ ओर अपने 
गुर्‌ जैनुद्रीन का कवि ने स्तवन किया दहै ओर खानजहा की सत्य ओौर न्याय- 
निष्ठाकौप्रशसाकौ दै, जो फीरोजशाह्‌ का वजीर था। मलिक मूवारक के 
णीयं की इसी भाति प्रनसाकी गर्ईहै, जो उलमउकामीरथा । फिर कवि 
ने कटाह क्रि दित्ली के सुल्तान फीरोजणाह के समयमे, जिसका वजीर 
जीनाण्ाद्‌ था, उलमरऊ नगरमे, जिसका मीर मलिक वया का पृत्र मलिक 
मूत्रान्क था, ७८१ हि०्मे उ्मनेग्रथकी रचना की । 

र गोवर-वर्णन खड (कड० १८-२३१) 
रर क गज-वाटिका, उसके पक्लियो, वहा के मढ-मदिरादि, वहा के 
1 उनकः आध्िन गहने वाले जल-पक्षियो, वहा की खाई, वहा के 
+ व व व डुमारमुषतो' वहा की 

॥ ° फ़ › वहा के वेल-तमाशो, स्वागो, 


क उन्नय, महर्‌ के विददार, महर के धवलगृह, तथा उमकी रानियो 
सर पटूटमहिपो फृलारनी का वर्णन किया गया ै। 

जन्म एव विवाह्‌ खड (कड० ३२४८२) 

ग्न्य ति उनी गोचर म = । 
२ प गौवर भे महर नह्रैव के घर पद्मिनी जातिकी 


1 त, र म्प प्र श्र [६ ~~ त ट 
प्च प्म चादर | चन्द्र) छ बअवनार हुजा 1 उसकी खटी तई । जव 
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वह्‌ वारहवे मास को हई, तमी से उसके सौन्दयं कौ स्याति धूर समुद (द्वार 
समुद्र), मावर, गुजरात, तिरहुत, अवध, वदायू [आदि] तक जा पहुची जौर 
विवाह के लिए सन्देश आने लगे । जव वह्‌ चार वषं की हई, जदत नाम के 
सजातीय ने अपने पूत्र वावन के साथ उसका विवाह करने के लिएरसे 
कलाया । महर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । धूमधाम से वारात आड 
विवाह्‌ हुमा ओर बहुतेरा दायज देकर महर ने उसे विदा किया । 

४ चादा-पितुगृहु-आगमन खड (कड० ४२-५३) 

विवाह्‌ के वारह वर्पो के वाद जव चादा सोलह वपंकी हृईः उसको 
अपने पति सिउह्र के सवधमेदुखदहौने लगा वह्‌ क्दमे छोटा (इसीलिए 
वावन वामन) था, एक आख से काना था, गदगी के साथ रहता था भौर 
[कदाचित्‌ नपुसक होने के कारण चादा से दाम्पत्य-सवध न रखता था । एक वषं 
तक चादाने उसका यह्‌ व्यवहार देखा, तो उसने ननद से कहा, जिसने अपनी 
मातासे चादा की वाते कही । सासने पहले तौ समज्ाया किन्तु फिर कह दिया 
कि [यदि उसेसतोपनदहौतो] वह सन्देण भेज कर अपने मायके को चली 
जाए । महर को जव चादा का सन्देश मिला, उसने लडके को भेजकर उसे धर 
बुला लिया । चादा से उमकी सखियो ने उसके स्वामी के व्यवहारके बारेमे 
पुछा, तौ [कदाचित्‌ प्रतीक रूप से | माघ, ज्येष्ठ तथा भादौ के कष्टो का वणेन 
करते हृए‡ ° उसने वताया कि किस प्रकार वहु उसके हारा उपेक्षित रही । 

५ वाजुर-मूर्खा खड (कड० ५४-५६) 

इसी समय वाजुर नाम का एक भिक्षुक गोवर आया, जौ गा-वजाकर 
उद र-पूति के लिए यिक्षा मागता-फिरता था । एक दिन उसने धवलषृहं के 
स्रोखे से क्षाकती हुई चादा को देखा, तो वह्‌ मूच्छितहौ गया । लोगो ने 
उससे जव इस मूर्छा का कारण पृचछा, उसने एक प्रहेलिका कौ सहायता से उत्तर 
दिया ओर्‌ वह दण्ड-भयसे वहासे भाग निकला। 


६ चादा-श्यगारवर्णन खड (कड० ६०--८५) 
एक मास तक चलकर वह्‌ राव रूपचद के नगर राजपुर म पहुचा । वहा 


रात मे उसने त्री वजाई ओर "चद्रावली का गीत" गाया, जोकि नगरभर 





मे भी ठीक इसी प्रकार कमर की इन्हीं तीन मासोकौ 
दे० प्रस्तुत लेखक द्वारा सपादित मृगावती 


1 मृगावती नाम से 
छंद ३४-४१ 1) २५ बाद मे यही कथा कुतुबन के हारा मृगावतं 
प्रस्तुत की गई १ । बगला तथा प्राचीन मसमौ मे इसके दोनो नाम सुरक्षितर्हैः 


८ ह ४ 
द्विज पशुपति की रचना '्चंद्रावली' है, दिजराम की 'मुगाचती'। 


२८ मूगावती' § 
विरहु-न्यथा का वणेन किया गया है ( 


१८ सादायन 


तरे गज उठा ! दिन होने पर राजा ने उसे बुलवाया ओर गीत-नाद-सुर-कविता- 
कहानी द्वारा मनोरजन करने के लिए उसे सेवा मे रख लिया । वाचुर ने उसे 
अपना पन्त्विय देते हृए कटा कि वह उज्जैन काथा। फिर उसने चादा 
ढे ल्पकीप्रणसा की, ओर रूपचद के आदे पर विस्तार से उसका श्छगारः- 
वर्णनं किया) उसने क्रमश उसके माग से लेकर चरणो तक के उसके 
विभिन अनो, उसकी काया-यष्टि, उसके वस्त्रौ तथा आभरणौ आदिका वणेन 
क्रिया) खड को समाप्त करते हुए किसी मुहम्मद" को कवि ने सोधन 
कियाहि 1: 

७ गोवर-अभियान खड (कड० ८६-१०१) 

उस श्यगार-वर्णेन को सुनते ही राव रूप्चद ने गोवर पर आक्रमण करने 
का अदेण द्विया । उसकी पदाति-सेना, अश्व-सेना गौर गज-सेना ने प्रयाण 
किया । प्रयाण के ममय उसे कुछ अपशकुन हुए, किन्तु उन पर ध्यान न देते 
हए उसने गोवर को जापेरा। इससेनाने पेडो-पौदो को काट डाला ओौर 
मठो-दैवालयो ओौर अमरादयोमे जाग लगा दी । महर ने जव यह्‌ देखा, तो उसने 
नाव रूप्चद के पास वसीठ भेजे 1 उनके पूछने पर्‌ राव रूपचद ने बताया कि 
चादा का विवाह उसके साथ कर्‌ दिया जाए, वह इसलिए भाया था । वसीटो 
ने कटे दिया कि यह्‌ असभव था ओर महर युद्ध के लिए प्रस्पुत था 1 फिर भी 
र्पचद्‌ ने उनके द्वारा अपना सन्देश भेजा ! उन्होने लौट कर महर कौ उसका 
सन्देण दिया । महर ने कुमारमुक्तो को वुलाकर उनसे परामशं किया} कुछ 
ने तोचादाकोदेदेने का समथेन किया किन्तु कूवरू गौर धवरूने इसका 


विगेयक्रिया भीर वृद्ध के लिए प्रस्तुत होने की सम्मति दी। उन्हीकी वात 
मानी गई । 


१.1 


न= गोवरःयदध खड (कट० १०२-१२४) 

, महर की मोर से कुवरू लागे ढा, रूपचद की भोर से उसका प्रमुख 
यादा बीन वाढा जाया, वाटाके प्रहार से कूवरू धराशायी हुमा । अव धव 
1 जया, जीर वह्‌ भीवाठा के प्रहार से घराशायी हृआ। इन दोनो के 
गरन पन महन के कमार भक्तं 

1.6 न्वे कुमार भूकतो का साहस जाता रहा । यह्‌ देख कर महर ने 
न ह पान नदेल भजा, जितने वुद्धमे माग लेना स्वीकार केर लिया 
ठ -णनन्ना कौ 1 उनकी मानात्तथास्त्ी मैनाने उसे रोका, किन्तु फिर 





“° प्रस्गफी इम प्रकार फौ समा 
ल, र फ स्षमाप्तिप्षे लगतारहै कि प्रसंग पुरे एक खड 
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उन्होने उसे हष॑पवंक विदा दी । तदनतर लोरिक अपने गुरु (?) अजईके 
पास गया, जिसने युद्ध मे न सम्मिलित होने के लिए आहत होने का स्वाग कर 
रक्वा था । लोरिक उससे शास्तरास्त्र-सचालन की युक्ति लेकर विदा हुभा । 
लोरिक महर की सेवा मे उपस्थित हुआ, तो महर ने उसे विजय-प्राप्त करने पर 
वहुत-कुछ देने का वचन ओर पान का बीडा देकर रण-धरा मे भेजा । लोरिक 
के उतरते ही महर की सेना लौट पडी, भौर वहा उटकर स्थित हो गई । महर 
ने भी अव युद्ध की पूरी तयारी की । उसकी सभी प्रकार की सेनाए सज्जित 
हो गड । [यह्‌ देखकर | रूपचद ने महर के पास यह कहलाया कि अव युद्ध 
एक-एक से एक-एक का हौ, तीसरा कोई निकट न जाए । महर नै यह्‌ स्वीकार 
कर लिया, तो रूपचद की ओरसे (क्रमश) सीह ओर सिगार आगे आए । 
कूवरू केचेर (पुत्र?) ने सीह को खदेड दिया । अव सिगारञगेवढातो 
वह भी धराशायी हभ । 
इसके वाद क्रमश ब्रह्मदास ओौर वरम्‌ रूपचदकीओरसे आगे आए । 
ब्रह्मदास को मार कर [कूवरूके] चेर (पत्र?) नेधरम्‌ को भी समाप्त 
कर दिया । तदनतर रणमल आगे वढा, जिसने कवरू के पृत्रको मारा । यह्‌ 
देखकर महर ने रणपत्ति को आगे वढाया, जिसने रणमल को समाप्त कर 
दिया । रूपचद कौ भरसे अव सिरीचद आगे भाया, जिसे रणपति ने पाखर 
पर आघात कर आहत किया । तदनतर अजयराज ने उस पर एक वेलक 
(वाण) छोडा, जो उसकी पाखर मे रह गया । सिरीचद भाग निकला । 
रूपचद ने वाठा से परामणशं की, तो उसने तीस पाखरित योद्धाभो को युद्धमे 
प्रवृत्त करने का वचन दिया । जव उनकी सेना बाडा रण-धरामे लाया, तो 
महर ने लोर से उसका सामना करने का अनुरोध किया। एक घडी तक 
तुमुल युद्ध हुआ, रूपचद की सेना बहुत नष्ट हुई, उसके सिर पर कूत (भाला) 
लगा, जीर वाठा भाग खडा हृभा। बाठा कौ सम्मति लेकर रूपचदने एक 
वार्‌ अपनी पूरी सेनाको चलाया, किन्तु वह्‌ सेना भी भाग निकली । तव बाठा 
सौ पाखरित योद्धाओ को लेकर रण-धरा मे उपस्थित हआ । उसका सामना 
महर से हमा, उसने महर पर प्रहार किया तो महर का सन्नाहं टूट गया, 
ओर उसका खड्ग छिटक कर भ्रूमिसेजा लगा । अव लोर सामने भाया । 
उसके प्रहार से रूपचद भाग निकला, फिर उसने महीराज, सिरीचद, 
भुद्राज ओर वीरराज को समाप्त किया । यह देखकर वाठा आगे आया । 
वीरतापू्वक युद्ध करता हुभा जव वह धराशायी हमा, लोरिक उसका सिर 
काटकरले चला । यह्‌ देखकर रूपचद की सेना भाग निकली । लोरिकने 
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उमा पीठा किया ! रूपचद एेसा भागा कि फिर गोवर पर आक्रमण करने 
कावहटनाममभीन नेता) 

६. चादा-लोर प्रथम दर्शन खंड (कड ० १३५-१५३) 

इस विजय का महर नै उत्सव मनाया, ओर उसमे लोरिक को एक हाथी 
पर चदा कर सामतो के साथ नगरभरमे घुमाया। चादाको इस गोवर 
का उद्धार करने वाने को देखने की साध हुई ओौर उसने अपने ववलषृृहं पर 
चे उमका द्णन किया । उसे देखते ही वह्‌ लोरिक के स्नेह से अभिभूत हौ 
गद । उसकी धाय वृहस्पति ने दूसरे दिन उसके इस प्रकार रोमाचमे भने 
का कारण पुछा, तो चादाने बताया भौर उसे पून लोरिक को दिखाने का 
अनुरोध किया ! इसके लिए वृहस्पति ने उक्त विजयोत्सव के प्रसग मे पिता 
मे एक वहन्‌ ज्यौनार आयोजित करने का सज्ञाव दिया, जिसमे लोर को 
आमित किया जाता ! चदा के अनुरोध पर सहरने एक वडे ज्यौनार का 
आयोजन किया! लोरिक तथा पूरे नगरके लोग इस ज्यौनार मे सम्मिलित 
हए । जव चादा प्रन श्ण्गार करके घवलग्रृह्‌ के उपर [लोरिक को देखने के 
निए] आई, लोरिक की दृष्टि उस पर पडी गौर वह चादा के सौन्दयेसे 


लमिभूत होकर सुधिनवुधि खो वैठा1 उसे उडी पर लेकर उसके धर 
पटुचाया गया । 

१०. चादा-लोर-पुनदेणेन खड (कड० १५४-१८०) 

सोरिकिने घरजाकरखाटलेली। वयो ने वताया कि वह्‌ काम-विद्ध 
या सग्रोग-वण जव वृहस्पति उसके घर पर गई ओर उसने उसकी यह्‌ दशा 
देगी, उस्ने कारण पृद्धा। माता के वहाँहोने के कारण कारण बतानेमे 
लोरिक नकोच कर रहा धा) माता हट गई, तव उसने कारण वताया ओौर 
चदासे मिनाने का उससे अनुरोध किया 1 वृहुस्पतिने वतायाकिचादासे 
मिलना दुम था । लोरिक ने उसके परो पर पड कर इस कायं मे उसकी 
महायत्ता कने का अनुरोध किया, तो उसने यह्‌ युवति वताई किं वहु तपस्वी 
केम्पम होकर [निर्धारित] संदिरमेरह, तो वह देव-दर्णन के मिससे 
उन मदिनमेचाद्ाको लाकर उसे भिला देगी 1 यह्‌ युक्ति वताकर वह 
सद्धारौनेवामे चनी नरं । लोरिकि तपस्वी का वेप बनाकर उस मदिरमे 
यजा वंटा, यट कद-मूव-फल साता गीर चांदा का नाम जपता । एक वपं तक 
वर उम मदिनमेर्ढकर देवना की पूजा करता रहा) जव दीपावली का 
पव ञमि, चादाने बृहन्पति को वृनाया गौर साठ सखियो को लेकर वह्‌ 
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उस देव-मदिरमे गई । सयोग से उसका हार टूट गया । जव उसकी सखिया 
हार के मोत्तियो को उठा कर पून हार गूथने मे लगी, वृहस्पति उसको मदिर 
कीछायामेले गई । इसी समय उसकी कुछ सहैलियो ने किसी रूपवान्‌ 
राजपृत्र-योगी के वहां होने की सूचनादी। चादाने जैसे ही उसके पास 
जाक्रर उसे सिर ज्लुकाया, तपस्वी अचेत हो गया ओौर चादा वापस चली आई। 
धर आकर चादा अनमनी हो रही थी, उसने वृहस्पति से कोई रसवार्ता 
कहने का अनुरोध किया तो उसने रस-कड मे इव कर मरते हुए उस्र तपस्वी 
को उवारने कौ वात कही। चादाने उसे एेसा कहने से मना करते हुए कहा 
कि वहतो उसीदिनिसेलोरिककी दहो चुकी थी जिस दिन से उसने उसे देखा 
था! वृहस्पति ने वताया कि मदिर मे जिस तपस्वी को उसने देखा था, वह्‌ 
वही लोरिक था । चादाने कहा कि तव वहं तत्काल जाकर उसे उठाए भौर 
उस विरहाभिभूत तपस्वी को आश्वासन दे कि उसकी आशा पूरी होगी । 
वृहस्पति ने जाकर जव लोरिक को सात्वना दी, तो वह उसके परो पर भिर 
कर चादासे मिलाने का अनुरोध करने लगा । उसे आश्वासन देकर बुहृस्पत्ति 
चादा के पास चली गई ओौर लोरिक भी मदिरसे चला गया। 
११. धवलगृहु-ा रोहण खड (कड० १८०-१६६) 
अव लोरिक इधर-उधर भटकता रहता था, धर मे नही जता था, यह्‌ 
देख कर मना ने उससे चित्त को स्थिर करने ओर मनकोशात करने के लिए 
अनुनय-विनय की, किन्तु उसका कुछ असर न हुभा । दिन भर वह वनखडमे 
फिरता अर रात मे गोवर चादाकी ञ्जलक पाने की लालच से आता) 
चादा भी लोरिक से मिलने के लिए छटपटाती रहती । उसने वृहस्पति से 
लोरिक को मिलाने का उपाय करने को कटा । वृहस्पति वनखड मे जाकर 
लोरिक से मिली, अर उसने चादा के धवलगृह पर किसी युक्तिसे चढ कर 
उससे मिलने की राय दी} अनुरोध करने पर वृहस्पति ने उसे साथ ते जाकर 
चादाके धवलगृह का मार्गं दिखा दिया । लोरिक ने एक मजबूत बरहा 
(रस्सा) पटसन का वनाया, जौर उसमे एक लोहे कौ आकडी लगाई, जो 
घवलगृह्‌ पर फंकने पर कही फंस सकती । भादोकी चटी की रात को, जव 
वर्षा हो रही थी, वह्‌ निकल पडा । उस समय ऊख सूर नही पड रहा थाः 
किन्तु विजली के प्रकाश मे उसे चादा का धवलग्रह दिखाई पड गया । उसने 
आगे बढकर उसके ऊपर वरहा फेका 1 चादा जाग गई । नीचे जव लोरिक 
को देखा तो उसने वरहा छ्टिका दिया । चादाने कई वार एेसा ही किया, 
तो लोरिकने अतिमरूपसेएक वार भौर उसे फेंकने का सकल्प क्रिया। 
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चादाने सोचा कि वार-वार एेस्ाकरनेसे लोरिक चला जाएगा, इसलिए 
ड्म चार्‌ फंके जाने पर वरहे को आकडी को उसने एक खभे से अटका दिया 
दौर चपचाप जाकर पलग पर लेट गई । अव वहु वीर उस वरहे के सहारे 
ववलगृह्‌ पर चढ भाया । खमे की प्रतिच्छाया मे खड़े होकर उसने चादा कौ 
नुसज्जित अर सुचित्रित चौखडी का निरीक्षण किया । ईगुर वणं की उस 
चीखद्यीमे सोने के पानी से अनेक प्रकारके चित्र उरेहे हुए थे, भाति-माति 
के नुगधित द्रव्य, ताम्बूलादि ओर खाच-पदाथं रक्वे हए ये, भौर एक 
प्पालक्ृत मया पर चादा विश्राम कर रही थी । चीरके हट जाने से उसके 
स्तन दिखाई पड रहे थे, वार-वार वह्‌ उसे जगाने की सोचता था, किन्तु 
इसके लिए उसका साहस नही पडता था} 
१२ चादा-लोर-सवाद खड (कड० १६७-२११) । 
अतमे उसने उछ्व कर चादाकादहाथ जा पक्डा) चादा जाम गड 
अर उसके केशर पकड कर 'चोर-चोर' पुकारने लगी, किन्तु कोई न जागा । 
चित्तमे वट्‌ प्रसत हुईं कि वह्‌ उसे मिल गयाथा) लोरिकने कहा क्रि वह्‌ 
चोर्‌ नही था, अन्यथा चह्‌ उसके आभरण लेकर चला जाता, वह्‌ उसका प्रेमी 
या, सौर वह्‌ अपने प्राण गवा कर भी उससे प्रेम करना चाहता था । चादा 
ने कटा किं वह्‌ अपनी मृत्यु को योखा देकर आया था, भौर यदि विस्तर पर 
उसने पैर रक्वा तो उसने अपने प्राण गवाएु। लोरिकने कहाकि वहतो 
मर्‌ कर इस स्व्गमेञायाथा, ओर तभी मर गयाथा जव उसने उसका 
दर्णन क्ियाथा, फिर मरे कोमारनेकी वात कंसी थी? लोरिक की इस 
चात को सुनकन्‌ चादा को ममता आई भौर उसने उसके केश छोड कर 
उनका अचत पकडा गीर उसका परिचय मागा । उसने वताया करि वह्‌ वही 
कवः सोर या, जिसने उसको [रू्पचद के] प्रहणसे उ्वाराथा, रजो 
उसके विषु प्राणो पः. तरला था 1 इसके बनतर चादाने लोरिक से उसके प्रेम 
निचदन की मत्यत्तः का प्रमाण चाहा, ओौर उसके उत्तर मे लोरिकने वह्‌ 
प्रमान प्रस्तुत किरा | [कति क प्रेम-दर्भन को भली-भाति समन्नने के लिए 
यट वादं जत्वविक उपयोगी है गौर वादके शीर्पकमे विस्तार से इतका 
पिन्चपण कतिया गवा है, उनलिए इन वहा देखा जा सक्ता है 1] लोरिक ने 
करि उम्पनार्‌ के दिन उसको जव उमने देखा था, उसके स्नेह ने उसे 
मरन कर्‌ निवाथा, उनके स्नेह का विटप उमके द्दयमेउमीदिनिजा 
नमाया, वह्‌ विटपं चर्वी म चक क यंहकर > रद ध 
त या, ध ५ क्रा तक वकर ही रहने वाला या, भने 
रण उत्ता जौ जाना । चादाने भी स्वीकार किया कि उसकी 
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विजय-स्वधी शोभा-यात्रा मे जिस दिन उसे उसके दर्शन हृए ये, उसी दिन 
उसने उसके पेट मे प्रविष्ट होकर उसके प्राण निकाल लिएये, ओरज्यौनारभी 
उसी ने उसे भरपुर देखने के लिए कराई थी! इस समय जो कुछ उसने किया 
था, वह्‌ उसके स्नेह कौ परीक्षा माच्रलेने के लिए किया था। 
१३. चादा-लोर-मिलन खड (कड० २१२-२२५) 
चादा के इस अमृत-वचन को सुनकर लोर प्रसन्न हो गया, भौर उसने 
चादा का अचल पकड़ा, किन्तुेसाकरते ही चादा का मुक्ता-हार टूट गया। 
चादा ने उसके मोतियो को वीन कर देने के लिए कहा, जिसमे वहु रात वीत 
ही गर्द, दिन हुभाततो चादाने उसे शेयाके नीचे छिपा दिया । दूसरी रात 
को कुट कथोपकथन होने के वाद णेयामे दोनो मिले ओौर 'काम-तृप्ति-लाभ 
कर दोनो वहुत अपूवं हो गए, उनके पचभूत ओर आत्मा शीतल हो गए ॥' 
दूसरे दिन भी चादाने लोरिक को शया के नीचे छिपा रक्खा। कितु चादा 
की सखियो ने उसकी अस्त-व्यस्त वेप-भूपा के साथही देखा कि उसके नेर 
आनद से रतनारे हो रहे ये, जसे उन्होने ताब्रूल खाया हो, अत वे समञ्च गई 
कि पूल पर भ्रमर वैठचुकाया। यह भापकर चादाने बहाना किया कि 
रात मे उस पर विल्ली कूद पडी थी, जिसके कारणेसाहयो गयाथा। जव 
यह समाचार उसके माता-पिता को मिला, वे भौ कन्या को देखने भए । 
लोरिक इन परिस्थितियो मे शया के नीचे पडा हुआ अपनी आसन्न-मृत्यु को 
कल्पना कर रहा था, उसका रक्त सूख गया था, विना जीव का हमा वह्‌ 
अपनी कायाकोभीन जान र्हाथा। जव पुन रात्रि हुई, चादाने अमृत 
छिडक कर उसको जीवित किया । अपनी मृत्यु को लौरिक अपने नेत्रो से देख 
चुकाथा जोकि, यह आचर्य की वात थी, आकर लौट गर्ईथी। चादाने 
उसे ढाढस दिया, कि वह्‌ अपने मन मे चिन्तान करता क्योकि अव वह्‌ उसकी 
विवाहिता-जैसी हो चृकी थी । चादा उसे पहुचाने आई, तौ पौरिया पैरो कौ 
आहट पाकर जाग पडा, चादा उसे छिपाते हए चोली कि वह्‌ चेरियो को 
पून्‌ वीनने को फुलवाडी मे भेजने के लिए बुलाने जा रही थी, यह सुनकर 
पौरिएने पौरी खोल दी जीर लोरिक वीर माग निकला । चादा जव पुन 
अपनी चौखडी पर चढ गई, पौरी लगा दी गई । जब लोरिक घर पुना, तो 
मैनाते प्रश्न किया क्रि रात उमने किस नारी केगलेमे वाहे डाल कर 
व्यतीत की थी, लोर ने कहा कि उसने राधा कौ रास कछाई्‌ थी, उसी को 
देखते-देखते रात वीत ग थी। चादा ने धवलग्रह पर चढ कर देखा कि 
लोरिक अपने घर पटच गया था । फिर उसने ग्रहु-नक्षत्रो की स्थिति को 
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देखकर समञ्च लिया कि दोनो गमाको पार कर जब हरदी जाएँगे, तभी वे 
मिल सकेगे 1 
१४ सैना समाधान खड (कड० २२६-२४३) 
चादा-लोरिक का यह प्रेम-प्रसग गोपित न रह्‌ सका था, मैनाने सुना 
तो लोरकि से साकेत्तिक रूप से अपनी व्यथा उसने कही । खोलिन ने मेनासे 
उसकी प्रत्यक्च व्यथा का कारण पृछा । चादा-लोरिककेप्रेम कौ चर्चाको ओर 
उसने सकरेत किया, फिर उसे वताया कि किस प्रकार भ्रमर कमल-कलिका 
की वात भी नही पृछताथा ओौर केतक (केवडे) की सुगध पर अनुरक्त हौ 
गया था [जिसमे वह अपने को संकट मे डाल रहाथा]। खोलिन से फिर 
उसने बताया किं लोरिक चाद्या की अटा पर जाकर उससे रमण करतार, 
ञओौर समञ्चाने पर भी नही सुनता है 1 रात बीतने पर लोरिकि लौटा, तोदेखा 
किमैनारूष्टथीओररोरहीथी! लोरिक को यह्‌ अनुमान हो गया कि्मना 
ने उसके नए प्रेम-प्रसग के विपयमे कुछ सुना था ओर उसकी मनुहार करने 
लगा) मनाने जव चादा के साथ उसके प्रेम-प्रसग की चर्चा चलाई, उसने स्वे 
जैसे घवलगृह्‌ पर पर्हुचने कौ असभावना का कथन किया, ओर्‌ कहा कि इस 
प्रकार यदि वहु उसे स्वगं भेज रहीथी तो उससे मिलना कंसा था ? जव 
खोलिन ने लोरिक के अनेका समाचार पाया, वहु दौडकर आई ओर उसने 
बुरा-भला कहकर दोनो मे मेल कराया । मैना ने फिर लोरिक को चादा 
से प्रेम करने का उलाहना दिया, तो लोरिकं ने कहा कि केवल दूसरो के 
कहने पर वह्‌ न जाए, क्योकि उससे अधिक कोर भी स्त्री उसके मन मे स्थान 
नही पासकतीथी। मनाने इसपर चादाकी तुलना मे अपने सौन्दयं की 
अधिकता वताई, तो लोरिक ने उसे शात किया ओौर मैनानेभी उसका स्नेह 
सत्कार किया । किन्तु घर से वाहरहोतेही लोरिक पुन जंसेकार्तसाहो 
गया । 
१५ चादा-मेना-विवाद खड (कड० २४४२६१५) 
आपाढी आई तो गोवर की अन्य स्त्रियो के समान चादा भी मनोकामना- 
पूति के अभिप्राय से सोमनाथ की पूजा के लिए अपनी सखियो को लेकर 
सोमनाथ के मदिरमे गहं । सुन्दरी चादा को देखकर देवता की सुधि-वुधि 
जाती रही । लोरिक को पतिके रूपमे प्राप्त करने के विषय मे उसने देवता 
से मान्यता कौ 1 तव तक अपनी सखियो की टोली लेकर मैना भी वर्हाजा 
पटुची, जो णोक-सताप के कारण कष्ण चण की हो रही थी 1 उसने देवता की 
एना कर उससे याचनाकरौकि जोस्त्री अपनी रेया को छोड कर अन्यत्र दौडती 
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रहती है, उसे व्ह खाजाए। जव चादा ओर मेना मिली, उनमे विवाद छि 
गया! फिरदोनोमे हाधा-पाई की नौवत आ गई, जिसके परिणाम-स्वरूप 
दोनो के आभरण ओर वस्त्र ट्टे ओरफटेओरवचादा घरजानेको लौट 
पडी । यह्‌ देखकर मनाने चादा का चीर पकड कर खीचा, तौ वह्‌ विवस्त्रा 
हो गई! मनाने जव जी-भर उसकी दुगंति करली, तव उसका रोष ठ्डा 
हु । किन्तु वे पून परस्पर भिड गई । वे एेसी विवस््राहो रही थी जसे 
वे नदीया सरोवर मे इूवने चल पडी दहो! तव तक लोरिक आ पहुंचा धा। 
उमने दोनो को ममञ्चा-वुञ्ञाकर णात किया ओौर दोनो को अकवारोमेभरा। 
दाज्दनेलिखाहैकरि ये छद उसने सवार कर [किन्ही| सिराजुहीन से 
कट रह २७ 
१६ चादा-लोर परदेण प्रस्थान खड (कड ० २६६-२८०) 
चादा इस प्रसग से अत्यधिक व्यथित दहो कर धर गई, क्योकि अव उसके 
मुख मे एेमा कालिख लग गयाथाजो धोया नही जा सकता था । मैना हसती 
हुई घर आई, क्योकि उमने भरपेट चादा का पानी उतारा था। खोलिन के 
पने पर उसने सारा प्रसग सुताया । तदनतर मैना ने अपनी मालिन को 
बुलाया अर उसे चादा के सवध का उलाहना देने के लिए उसकी माता 
के पास मजा । उमने जाकर चादा-मैनाके वीच मदिरमे हुए कलहकी 
चर्चा की! कूला महरी को भध्यधिक दुख हुभा, वह्‌ पतान लगी कि 
ससुराल से चादा बुनाई ही क्यो गई थी? तदनतर उसने लौट कर मेनासे 
वताया कि इम लोकोपवाद से महरी दु खित हुई) उधर चादाने भी समन्ञ 
लिया दस अपवाद के वाद उसका गोवर रहना ठीक नही था, इसलिए उसने 
वृहस्पति से लौरिक को कहलाया कि वहु रातो-रात उसको लेकर निकल 
भागे, नही तो सवेरा होते ही वह्‌ विष खाकर प्राण त्याग देगी । वृहस्पति ने 
जव लोरिक को चदा का यह्‌ सदेश सुनाया, तो उसने वर्पाकाल मे यात्रा कौ 
कथिनादइया वताते हुए शरद, शिशिरः हेमत अथवा वत्तस ऋतु मे चलने के 
जिए कटा । उसने जाकर चादासे लोरिक की बात कही, जिस पर चादा 
सहमत नदी हई अर उसने वृहस्पति को पुन लोर के पास भेजा । वृहस्पति ने 
पन जाकर चादा को निकल भागने को व्यग्रता का निवेदन किया, तो लोरिक 
ने पडितिसरे दूसरे दी दिनिका मुहृतं लेकर प्रस्थान करने का वचन दिया । 
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२७ प्रसग की जिस प्रकार समाप्ति की गई है, उससे लगता है कि यह्‌ भसम 
पुरे एक खड कां विषय या। 
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सवेरा होने पर लोरिक ने पडितिसे मूहूतं लिया । रात होने पर लोरिक पुन 
वरह की सहायता से धवलग्रृह्‌ पर चठ गया, चादा पहले से तैयार वटी थी । 
वह लोरिक के पैरो परभिरी भौर लोरिक ने उसे उठा कर मल्थे से लगाया । 
तदनतर अपनी [नवजीवन-] यात्रा पर्‌ वे दोनो निकल पड । 
१७. कुवरू-मेट खड (कड० २८१२८१५) 
चादा मौर लोरिक काले ज्ञगे पहन कर निकले तथा ओडन-खाडा-लोरिक 
ने ओर धनुष चादाने लिया। दस कोस जाने पर लोरिक का भाई कूवर 
मिला 1 कूवरू ने कहा, “लोरिक तुमने यह अच्छान किया कि तुम महर कन्या 
को लेकर भाग निकले। ` तुम्हारी बूढी माता खोइलिन ओौर बाल्यावस्था 
की तुम्हारी विवाहिता मैना चिल्ला-चिल्लाकर तुम्हारे विरह मे मर जाएगी 1" 
चादा ने कहा, ध लोरिक को जीते-जी न छोडगी1* "वह्‌ मेरे भीर 
मै उसके चित्त मे वसरहै है, इस यात्रा मे हम देशान्तर भमी देख लेंगे 1 
इस प्र कूबरू ने कटा, “तुङ्ञे तो काला मुख करके फिरना चाहिए, एसा तेरा 
जाचरण है!” लोरिक ने कुवरू को गले लगाया ओर वह्‌ रोने लमा) फिर 
वरू उसका गला छोडकर उसके पैरो पडा । लोरिक ने कहा, “कातिक मास 
की ऋतु का उत्सव मनाकर हम लौट आएगे। अव हम हरदी कै मागें 
परह, विदादो। मासे कहना कि मैना पहर न जाने पाए जौर उसकी 
सेवामे रहे ।"' 
१८ वावन-युद्ध खड (कड० २८६२-६६) 
सध्या होने परवे गगा के तट पर पहुच कर एक वृक्ष के नीचेसो रहे। 
गगा वढरहीथी मौर उपे पार करना था, इसलिए लोरिक-चादा नै एक 
छलपूर्णं युक्ति का आश्रय (नया--वह्‌ छप गया भौर चादा वार-वार अपने- 
आपको दिखाने लगी नि उसे अकेली देखकर कोई नाव वाला आ जाता । 
एक नाव वाला जव अपनी नाव के पास आया, तो उसे चादाने कगन 
दवा । उसे देखते ही ताव वाला वहा आ गया । दोनो नाव पर चढगए, 
उन्होने नाव वालि को व्ही छोड दिया ओर करिये (डडे) को लोरिकने 
ए 
उसकी नाव तेकर नदी पार्‌ कर गए थे 1 वावन त ^ क 
देखकर्‌ नदौ मे कूद पडा 1 किन्त उसने जव तक ध 1 
चार्‌ कोसञअगेजाचृकेथध। वावन ने द्वैडक व 1 
हा पर एक ऊचा वक्ष था! वावन ने वाण ० 
न ण चलाया, जिससे लोरिक का 
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ओंडन फूट गया, लहावट पूट गया 1 लोरिक एक आम के वृक्ष कीओआडमे 
जाकर्‌ खडा हो गया 1 चादाने कहा, “हे वावन, जव विवाह के अनतरमेै 
नेरे पास वरस-दिन तक रही ओर तूने प्रेम पूरवेक वातन कौ, तरस-तरस 
करं मर गई जीर तेरी शैयान मिली, जसी आई थी, वसी ही मायके गरः 
तव जो चेरे ग्यम लिखाथा वह मुक्चको मिला। तू जव अपने घर को 
वापस जा, समन्लले कि यह्‌ वह्‌ कुक्‌ लोर दै जिसने राव रूपचद ओौर 
वाडाक्तोमाराहै 1" किन्तु वावनने लोरिक के साथ भाग निकलने के लिए 
उप्ते लज्जित करते हए एक वाण मौर छोडा जो वृक्ष को फाडता हुभा निकल 
गया! चादाने उसे पानके देवकुल (मदिर) का ञाश्रय लेने की राय दी । 
वावन के पासतीनदही वाण ये, जिनमेसेदो को वह्‌ पहले छोड चूका था, 
शेप एक को भी उनने छोड दिया, किन्तु वह्‌ वाण उड (चूक) गया । चादा 
ने कटा, “शृक्त (काना वावन) अव अस्तमित इभा मौर सूयं (लोरिक) 
प्रकाशित हुमा 1” वावन ने तव धनुप फक दिया ओर दोनो को शाप दिया, 
"परी विवाहिता होने पर भी इसे तुम ले जा रहे दहो गौर यह्‌ तुम्हारे साथजा 
रही है, इसलिए तुम, ए लौरिक, यमपुर मे राज्य करोगे भौर चादाको साप 
उसेगा 1" वावन ने एक वार उह यह्‌ भुलावा देकर लौटाना चाहा किवे 
दोनो स्त्री-पुरुप हौकर रदैगे ओर वह्‌ इसमे कोई दखल न देगा, किन्तु चादा 
ने कहा, “जिसकी विवाहिता ली जाए, उसकी प्रतीति न करनी चाहिए, 
अीर्‌, यह्‌ कहते हुए वे आगे वड । 

१९६ कलिग-युद्ध खड (कड० २९५. ०७) 

जव वे कलिग के राज्य मे पहुचे, उन्हे वोदई नाम का एक दानी ( कर 
उगाहने वाला) मिला, जौ करके सूप ने चादा को मागने लगा। लोरिक अथ- 
कर देने लगा, किन्तु उसने उसे स्वीकार न किया । यह देखकर लोरिक मौर 
चादा दोनो यृद्धके लिए तंयारदहो ग्ए। उन्होने विपक्ष के सभी जनो को 
मार गिराया । जव वोदई ने लोरिक को पहचान कर उससे जीवदान मागा, 
उसने उसका मुख काला कर ओौर उसक्रे बालोमे वेल बाघकर उसे राजाके 
पास भेन दिया । वोद राजा के पास पहुचा आर उसने सारी घटना सुनाई । 
राजा उसको आभे करके चला 1 सयानो ने इस पर राज से कहा, “कोई 
परदेषी यदि अता है, तो उससे इस प्रकार की छेड-छाड न करनी चाहिए, 


क्योकि यदिदहारहोजातीहैतो मूख काला होता है, अत एसे वीर क्षत्रिय 
को वहूतेरे पसाव के साथ वुलाकर रखिए ओर फिर वह जहा जाए जाने 
दीजिए 1" सयानो की वात मान कर राजा ने लोरिक-चादा को आदरपूवेक 
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बुलाया ओौर उस्र दानी को जो उन्होने दडित किया था, उसका समर्थन किया 1 
लोरिकं ने राजाके न्यायी होने कौ सराहना करते हुए उन्हे हरदी भेजने का 
अनुरोध किया) राजा ने उन्दे सकने के लिए कहा, क्िन्तुवेन रुके । 
२० प्रथम सर्पदश खंड (कड० ३०८-३१२) 
राजा ते चादा बौर सोरिक को सुखासन भौर धौडे पर्‌ विठाकेर विदा 
किया। वे वहास्े आकर [कलिग देशमे ही | एक ब्राह्मण के घर पर ठहर । 
वे फूलो की भैया विदा कर सोए तो फएूलो की वासना से एक सपं जा गया मौर 
उसने चादा को उस्र लिया । चादा ने जवपुक्रारकी तौ लोर्कि नै उठकर 
उस स्प॑को मार डाला 1 किन्तु चादा तव तक निर्जीवहो चुकरौ थी1 चादा 
कौ जीवित करने का कोई उपायन चल सका, तो लोरिक ने चिता तयार की 
ओौर लाकर उस पर आग रखी कि वह्‌ चादाके मृत शरीर को लेकर जल 
जाए, किन्तु तव तक एक गुणी आ गया जिसने चादा को जीवित कर दिया । 
लोरिक ने चादा के समस्त आभरण उसे दे दिए। तदनतर चादा को सुखासन 
पर चटा कर वह्‌ आगे वडा) 
२१ द्वितीय सपैदश (विसहर) खड (कड ० ३१३-३२९) 
[यदी एकमात्र खंड है जिसका नाम मिलादहै, अओौर यह्‌ नाममिलारह 
मैऽके फारसी णीपंकमे जो स्वीकृत कडवक ३२६ के साथ उसमे मिलता है ।| 
खा-पीकर जव दपतिसो गए, तो रात्रि के अन्तिम प्रहुरमे एक विषधर 
जा निकला अौर उसने चादा को उस पिया! वहु लोरिक को जगा कर इतना 
ही वता पाटईथी ओर अचेत हौ गईं! त्रलापकरते हृए लोरिकिने कहु, 
“जिस चादा के लिए अनेक बार इस जीवन ग तिरस्कार्‌ कर चुका हु, जिसके 
लिए युद्ध मे प्रवृत्त होकर मैने वाठको मारा ओौर रूपचद को सीधा क्रिया, 
र्ग्ण होकर खाट पर मे पडा, पून योगी वनकर भिक्षा मागी, सौर एक वपं 
तक देवालयमे जागता रहा, बरहा फेक कर धवलगरृह पर गया अर अपने 
सिर कौ वाजी लगाकर उसको लाया, “चोर-चोर' की पुकार होने पर पकडे 
जाने मौर प्राण-दण्ड पाने से वचा, मव उसीस्वीको मै वनखड मे पटूच कर 
गवारटाहु 1" एक पूरा दिन गौर एक प्रुरी रात गए, तौ लोरिक ने चिता 
वनाई गौर चादाकोसिर पर ले जाकर उस चिता पर रक्खा, किन्तु उसके 
आच सेचिताकीभाग वुञ्ञ-वृद्च जाती थी, तव-तक एक गुणी मा प्हूचा । 
समापित करने का वचन देकर लोरिक ने उससे चादा को जलाने का 
ह ष | व ५ उच्चारण करजँसेही पानी चछिडका, 
लोरकि ने चादाके भौर अपे आभरण एव अन्य 
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वहुमुल्य पदाथ उसे दे दिए ! दाऊद कवि ने कहा है “इस खड मे उसने चादा 
की कथा इसलिए गाई है कि कथा-कान्य करके वह्‌ लोक को सुनाए । नथन 
मलिक ने यहदूखकाप्रसग उठाया था, उन्ही को इसलिएुये छद (इस खड 
के छद) मुनाए रहै ॥'र 

२२ हुरदी-पाटन-निवास खड (कड ० ३३०-३३८) 

चौदहे कोस आगे बठने पर वे हरदी पाटन पहुचे । वहा का राजा छेतम 
अबरेट के लिए निकल रहा था, तभी लोरिक ने उसे जुहार की ओौर नगर 
देखने को आगे वढ गया । राजाने एक नाई उसेले जाकर आवासदेने के 
लिए नियुक्त कर दिया 1 वह उन्हे एक राजभवनमेले गया ओौर उससे 
आचण्यक जानकारी प्राप्त की । आखेट के यनतर जवे राजा लौटा, नाई ने 
उसे उनके वारेमे जो कुछ जातत हुआ था, वताया । उसने कहा कि वह्‌ गोवर 
का योद्धा लोरिक था ओौर्‌ जिसके कारण राव रूपचद को इसने मारा (मार 
भगाया) था, वह्‌ चादा नारी [उसके साथकीस्त्री] थी । दूसरे दिन लोरिक 
राजा को मेटदेने आया, तो छेतम ने सम्मानाथे निकट बुला कर उसे वाना 
(पहनावा) दिया ओर प्रसन्न होकर एक घोडा दिया । इस घोडे को पाकर 
लोरिक ह्पित हु ¦ इस प्रकार एक वषं तथा कतिपय मास तक दोनोने 
चहा युख-पूवंक निवास किया । 

२३ मैना-सन्देण-निवेदन खड (कड० ३३९-२३६२) 

इवर मैना निरतर रोती ओर लोरिक की बाट जोहती रहती । वह्‌ उन 
पथिको का मागं देखती रहती जिनसे उसे लौरिक का कुशल-समाचार मिल 
सकता । एक दिन उसने एक टाडे (सार्थं) के आने की वात सुनी । खोलिन 
ने उसके नायक को वुलाकर पृचछा कि वह कहा का निवासी था ओौर कहा 
जा रहा था । उसने बताया कि वहु गोवर का था, सुरजन उसकानाम था 
ओौर वह हरदी पाटनजा रहाथा। पाटन का नाम सुनते ही खोलिन रो 
पडी अर मैना नायकके परो परभिर पडी। मनाने वताया कि उसका 
स्वामी एक वषं से [एक अन्य स्त्री] चादा के साथ हरदी षपाटनमे रह्‌ रहा 
था, उसी के पास वह्‌ सन्देश भेजना चाहती थी । उसने उसमे सावन मास से 


लेकर आषाढ तक के वरस-दिन के कष्टो का वर्णेन किया । 
तदनतर उसने चादा के लिए उसे सन्देश दिया । उसने कहा, “उसके 


८८ प्रसग की इस प्रकार की समाप्ति से यह स्पष्ट लगता है छि प्रसग एक 
स्वतत्र खड का विषय था। 


३० चादायन 


जिस स्वामी के लेकर उमने छ ऋतुमो तक भया सुनी कर रखी थी, उसे 
वह्‌ दक्लिणाकेरूपमेहीदे देती । वह्‌ भी स्त्री थी, इसलिए उसे तो समन्ञना 
चाहिए था कि पतिकेनहौने पर स्त्रीका हृदय रात्रिमे किस प्रकार फटता 
है 1” खोलिन ने भी उससे अपने हृदय कौ पीडा कही, उसने कटा, “भेरा 
जीवन तो [सध्या की] पीली धूपैः" ˆ“ वह्‌ अस्त हो जाएगी तो तुम आकर 
भी क्या करोगे 
२४ सदे-प्राप्ति तथा स्वदेण-आगमन खड (कड० ३६३२३८० ) 
चार मास तक चलने पर टाडा हरदी पहुचा 1 सुरजन भेट को वचस्तु 
तेकर उस राज-भवन की पौरी पर पहुचा जिसमे लोरिक निवास कर रहा 
था। लोरिक पौरी पर आया, तो ब्राह्मण ने उसे अनेक अशीरवदि दिए, ओौर 
उसके ग्रह-नक्षत्रो की गणना करके उनके फल कहते हुए सकेतो मे यह्‌ भी 
कहा कि वह्‌ पापक्‌ड (पर नारी का ससग) छोड कर शुद्ध गगा नहाएगा 
(विवाहिता के साथ रहेगा) । सुरजन ने पून कहा, तेरा भाई कूवरू, तेरी 
मत्ता, तेरे कट्वी गौर तेरी पत्नी मना-सभीतेरी वाट देख रहे है, मेना 
तो तेरी विरहु-ज्वाला मे सवसे अधिक जल गई है । तुञ्चे उससे उरना चाहिए 
जो अपना विवादित पुरूष छोड कर दूसरे पुरुप को लिएवेठीदहै 1 फिर 
उसने वताया कि किस प्रकार उसको वला कर उन्होने सन्देश दिए, भौर 
सेना किस प्रकार उसके साथ अने का हठ कर्‌ रही थी, जव खोलिन ने 
उमे समन्ना कर शान्त किया 1 मेना का यह्‌ सताप सुनकर लोरिक रोने लगा, 
यौर दूसरे ही दिन उसके साथ स्वदेण के लिए प्रस्थान करने को तयार दौ 
गया } किन्तु चादा ने जव यह्‌ सुना, उसकी दशारेसीहौ गई जैसी चादकी 
ग्रहण होने पर होती ह 1 लोरिकिनेब्राह्यण को लेकर भोजन किया, किन्तु चादा 
उपासी रह्‌ गई । 
सवेरा होने पर्‌ लोरिकने पाटन-राजसे विदा ली । पाटन-राजने सम्मान 
पूर्वक उमे ढो मौ पदातिको के साथ विदा किया) चादाने गोवर जाने से उसे 
वटूत्त गोका, जौर हरदी वापस जाने करा उससे वहूतेरा आग्रह किया, किन्तु 
लोरिक ते उसकी एक न सुनी । 
२५ मेना-सतीत्व-परीभ्ना खड (कड० ३८१-३९३) 
पचाम कास चलकर गोवर्‌ के निकट देवहा मे लोरिक-चादा उतरे । 
नाग्कि न सवेरा होने पर्‌ एक मालीको बुलाया मौर उसे कुछ पूल देकर 
मावर म भजा । वह्‌ गौवर मे घर-घर फल देता फिरा, किन्तु जव वह॒ मैना 
क प्रान पह्वा, तो उमने यह्‌ कह कर उसे स्वीकार नही किया कि उसका पतति 
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परदे गया हुभा था । फिर भी, हटपुवक माली ने उसके गले मे एक पुप्प- 
हार डाल दिया! उसमे मनाको कुछ वसी वासना मिली जैसी उसे केवल 
लोरिकि के लाए हुए एलो मे मिलती थी, इसलिए रोते हए वह्‌ उससे पृने 
लगी कि उसका परदेणी प्रिय कहा पर आया हजा था । उसने उत्तर दिया कि 
वह्‌ स्वय परदेशी धा, किन्तु उसके साथ अन्य लोगभी ह्रे हृए थे जो विभिन्न 
स्थानो से आए हुए थे, सभव था कि उनसे उसके परदेशी प्रिय का कोई समा- 
चार मिल जाता, यदि वहु सवेरे ही दूध वेचती हुई वहा आ जाती । लोरिक 
ने इस प्रकार माली द्वारा उत्ते वहा आने के लिए प्रेरित कर ग्वालिनोसे 
दूघ-दही लेने का प्रवध किया । जो महरिया आई, उनके सिर मे सिदुर लवा 
कर ओर्‌ उनसे दुध-दही लेकर उन सभीको जाने दिया, भौर जव मैना 
आई, चादा से उसके मागमे सिदर्‌ डालने ओर उसके दरूध-दही का दस गुना 
दाम देनैके निए कहा किन्तु मैना सिदुर कराने के लिए तैयार नही हर्द 
क्योकि, उसने कटा, उसका पति हरदी गया हुमा था, ओर उसकेन होने के 
कारण उसे इस प्रकार की साध नही होती थी। फिर भी लोरिकि मैनाको 
जाने नहीदे रहाथा, गौर देड-छाड कर उसका म्मलेरदाथा, मनाने 
उसे इसके लिए क्जिडक दिवा ओर वह्‌ चल पडी, तो चादा उसको लेकर 
पलग पर्‌ मपने साथ विठाने लगी, किन्तु मैना दूसरे दिन पून आने का वचन 
देकर चली गई । दूसरे दिन वह्‌ पुन आई, जसे ओर महरिया भई । चादा 
ने भीतर बुला कर धुन उसकी उदासी के सवध कौ वात चलाई, तोमैना ने 
कहा कि उसके दु ख-सताप का कारण एक चादाथी जो वरस-दिन पूवं उसके 
पति को भगाल गई थी, अौर वह्‌ यदि मिल जाती तौ उसका मख काला 
कर वह्‌ उसे सर्वव घुमाती । चादा ने इसके उत्तर मे जव अपनी वडाई 
वताई, तव दोनो एक-दूसरे को पहचान गद भौर आपस-मे क्षगडने लगी । 
लोरिक ने दोनो को शात किया । चेरियो से उसने मैना का श्णृगार करने को 
कहा आर उसे रात के लिए वही सेक लिया । नहला कर मैना काश्यृगार 
किया गया मौर रात्रि मे लोरिक ने उसके पासं जाकर उसको मनुहार को । 
२६. गृह-आगमन खड (कड० ३९४२३९७). 
यह्‌ अपयश की वात गोवर भरमे फल गई कि मैना पिछली रात को 
किसी परदेषी के साथ रह गई थी। खोलिन अजई के घर यह समाचार 
लेकर गई, तो अजई निकल कर वहा गया । लौरिक पर उसने खाडेका 
प्रहार क्रिया, किन्तु उसके आघातसे ज्यो ही लोरिककाटाटर दृटा, अजई 
पहचान गया कि यह लोरिक था । फिर उसने लोरिक कोञकोमे भरा गौर 


३२ चादाय्न 


घर चलने को का । लोरिक घोडे पर चडा हया घर आया, माता के चरणो 
मे पडा ओर उससे क्षमा-याचना की माता ने कहा एसा कर उसे वह्‌ 
दु चित न करता | तदनतर दोनो वहू को खोलिन घर के भीतर ले, गई । 
गीत गाए गए ओर वधावे हुए 1 लोरिक ने माता से अपनी अनुपस्थिति के 
वीच के समाचार पृ, तो उसने बताया कि उसके जाने पर वावन आयाथाः 
जो सैना ओर वैना को निकल्तिन्े जा रहा था, अजर ने उन्हे छृडाया 1 तव 
महर ने माकर को कटला भेजा कि लोरिक केन हीने पर यहु अच्छा अवसर 
थाकि वह्‌ उसकी गायो कोदहाक ले जाता, [शोक मे] दुबल कूवरू उसके 
समक्ष क्या था ? यह्‌ सुनकर माकर एक कटक लेकर आ गया ) अकेला कूवर 
क्या कर सक्ता था ? वह्‌ लडते-लडते मारा गया । जव महर ने यह्‌ समाचार 
एक नाईसे पाया, उसको उसने वस्त्र पहनाए । एक दुखतो उक्षे उस 
(लोरिक) काही था, दूसरा जव कूवरूके मारे जाने का लगा, वहदिनि भर 
रोती मौर रात भर जागती रहती थी । 
२७ अत खंड (कड० ३६८ ) 
रचना का यह्‌ अश अनुपलब्ध है! रचना के लोक-गाथा-रूप के अनुसार 
उपर लिखा विवरण पाने पर लोरिक माकरके घरपर जातारहै ओर उसे 
युद्ध के लिए ललकारतादहै,दोनो मे युद्धदहोता दहै, जिसमे माकर मारा 
जाता है 1 तदनतर माकर के वेटे देवंसिया से उसका युद्ध होता है, जिसमे 
एक क्षेत्रीय कूप के अनुसार लोरिक मारा जाता है, जौर एक अन्य क्षे्रीय रूप 
के अनुसार वह्‌ विजय प्राप्त करतारहै, किन्तु उसके अनतर किसी अन्य 
कारण ने वह्‌ काशी जाकर करसी सक्च जाता है (अपने चारो ओर उपले 
जला कर जल मरता है) । दाञ्द ने अपनी रचना मे लोक-गाथा से 
स्थान-स्थान पर्‌ भिन्नता भी रखी है, इसलिए यदि इस अत के विषय मे अतर 
हो" तो आश्चयं न होगा। हरदी मे सुरजन ने उससे भविष्य-कथन करते हए 
कटा दै--“राजा चद पाट वदसारा, मति निरसपति सुरिजु उभारा ।*> 
यहे कथन किस खूप मे चरितां हुआ होगा, यह्‌ स्पष्ट नही है, किन्तु इसका 
चव क्थाके इसजणशमसेहीरहै, यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता हे । इसी प्रसगमे 
चादाकी पष्ठी के अवसर पर का ज्योततिपियो का यह्‌ कथन भी विचारणीय 
ज्ञात दं कि गोवर का राज्य प्राप्त कर जीवन के 





4 
< 


चादायन ३६६ 1 3० वही, ३३ । 


भूभिका : रचना की कथा ओर उसका भाधार ३३ 


उच्चं मे ही किसी कारण-वण, असभव नही किं लोरिकके मृत होने पर चादा, 
ओर कदाचित्‌ मनाने भी, देहु-त्याग किया । 
रचना कौ कथा का आधार क्यादहै, यह्‌ प्रश्न महच्वपूणं है! कथाका 
मूल आवार निस्सदेह्‌ भाभीरो कौ वहु जातीय लोक-गाथा है जो लोरिकीः 
ओर “चर्ननी' के नामो से अधिकाश हिन्दी-कषेत्रमे प्रचलित रही है । इसके 
अनेक क्षेत्रीयसरूपोकापता चला है ओर 'मध्ययुगीनप्रेमार्यान' के योग्य 
लेखक डां० श्याममनोहूर पाण्डेय अमरीकन इस्टीटयुट आव इडियन स्टडीज 
की आर्थिक सहायता से एक विशाल परियोजना विगत दो वर्षो से चला रहे 
है, जिसमे इन समस्त विभिच्वल्पोकोवे गायको के कण्ठ से टेप-वद्ध कर 
रहे रहै, वादमेवे इन विभिन्नरूपो का विष्लेपण कर इनके प्राचीनतम रूप 
कौ स्थापना करेगे भौर दाऊद के चादायन' का उनसे क्यासवधदहै, इसे 
स्थिर करेगे । उसके कु क्षेत्रीय कूपो के सक्षेप विभिन्न विद्वानो भौर लेखको 
ने दिए ह। नीचे खड क्रमसे हुम देखेगे कि चादायनः'की कथाके कौनसे 
तत्व इन लोक-गाथा रूपो से विशिष्ट दै । 
खड १ यह्‌ कवि का अपना दह । इसमे स्तुतियो के अनतर उसने अपनी 
रचना के सवध मे उसका रचना-काल आदि दिया है, किन्तु उसके आधार का 
उल्लेख नही किया है । कथा का कोई भाग इस खडमे नही अताहै। 
खंड २ यह्‌ भी कवि का अपना है। क्था के लोक-गाथा रूपोमे 
गोवर-वर्णन जंसी कोई वस्तु नही मिलती है, दो-चार पवितियो मे गोवर कौ 
प्रणसा भले ही मिल जाए । 
खंड प्िनीके रूपमे चद्र का अवतार चादायनः'केकवि की अपनी 
कल्पना है ! वारह मासो की होने पर ही उसके सौन्दयं का ख्यात्ति देश-विदेश 
मे होने लगती है, यह भी उसको अपनी ही कल्पना है । वावन मिउहर से उसका 
विवाह लोक-गाथा की वस्तु है| 
खंड ४ वावन केद्वारा चादा की उपेक्षा लोक-गाथाकी ही वस्तुहै किन्तु 
उसका अपने भाई को बुलाकर पीहर जाना चादायन' का अपना है! लोक- 
गाथा रूपो मे वह्‌ अकेली चली जातौ है । पीहर जाने पर उसकाजो वणन 
शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा के सदर्भं मे किया गया है, वह भी चादायनः का 
अपनादहै। 
खंड ५ वाजुर-मूर्च्छा का सारा प्रसग "चादायन' का अपना दै भीर 
निस्सदेह कवित्वपू्णे इम से प्रस्तुत किया गया है-विशेप रूप से प्रहेलिका 
की सहायता से उसका चादा के अपल्प का कथन । वाजुर्‌ नाम अवश्य किसी 
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लोक-गाथा रूप से लिया हृञा हो सक्ता है । मैथिली गाथा-रूप मे बाजिलः 
उस सदेश वाहक क्मैवे का नाम बताया गयाहैजौ मैना का सदेश लेकर 
उस समय लोरिक के पास गया था जव वह्‌ हरदी मे था । सभवत वही नाम 
"वादायनः मे उस भिक्षुक का रख लिया गया है, जिसकी मूच्छ का इस खड 
मे उल्लेख होता है । 
खंड ६ - रूपचद के सम्मुख वाजुर द्वारा चादा के रूप-शयगार-वर्णन कौ 
कल्पना '्वादायन' की अपनी वस्तु है) लोक-गाथासरूपो मे न रूपचद मिलता 
है ओौर न वाजुर हारा चादा के रूप-ग्पृगार-वर्णंन का प्रसग अता है) 
खंड ७ प्राय समस्त लोक-गाथासरूपो मे वाठा चादा से छेड-छाड करता 
दिखाया जाता है, जव वह्‌ पीहर लौटती हुई चादाको मागं मे मिलता दहै। 
ष्चांदायनः मे राव रूपचद वाठाको लेकर चादा के लिए उसी प्रकार आक्रमण 
करता है जिस प्रकार अलाउदीन ने चित्तौर की पद्िनी के लिए किया धा। उसको 
नेना केदारा मागमे किया हुभा तहुस-नहस भी उसी प्रकार वणित हुमा है 
जसा कि सुत्तानो के हिद राज्यो पर किए हए आक्रमणो के समय देखा जाता 
धा । मलो-देवालओ-अमरादइयो को ददाना भौर उनमे आग लगाना रूपचद के 
सवंघ मे उतने तथ्यपूणं नही लगते है जितने वे अलाउहीन तथा दिल्ली के 
यन्य कुछ सुल्तानो के सवध मे थे, कितु इस प्रकार के वणेन से हिन्दुमो भौर 
उनकी धार्मिक संस्था के साथ कवि की सहज सदहानुभूति के सकेत अवश्य 
मिनतेदै। 
खंड ८ गोवर-युद्ध का समस्त विस्तार "चादायन' की अपनी वस्तुदहै, 
जिम प्रकार वाजुरमूर्च्छा ओौर गोवर-अभियान के प्रसग उसके अपने है । 
माता, मैना तथा अजई से विदा लेने के अनतर लोरिक का युद्ध मे सम्मिलित 
टोना भी उसकाजपनादहै । चाठाकालोरिककेद्वारा मारा जाना कथाके 
लोक-गाधासरू्पोमे भी मिलता है, किन्तु "चादायन' मे वह्‌ चादा से छेड-छाड 
करने के कारण नही मारा जाता है, वह्‌ तो रूपचद का महता होने के कारण 
युद्ध म सम्मिलित होता है ओर लोरिक द्वारा मारा जाता है। 
खंड &-१० कथा के लोक-गाथा रूपो मे चाद-लोर मे छेड-छाड के प्रसग 
प्रारभे ही मिलतेहै दोनो एक दही गावमे रहते हँ गर सूले, होली तथा 
जल-विहार्‌ आदिके गाव के कार्यक्रमो मे वरावर भिलत्ते रहते है! उनमे 
वावन को उपेक्षा के जनतर चादा अधिकाधिक लोरिक की ओर खिचती जाती 
है जौर्‌ अन्दमे उसकी जातीहै। प्रथम दर्शन ओौर पुनदेशेन के प्रसग 
चदायनः मे उनके सर्वया अपने ह गौर्‌ तत्कालीन सामतीय परिवेशो से 


भूमिका : रचना फी कथा भौर उसका आधार २३५ 


समाज-वजित अनुराग काजो विकास इन प्रसगो के दारा प्रस्तुत किया गया 
है, वह अवश्य ही सराहनीय है । 
खड ११ धवलगृहु-आरोहण का प्रसग उसी प्रकार लोक-गाथारूपोमे 
भी मिलता दहै जिस प्रकार वहु चादायन'मेदहै, किन्तु चित्रित चौखडी र 
चादा के विलास के प्रसाघनो का वर्णन "चादायन' का अपना है। 
खड १२-१३ चादा-लोर मिलन के पुवं एक विस्तृत सवाद रचना मे 
आता है, जिससे उसके प्रेम-दषेन का अच्छा परिचय भिलता है । निस्सदेह 
रचना का सवसे उपयोगी अशयहीहै, जो कि उसको कथा के लोक-गाथा 
र्पो से अलग करतारहै। इस खडमे मरण-मा्गं से जिस अमरत्व की प्राप्ति 
कराई गई है वह दाऊद केप्रेम-दशेन का एक उज्ज्वल उपादानदहैःजोकि 
आगे जायसी ओर मञ्लन की कृतियो मे भी अविकल रूपमे प्रयुक्त होता है । 
खड १४-१५ लोरिक द्वारा मैना का समाधान ओर चादा-मैना विवाद 
के प्रसग भी 'चादायन' के अपनेटं गौरये दोनो ही अपने स्वाभाविक परिवेशो 
मे दिखाए गए दै--विणेप रूप से दूसरा । 
खड १६ मालिन दारा चादाकी मा फूला के पास मैना द्वारा उलाहना 
भेज जाने का प्रसग भी चादायन' काअपनारहै। चादा-लोरिक के हरदी- 
प्रस्थान कौ वात दोनोमे समान लू्पसे मिलती है। 
खंड १७ कुवरूसे मेटकाप्रसगमभीदोनोमे समान स्पसेमिलताहै। 
खंड १८-१६ वावन भौर कलिग युद्ध के प्रसगभी थोडेसे अतर के 
साध दोनो मे मिलते हैं । 
खड २०-२१ सपंदशो के प्रसगमीदोनोमे मिलते है, यह्‌ अवश्य है 
कि द्वितीय सपंदश (विसहर) खड मे लोरिक के आत्म-निवेदन-पु्णं आत्मोत्सगं 
का जो भव्य रूप प्रस्तुत किया गया है, वहं करति का अपना है। 
खड २२ हरदी-निवास का प्रसग दोनो मे मिलता दै, किन्तु अन्तर के 
साथ । लोक-गाथारूपो मे इसका विकास लोरिक को एक चपल ओर उद्धत 
नायक के रूपमे चित्रित करते हुए किया गयारहै, जो एक ओर एक कलालिन 
से प्रेम करने लगताहै, ओर दूसरी ओर इतने उदह्‌डतापूणं कायं करता कि 
हरदी के राजा को उससे पीछा दुडाने का उपाय करना पडता है । “चादायन' 
मे लोरिक का ह॒रदी-निवासर वहा के राजा के साथ सौहादंपणं है। वह किसी 
अन्यस्तीकेहायो मे विकताभी नही है ओर मनचाही चादा को पाकर 
भली भाति सतुष्ट ओर प्रसन्नदै। दर्दीके राजाकानाममभी दोनोमे 
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खंड २३ बनजारे के द्वारा सदेश-निवेदन सैना ने लोकगाथा-रूपो मे भी 
किया है, जिस प्रकार उने "चादायन' मे क्या है, किन्तु वारहमासे के रूप 
ने उसका कष्ट-निवेदन ओर चादाको दिया हुमा उसका सदेश रचना के 
अपने है, ओर निस्सदेह्‌ कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किए गरु रह । नायक च 
नाम भी दोनो मे भिन्न-भिन्चरहै। 

खंड २४ सदेश-प्राप्ति ओर स्वदेश-आगमन के प्रसग दोनो मे मिलते 
है, किन्तु ज्योतिप-विचार पूरवेक सुरजन का लोरिक के जीवनं का भावी क्रम- 
निरूपण '्चादायनः कौ अपनी वस्तुहै। हरदी-नरेश से सौहा्दपुणं विदा 
प्राप्त करते का प्रसग भी रचनाकाअपनादहै) 

खंड २५ मैना-सतीत्व-परीक्षा दोनो मे प्राय समानदहे, विस्तारोमे कृं 
अतरहै) माली को फूल लेकर गोवर भेजने गौर मैनाको आमत्रित्त करने 
का प्रसग रचना का अपना है! चादा्मना का कलह भी इसी प्रकार उसका 
अपना है 1 

खंड २६ गरह-आगमन का प्रसगभीदोनोमे प्राय समानदहै)। 

रचना की क्था का शेष अश अप्राप्यहै, ओर उसके निषचित रूपका 
अनुमान करना सभव नही है । 

य॒ सवके अतिरिक्त एक बात ओौर विचारणीय है, लोक-गाथा के 
अनेकानेक कथा-विस्तार रचना मे नही लिए गए है, ओर उनके छोडदेनेमे 
कवि की सुरुचिकादही प्रमाण सिलतादहै। 

फलत हम इस निष्कषं पर पर्हुचते है कि रचना के लिए लोक-गाथा की 
स्थूल रूपरेखा को भले ही ग्रहण किया गया है, उसके विस्तारो को भित्र ठग 
सेभरागयाहे) यह्‌ कुल नवौनता दाञ्द का निजी कृतित्वदहै, याक्थासे 
सवधित्त किसी पूर्वेवर्ती कृति का भी इसमे योग है, यहु कहना कठिन है । 
यद्यपि यह्‌ असभव नही है, किन्तु जव तक इसके स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नही हेते 
दै, यही मानना होगा कि यह्‌ दाऊद का मौलिक कृतित्व है । 

५ र्ना कां सन्देश 

रचना का सन्देशं एक विवाद का विषय वना हज दै। दाऊद ने जिस 
प्रेम का प्रतिपादन अपनी रचना मे किया दै, वह्‌ किस प्रकारकारहै, यह्‌ एक 
विचारणीय प्रण्न रै 1 इस प्रए्न का उत्तरदेनेके लिए चादा मीर लोरिक के 
पूरे प्रेम-प्रसग को देखना पड़ेगा । 


स्ना मे प्रेम नायिका (चादा) मे पहले-पहल अकुरित होता दिखाया 
गया दै। गोवरःगुदध के विजेता लोरिक को सम्मानित करन के लिए नायिका 
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का पिता महर उसकी शोभा-यात्रा का आयोजने करता है, जिसमे लोरिक एक 
हाथी पर विठा कर राजकीय सम्मान के साथ नगरमे घृमाया जाता है। 
नगर भर उसे देखने को उमड पडता है--उस लोरिक को देखने के लिए जिसने 
अपने खाडे कौ वदौलत गोवर कौ रक्षाकी है, गौर उसकी भुजाभो की पूजा 
करतारहै। यहं चघ्यानदेने योग्ये कि इस युद्ध मे वह्‌ किसी कामनाके साथ 
नही प्रवृत्त हुमा था 1 जहाँ रूपचद ने चादा के लिए गोवर का अभिमान किया 
था, लोरिके चादाकी प्राप्तिको ल्य वना कर युद्धमे नही उतरा था, वह्‌ 
योद्धा केवल इसलिए युद्ध मे उतराथा कि उसे महर ने एक आक्रान्तासे, जो 
उसकी कन्या चाहता था, लोहा लेने के लिए आमत्रित कियाथा। महर के 
भेजे हुए भाट ने उससे ज्योही कहा था-- 

लोर महर तुम्हवेगि हकारे । कूवरू धवरू वाट्डइ मारे 13१ 

जा रवि गोवर लागि गोहारी । लद(लेदई) अव चाद होइ अधियारी 13२ 
वह्‌ आक्रान्ताओ को मार भगाने के लिए उठ खडा हज था-- 

उठ लोर सुनि नाखा पर्ल महर भया अवसान । 
आज वादु रन मारड देखउ राइ परान 1 

अधिक से जधिक यह्‌ कटा जा सकता है कि उसने चादाके सवधके एक 
अस्फुट स्नेह के कारण अपने प्राणो की बाजी लगाई थी, जैसा उसने एक 
स्थन पर्‌ कटाभीरटै-- 

तुम्ह्रिय माख जो दीति न काऊ । मारिडउ वाठ चिदेरिड राऊ।-४ 
यद्यपि यह्‌ कथन केवल प्रेमिका का स्नेहं अजित करने के लिएभी किया गया 
हो सकता है, क्योकि युद्ध-यात्राके प्रकरणमे इस प्रकारका कोई भाव लोरिक 
मे नही अकित किया गया है। 

इस युद्ध-यात्रा के प्रसगमे महर की सेवामे भी जव वह्‌ उपस्थित होता 
है, वह किसी रूपमे यह्‌ माग नही करतार कि विजयी होने पर उसे चादा 
दे दी जाए यचपि उस युद्ध मे कदाचित्‌ एसे भी योद्धाथे जौ इसी लक्ष्य से 

महर कौ ओर से लडने को प्रस्तुत हुए थे, रणपति नाम का एक कुमार इसी 
प्रकार लगता है-- 
रनपति महर दीन्हं अगुसारी । चाह वियाहि आनड्‌ कवारी 1“ 


किन्तु लोरिक एेसो मे नही था। 
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कथा के लोक-गाथा रूपो मे से किन्दी-किन्ही मे यह मिलतादै क्रि चादा 
ओर लोरिक मे फाग-लूले आदि के उत्सवो मे स्वच्छद प्रेम के सकैत होते रहते 
थे, किन्तु दाउ्द ने अपने दोनो पाचनो को इससे बचाया है--ओौर निश्चय ही 
जान-वृञ्च कर वचाया दै । दाऊद कौ कथा मे तो उनका परस्पर्‌ का प्रथम दशन 
ही मोवरयुद्ध के अनतर विजयोत्सव ओर ज्यौनार के अवसरो पर होता है, 
इसलिए लोरिकि की युद्ध-यात्रा निष्काम है ओर मात्र धमं अथवा स्नेह से 
प्रेरित है । 
चादाके मनमेतो रचनामे इसवीर के प्रति किसी प्रकारका स्तेह्‌-भाव 
पहृत्ते से नही दिखाया गया है । जव वह्‌ उसकी विजय-सवधी शोभायात्रा भे 
उसका दर्शन करने के लिए घवलगृह के उपरी खड पर जाती है, उसमे उस 
वीर के दशंनो की एक श्वद्धापूण उत्सुकता भर है, जिसने उसको ओर उसके 
देण-ग्राम को उवारने के लिए प्राणो की बाजी लगाई है-- 
सो कस आहि जद गोवर उवारा। कवनु वीर जहि कटकरु सघारा। 
कवनु सिधु जेहि गैवरु हना । धनि सो जननि अदस जड जना। 
पूखेउ (पच) धाड्‌ वचनु सनि सौरा । एहि दर क्वनु सौ कूक्‌ लोरा 13९ 
केवनु रूपु कहु मदिर आड्‌ आखउ बिरस्पति तोहि । 
साधि मरित हउ वीरनि लोर दिखावहि मोहि 113५ 
लोरिक-दशेन की उसकी यह्‌ साधं अवश्य ही बहुत उत्कट है--जो भरति 
हउ" से प्रकट है, किन्तु यह्‌ “साधः अपने त्राणकर्ताके दशनो हारा अपने 
श्रद्ापूणं कुतूहल को सतुष्ट करने के मात्र लिए है, इससे आगे ओर किसी 
वात के लिएनहीहै। 
कितु जव वृहस्पति उसे लोरिक का दशन कराती है, वहु उसे देखकर 
विमोदित हौ जाती है मौर वेकरार (वेचैन) भी, उस पर पानी चछिडका 
जाता है, तव वहु चेतमे आती है। फिर भी, पून्यो के उस चाद की सोलह 
कलाए सूयं (लोरिक) कौ सहस कलाओ कौ छाया पडने पर तिरोहित हो 
जाती है ओर वह्‌ अमावस्याकी रात्रि हौ जाती है-- 
चादहि लौरिके निरखि निहारा । देखि विमोही ग वेकरारा । 
मुरिज सनेह चाद कूविलानी } आई विरसपति छिरका पानी । 
धर आगनु सुख सेज न भावड । चाद उमाही सुरिजुं बोलवाई । 
पूनिउ चद्र जइस मुख अहा 1 गई सो जोति गहन होड रहा । 


--------- -- --~ 
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सहस करा सूरिज कड रही चाद चित छाई । 
सोरह करा चाद कड्‌ भई अमावसि जाद्‌ 113 


एेसा लगता है कि जैसे उसकी कृतज्ञतापुणं श्रद्धा ने उस नीवकारूप 
ग्रहण कर लिया, जिस पर प्रेम का नव प्रासाद खडा हुञा, अथवा वह्‌ वीज का 
वह पौदा वन गई जिस परप्रेम के अधिक सुरस फल कौ कलम लगी । यदि उस 
अपूव पौरूपमूणं सौन्दयं के दर्शन के लिए पहले से उसने मानसिक तैयारी की 
होती, तो कदाचित्‌ उसे ्ञेल जाती, किन्तु अकस्मात्‌ ही उसका सपुरं अस्तित्व 
उस अप्रतिम पुरुप-सौन्दयं से अभिभूत हो जाता दहै, भौर द्रुसरे दिन वृहस्पति 
जव उससे पूछती है- 


कटु सो वात जिह त्‌ असि भई । काहि लागि भरि आक्रुर गई 13६ 

वह वृहस्पति के पैरो मे पडकर पुन लोरिक का दशंन कराने को कहती है-- 
चाद विरस्पति कं पा परी । कारि सुरिजु देखिड एक धरी । 
कड्‌ ओहि मोरे धरे वुलावहि । कड मोहि लइ भोके उड लाह ।* ° 


लोरिक तो ओरभी विना किसी तयारी के--अकस्मात्‌--चादाका 
दर्णन करतारहै, गौर इसीलिए उसे देखते ही उसके जीव का अपहरण हौ 
जाता है-- 

अमिरितु जेवन तेहि माहुर भएउ । जीउ काडि हरि चादईइ लिएऊ । 

मुक्छ न जोति कया भत्ति रूखी । चाद सनेह्‌ सुरिजु गा सूखी 1" 

उसे लोगो को उसके धर तक उडी पर ले जाना पडता । वहसखाट 
पर पड जाता है भौर तभी उठ पाता है जव चाद की धाय वृहस्पति चाद से 
मिलाने का उसे आण्वासन देती है । उस समय वृहस्पति से भी उसने इस 
जीवापहुरण की वात कहीदहै जौ चादा के प्रथम दशन का परिणाम या-- 

जहि दिन हड जेवनार बोलावा । महर मदिर काहू दिखरावा । 

सो जिउ लद गड कही न जाई । विनु जिउ भएड परेड घहराई । ५१ 

नायिका-नायक मे प्रेम के प्रादुर्भाव का यह रूप रचना कौ विशेषता है, 
कथा के लोक-गाथा रूपो मे यह कही नही मिलता है । 

इस प्रेम का विकास जिस प्रकार रचनाम होतारहै,व्ट्‌ भी हमे उसमेही 
मिलता है, लोक-गाथा रूपो मे नही । प्रेम-रूण लोरिक को देख कर वृहस्पति ने 
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अनुमान कर लिया कि यदि उसके इस रोग की भौपवि न हई तौ यह्‌ जीवित 
न रहेगा-- 

विरस्पत्ि देख लोरिक कड कथा } मरन सेह उरी मन भया) 

पाड छाडि लोरिक पिद पानी । ओषद करड पीर तोरि जानी \*° 

यह्‌ मरणः ही लोरिक की प्रेम-यात्रा का सवसे बडा सबल दै, यही हिन्दी 
सूफी प्रेम-कथाओो मे प्रेमी को अमरत्व प्रदान करता है; इस मरणः के जाधार 
परहीप्रेमी कालसेभी नही उरता है, क्योकि उसे विश्वास होता है कि मरे 
हुए को काल भी नही मारताहै। इसी कारण इस भमरण' को जायसतीने 
'उपकार' की सज्ञा से अभिहित क्यार! जो दशा लोरिकि की यहा पर 
सौन्दयं के साक्षात्‌-द्शन से हुई है, वही रतनसेन कौ शुकनदारा पद्मावती के 
सौन्दर्य-वणेन को सुन कर होतीदहै, भौर चेत मे आने के वाद अवन (असुन्दर) 
जगत्‌ को देख कर रतनसेन रोने लगता है-- 

जौ मा चेत्त उठा वैरागा ।! वाउर जनह सोई अस जागा) 

अचन जगत बालक जस रोवा! उठा रोड हा ग्यान सो खोवा 1४४ 
आर कहता है - 

हौतो अहा अमरपुर जहा । इहा मरनपुर भआएड कहा । 

केड्‌ उपकार मर कर कीन्हा 1 सकति जगाद जी हरि लीन्हा 1४४ 
इसी कारण वह मृत्यु-ययी प्रेमी कालसे मी भय नही करता है-- 

गजपति यह्‌ रुन सकती सीऊ । पै जेहि प्रेम कहा तेहि जी । 

जौ पदिले सिर दद्‌ पगु रई) मुए केर मीचुहि काः करई ) ४६ 

कत तेद मीच जो मरि कं जिया । भा अम्र मिलि कं मवु पिया 1४७ 

हन प्रेम-कथाञा मे प्रेमी वार-वार मरता है । सवना मे यह्‌ लोरिक का 
दूसरा मरण ह, उसका पहला मरण तो रणक्षे्र मे हौ चृकादहै। उसने चादाकी 
रक्षाकेलिएहीतौ उस मरण का वरण किया था, जिसको च उसका विवाहित 
पति वावन करसका था ओौरन महरकेवे भृत्य कर सके ये जिन्होने सव 
दिने उसमे लाभ उठाए थे-प्राणो का सकट आने पर वे सशरी भाग निकले थे 
भ 

चादा का नाम जपते हुए प्रतीक्षा करने 


क अनन्तर चादा को नमस्कार करती देखता है-- 


-~--- ----- 
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चाद सीसुः भेगिवतहि नावा। भा अचेतु मन चेतु गवावा। 
मुनिवर मन देखन गुन गए । पीत बरन मुख मेभर भए । 
नन स्ुरहि अत्ति कया सुखानी 1 धनि धानुक चखि हना विनानी । 
नैन दिस्टि चादा मूख लाएसि । रहा पाड न सो देखड पाएसि । 
भउह्‌ फिराइ चाद गुन तानी नैन वान मनि हना सयानी। 

काटि दीन्द्‌ जस वकर देवारी रगत कीन्ह घर बार । 

देखि गड्‌ घर धरती मूनिवर देउ दुवार॥४८ 

चादा के चले जाने पर लोरिक निर्जीव-सा पडा-पडा सोचने लगता है-- 

माता पिता वधु नहि भाई । सगु न साथी मीतु न धाई। 
एदि वन खड कोड पासन मावद्‌ । कोरे मरतः" मुखि नीर चुवावडद्‌ । 
कोरे उटाइ वदसार सभारी। एहि कथा गन देद हकारी 1४९ 


मौर इसके कुट समय वाद उसका जीव लौटता है-- 
दई (दइय) पेट जीड (जिउ) बहुरि सचारा । बाधेसि सीस ज्चारि कड वारा ।४० 
इसीलिए योद्धा ओर गोवर-युद्ध के विजेता लोरिक के विरह से पीडित 
चादाने जव वुहृस्पतिसे कोई रसकौ वार्ता करने के लिए कटा है, उसने 
इस घधटनाकी ओर सकेत करते हुए कहा टै कि वह्‌ रसकी वाते तो तव 
करती जव किं रस की घडी आने पर वह्‌ विरसतान करती रसकेकृडमे 
डवता-मरता हुआ उसका जो प्रेमी उस मदिर मे पडा था, पहले वह्‌ उसको 
तो उस कुडमे से पकड कर वाहूर लाती, तव रस की एेसी बाते करती-- 
रस कड वात चिर्तहि जउ धरसी । रस कड घरिय विरस जनि करसी । 
रसके कुड परा मरि मुनिवर गन (गहन ?) गहीर। 
रस॒ क वरूड धरि वाहद चादा लावहि तीर ।)“" 
--उसप्रेमीको जो उसके रस की आशा-पिपासा मे उसके विद्यमान हते हए 
मर रहा है- 
तोरे रस धर आहि पियासा ! निससत रहई लेद्‌ मरि सासा ।* 
लोरिक का चौथा 'मरण' चादा के धवलग्रहु-भारोहण मे घटित होता दै 
ओर यह 'मरण' अकेला नही पूरी एक मरण-श्लला ह । जव मौर कोई 
युक्ति दोनो के मिलन की नही रह्‌ जाती है, वृहस्पति धवलग्रहु-आरोहण कौ 
युक्ति की ओर सकेत करती हुई लोरिक से कहती है कि उसका भवलवन 


४८ चादायन १६८1 ४६ चादायन, १७०। ५° वही, १७०। 
<१ वही, १७३ । ५२ वही, १७५ । 
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करने पर वह या तो स्वगे (धवलग्रह) पर चढकर वह चादा केरूप का भोग 
करता ओरयातो उसे फासी ही मिलती--दोनौ ही अवस्थामो मे उसे स्वगं 
का निवास-लाभ प्राप्त होता-- 
उटड बीर जउ उटवई्‌ पारसि । सरग पथ जउ चढत सभारसि । 
कड्‌ कारन हनिवत बरु बाधसि । कई कर लाइ पुख सर साधरसि । 
करे फास वरु मेलयु जउरे सरग चडि जासु । 
कद्‌ रे चाद रवि भूजसु दहु तस सरग निवा(वा)सु ॥*3 
दाऊद ने उसके स्वगं (धवलगृहु) के आरोहण का वणेन भी इसी दृष्टि 
से किया है-- 
चला बीर वरहा कर लावा । जिय के परे दूसरन बोलावा 1*४ 
वीर परान वरन गुन काहा 1 वेडिनि बास चढति जनु आहा ।५५ 
सोती चादा को जगाते समय भो उस्के प्राण निकल जातेदहै, प्राणो कौ 
वाजी लगाकर वहु चादा को जगाता है-- 
ध्मा परान' उर पौरुख वीरहि वकत्तिन आउ] 
जीउ उडःसः मनि सका केहि बिधि सोवत्त जगाड ।\*५६ 
चादा जव जाग °र चोर-चोर' पुकारते हृए उसके कैश पकड़ती है, वह्‌ 
उससे कहता है-- 
तोहि ल्य जउ मरऊ नेह न छाडउ काड। 
पिरीति तुरटारि लागि मोरे हिरदइ जई "जी" जाई तड जाड ।(*७ 
यर चादा इसकः उत्तर देती हुई कहती है-- 
'जिउ देइ चाह' आइ सो वेरा । जियतदहि न कोड चोर मुह्‌ हेरा । 
(मीच टारि तू अतेसि कइसेद मेदि न जाद्‌ । 
पाड धरहि तोहि विस्तर 'जाइहि जीड गवाद' ।\ ५० 
्रस्यत्तर्‌ देते हुए लोर मरण-साधना द्वारा अमरत्व की सिद्धि के अपने 
उसी विश्वास का प्रतिपादन करता ह जिसकी ओर उपर सकेत किया जा 


चुकारै, ओर ग्रह्‌ प्रतिपादन कितना स्पष्ट गौर दृढ है, इसको सुगमता से 
देखा जा सकता है-- 


जड लहि जीड धट महहि होई । तउ लहि सरगिन आवड कोई | 
पर्थमि मानुस जी गवावड' । तड पाठे चहि सरगेहि आवद्‌ । 


3 वही, १८५! ५४ वही, शय 1 ५४ वही 
> ‡ › १६१1 ^° वही, 
^° वही, १६८1 ४८ वही, १६६ ॥ क 
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मरि कड्‌ चाद सरि हउ भावा । जड जिड होड उराइ उरावा ! 
ठेउ तञ 'मरिउ' जउहि तू देखी । तोहि देखि घनि “मदउ विसेखी' । 
सुए' जो मारड सो कस आहा । चाद भए" कर मारव काहू । 
देखि रूप "जि दीन्हा" तउ आदइउ तोहि पास । 
रहै नैन ओर देखड रह्इ जियहु लइ सास ।।५९ 
प्रेमी के इस मरण-निवेदन से जो प्रभाव प्रेम-पात्र पडना चाहिए था, वही 
चादा पर पडता ओर नौ वह उसको चौर की भाति पकडे हुए थी, छोड 
देती है-- 
कहत वचन मोहि असमा का गहि करिर्याह तोहि । 
महर्‌ र्खि लद टागद्‌ सो हव्या फुनि मोहि ।।९° 


इन मरण-श्रूखला कौ सवसे दढ कंडी हमे लोरिक-चादा-मिलन के अनतर 
उस समय मितती है जव चादा चौखडी मे उसे अपनी शेया के नीचे छिपा 
देती है, ओर दो राज-भृत्य उसे खोज कर पकड ले जाने के लिए अतेहै। 
कविने इस 'मरणः'का वर्णन भी वडी पूर्णताके साय कियाटहै-- 

चाद सूरज धर धरा छपाई । राहु गर्ह्‌ दुद गरहइ भाई। 

लोर चउखडी दई सभारा । कउहु देवस अथवडइ करतारा) 

अदस कूुलखना मूड कटाउवे । पापधि चौर परि रूखि टगाउवब । 


'"नियरि मीचु होड दूकौ रगत न रहा चखान । 

"विनु जिय' लोरिक सेजि तराही आपनि कया न जान ॥९ ' 
लोरिक ने इस वार अपनी मृत्यु जपने नेत्रो से स्वय देखी है, जो आकर भौर 
उसे पहचान केर लौट गईदहै, ओर यहु भी उसे तव भान हुमा ह जन चादा 
ने उसे अमृत छिडक कर जिलाया है-- 

अथवा सुरुज चाद दिखरावा । अविरित छिरका लोर जियावा । 
आपनि “मीचुः नैन मइ देखी । भमीचू' आई फिरि गई विसेखी । 
हट जइ जिया चाद कूविलानी 1 अत अवसान भया तेहि बानी । 
एहि परि रइनि “जड दई जियावड । ^नाखउ मीचु' नहि नियर जावइ 1९२ 
किन्तु इस वारके मरणमे लोरिक को यह्‌ जाष्वासन भीमिल जातादहकि 
[मरण मे भी] अव वह अकेला न रहेगा, चादा उसकी सभिनी होगी-- 


५९ वही, २००॥। ६० वही, २०१। 5१ वही, २१३ 1 ^° बही, २२४। 


। चांदायन 


सुनहु लोर एक विनती अब तुम्ह्‌ काहु मखाहुं ) 
हुड तुम्हरइ जदसि व्यादी त्‌ मोर व्याह नाह 11*° 
आर इस प्रकार उसकी मरण-साघना उसे अमरत्व की सिद्ध प्रदान करती टै) 
दाञ्द ने इस मरण-साघना का निर्वाह चादा के सपेदशके प्रसगोमे 
भीक्ियाहै। दोनो वार लोरिकं चिता रच कर चादा के निर्जीवं शरीर के 
साथ उत्त पर जल मरने को उद्यत होता है, यद्यपि दोनो वार गारुडियो हारा 
चादा के जीवित्त किए जाते पर उसका यह्‌ 'मरण' टल जाता है । प्रथम सपं- 
दशका प्रसग तो सक्षिप्ठ है, उसमे "मरणः की तत्परता माचही भा पाई 
है, किन्तु दूसरे सपेदश प्रसगमे वह्‌ चिता की रचना कर चादाके निर्जीव 
पारीर के साथ उसपरवैठभी जाता, ओर तव गारुडी आकर चादाको 
जिलता है । 
मरण से अजित होने वाले दाञ्दके इस प्रेम का एक अभिन्न सहचर 
"सत्य' है ! जव लोरिक चादा से अपना प्रेम-निवेदन केरता है, वहु जानना 
चाहती है किं उसमे 'सत्य' भी है अथवा नही, क्योकि यही वहु बल है जिससे 
श्रेम' की नाव पार लगती है-- 
पूख्ड लोरिक कहु 'सति' मोही । केड असती बुधि दीन्ही तोही । 
'सत' हि तिरइ सायर महि नावा । विनु 'सत' बूडड थाह न पावा । 
जहि सतु" हौड सो लागदं तीरा 1 'सत' कर हीन दूड मञ्चि नीरा 
सत" गुन सचि तीर लइ लावा 1 सत' छाडे गुन तौरि वहावा । 
(सतः सभार तउ पावद थाहा 1 विनु 'सत' थाह्‌ होई अवगाहा 1 
“सतु साथी सत्तु" साभल (सतः इ नाड कडहार । 
करि 'सत' कत तू आवसि वर सिधि देद्‌ करतार 18४ 
श्रेम' गौर 'सत्य' के इस अट्ट सवधको जायसीने भी इसी प्रकार 
महत्ता दी है-- 
क भस्तुति जा वहुत मनावा । सवद अकूट मडप मह्‌ आवा । 
मानुस भरेम भए वेकुटी । नाहित काह छार एक मूढौ । 
प्रमहि माह विरह अआौ रसा ! मैनके घर मधु अन्रित्त चसा । 
"निसत्त' धाइ जौ मरे तो काहा । 'सत' जौ करै वैसेद्‌ होड लाहा । 
एक वार्‌ जौ मनु कं सेवा । सेवि भल परसन हो देवा ६५ 


णं 


ता जवे कुसल एकप मागो | प्रेम पथ सतः वाधिन खगौ । 








^ चह" २२४ । २४ बहौ, २०५१ ६५ पद्मावत, १६६ । 
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जौ 'सत' हिए तौ नैनन्ह्‌ दिया । समूद न उर पैठि मरजिया। 
तह लगि हरौ समद ठढोरी । जह लगि रतन पदारथ जोरी। 

सपत ॒ पतार खोजि जस कादै वेद गरथ) 

सात सरग चदि धाकवौ पदुमावत्ति के पथ ।|६8 
सायर तिरं दिए 'सत' पुरा। जौ जिय सत' कायर पुनि सुरा । 
तेहि सत' वोहित पुरि चलाए । जेहि "सत्त' पवन पख जनु लाए। 
'सत' साथी सत॒ कर महिवारू । 'सत्त' सेड लं लाव पारू। 
“सते ताक मव अग्‌ पाचकं । जह जह मगर मच्छ भौ काद] 
उठे नहरि नहि जाद सभारा। चट सरग ओ परं परतारा। 
डो्लहि वोहित लहरं खाही। खिन तर खिर्नाहि उपराही। 
राजे सो सत्तु हिरदे वाधा | जिह 'सत' टेकिं करंगिरि काधा 1६७ 


दाऊद की निम्नलिखित पक्ति-- 
(सतु' साथी 'सतु' सामल ' 'सत' इ नाउ कडहार' ।९7 

जायसी की निम्नलिखित पक्ति से तुलनीय है-- 

"सत" साथी "सत" कर 'सहिवारू' । 'सत्त' सेड लं लाव पारू' 1६९ 

“सत्य सम्बन्धी उपर्युक्त प्रएन का उत्तर देते हुए लोरिकं कहता है कि 
जिस दिन से उसने उसे देखा है, उसका रग (अनुराग) ही उसका जीवन हौ 
गया है, मौर वही रग (अनुराग) उसके नेरौ से नदी वन कर वहा दहै, यदि 
(सत्य' न हुभा होता, तो उसके गहरे जल मे वह्‌ इव चुका होता, 'सत्य' ने ही 
उसे इस गहरी सरिता मे इवते से वचाया यौर पार लगायादहै। 

इम “सत्य' का प्रमाण देते हुए लोरिक जव रग (अनुराग) की बातें 
कटने लगता है, किस प्रकार इस रग (अनुराग) ने उसके समस्त जीवन को 
आपूरित किया है, वहु उसके विवरण निम्नलिसित प्रकारसे देता है-- 


जेहि दिन चाद गड जेवनारा । देखि बिमौहिड सूप तुम्हारा। 
तुम्हरी जोति जु भा उजियारा । परिउ पतग होड मइ न सभारा। 
सो रगरहान चित हृत जाई । चितहु मल्ल रग कुरिया छाई । 
र्ग जेवन रग भोजन कर । रग पुनि जीवन निरग फुनि मरउ । 
तेहि रग मैन नीर नद्‌ व्हा । होड वर रग करारन ब्हा। 


५६ वही, १४९! ६७ वही, १५०॥। <> चादायन, २०५१ 
५< पद्मावत, १५० । 
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रग जउ देह मन भारी विनु रग उर्ड न पाउ। 
जीउ चाहि रमि दूलह सूनु चादा "सतः भाउ)“ 


प्रेम के अभिन्न सहचर के रूप मे सत्य' का यहु कथन भी दाऊद के 
काव्य की विशेषता है, कथा के किसी लोकगाथा-खूप मे दोनो के इस अभिन्न 
सवध का निर्वाह ही नही सकेत भी नही हा हे । 


इसी प्रकार दाऊद प्रेम के एक अन्य मात्मीयष्वुखःकामी परिचय हमे 
कराते दै ! उपर्युवत प्रसग मे लोरिक के कथन पर जव चादा कहती हैकिरग 
(अनुराग) के कोई लक्षण उसे उसमे दीखे नही, यहं रग (अनुराग) तो 
टुख' से पक्का होता है, जिसे रग (अनुराग) होता है वहु इस प्रकार चल 
ओर चढ कर नही अता है, वह तो पडा (भिरा) हमा आता है, रग (अनु- 
राग) मे विद्धकोन अन्न रू्चताहै गौरन नीद आती है, मोटामौर स्थूल 
योते हए लोरिक यह्‌ कैसे कहरहा था कि उसे रग (अनुराग) लगा 
हुमा था † 
रग कद्‌ वात कहृड सुनु लोरा। कइसे रात मोहि मन तोरा । 
जाति अहीर रग आहि न तोही । रग बिनुनिरग न राता होई । 
कटू 'दुख' जो तइ मोहि निति सहा । 'विनु दुख यह्‌ रग कंसे रहा' । 
जठ न सहिय सिर खाडडइ घाॐ। रग रती एक होइ न काऊ) 
अगिनि चार विनु रग न होई । जेहि रग होई अवटि मर सोई) 
उन न कूच रग वेधा जाइ नीदि निस्सि जाग) 
मोट थूल तू लोरिक कहु कडसे रग लाग 1७१ 


तो उत्तर मे तलोरिक कहता है-- 
पानु भएड चादा तोहि जोगू । सिर दे्‌ खेले चित धरि भोगू । 
गात किहेड अस जदसि सुपारी । खाडि पीसि दोई कीतेड नारी । 
अवन स काटि कोन्ह्‌ दइ भाघा 1 अडइस चाद मइ आर्पूहि साधा । 
विरह दगय हेड चूना कीन्हा । जरत नीर तेहि ऊषर दीन्हा । 
अनु छोडेड विरह कड ज्ञारा । पानी के हउ रदहिड अधारा । 
किख निरति सव जापनि अव जउ पहि बात । 
अधर धरत गई पियरई्‌ तेहि रग तोरे रातत 11७ 


जायसी कौ प्रेम-कथा "पद्मावत" मे भी रतनसेन ओर पद्मावतीमे प्रेम 


न 


५° चादायन, २०६ ! ७१ चही, २०७ । ७> वही, २०८ । 
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के इस पक्षको लेकरजो सवादहोतादै, वह्‌ यहां पर उघृत करने की 
अपेक्षा रखता है । जव रत्नसेन कहता है-- 
रग तुम्हारे रातेउ चटढेड गगन होड सूर । 
मौर जव पद्मावती उसके ^रग' पर शका व्यक्त करती है-- 
जोगि भिखारि करसि वहु वाता । कटेसि रग देखौ नहि राता । 
कापर रगं रग नहि होई । हिए भौटि उपै रग सोई। 
चाद के रग सुरुज जौ राता । देखिय जगत साञ्च परमाता। 
दगयि विरह निति होड अगारू । ओहि की आच धिकं ससारू। 
जौ मजीठि ओौटे ओ पचा! सो रग जरमन डोलै रचा। 
जरं विरह जेउ दीपक वाती ! भीतर जरं उपर होइ राती। 
जर पराम कोडइला के भेसू। तव फूल राता होई टेसू। 
पान सुपारी खैर दहु मेरे कर चकचून। 
तव लगि रगन राच जव लगि होड न चून ५५ 
रत्नसेन भी कुछछ-कुछ उसी प्रकार की शब्दावली मे उत्तर देता है जिसमे 
लोरिकेने दिया है-- 
धनिमा कासुरग का चूना । जेहि तन नेह्‌ दगध तेहि द्रूना। 
हौ तुम्ह नेहु पियरमभा पात्र पेडी हृत सुनिरास बखानू। 
सुनि तुम्हार ससार वडौना । जोग लीन्ह्‌ तन कन्द गडौना । 
करभज किगरी लै वैरागी । नवती भएउ विरह की आगी। 
फेरि फेरि तन कीन्ह भुजौना । ओौटि रकत रग हिरदं ओौ{अव ना । 
सूखि सुपारी भा मनमारा। सिर सरौत जनु करवत सारा। 
हाड चून भै विरह जोड्हा। सो पै जान दगध इमि सहा। 
कं जानै सौ वापुरा जेहि दुख अंस सरीर । 
सकत पियासेजे हरहि का जानि पर पीर ।५* 
प्रेम' की साधनामेदुख की यह स्वीकृति इनप्रेम-कथाओकीही विशेषता 
है ओर इनके लोक-गाथा रूपो मे नही मिलती है । 
पून द्वितीय स्पैदश प्रसगमे कविनेगप्रेम मौरदुखका जौ अभिन्न सवध 
प्रतिपादित किया है, बहु व्यान देने योग्य है । बह लोरिक से कहलाता है-- 
जरम नदछूट पिरम कर वाधा । पिरम खाड आहदइ विस साधा । 
जेहि एह चोर लागि सो जानी । कद्‌ लोरिक कड चादा रानी। 


७३ पद्मावत, ३०७ ॥ ५८ वही, ३०८ 1 ७५ वही, ३०६ । 
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सुखी न जान दुख काह केरा । सोई जान परइ चेहि वेरा। 
पिरम बयार जदि हिरदईइ लागड्‌ । नीदि न जान तपत निसि जागड्‌ । 
सात सरग जड बरिसहि आई) पिरम आगि कडसेहु न वृञ्ञाई 
चिनगि एक जड वाहर सारद एहि पिरम कड ज्ञार । 
भसम होड जरि धरती खिन एक सरग पतार 1“ & 
इसी प्रकार वह्‌ पुन. लोरिक से कहलाता है-- 
जेहि रे पिरम तेहि विरह सतावइ । विरह जेहि तेहि पिरम सुहावइ । 
पिरम सेल आह अनियारा पैग न जोर पिरम कर मारा। 
पिरम घाड तेहि पृ जाई 1 जेद यह्‌ भाल करेजइ साई । 
पिरम घाड ओपदि नहि मानइ्‌ । पिरम बान जेहि लाग सो जानड । 
भल पुनि होड खाड कर मारा जरम न पलुहु पिरमकरजारा। 
कवनिहु भाति न चटदहि देखे परे पिरम कड सेल । 
पिरम खेल सोई पड देलहि जो सिर सेतिडइ खेल | 


इन पकव्तियो को उसी आशय की "पद्मावत" मे वार-बार आई हुई जायसी कौ 
पवितियो से भली भाति मिलाया जा सकतादहै, दोनोमे किसी प्रकारका 


अन्तर न मिलेगा । 


इस प्रसग मेलोरिकने एक वार अवतककेउनदुखोको सक्षेपमे 


विवृत भी किया है जिनको उसने अपनी प्रेम-साघना मे अपनाया है-- 
चाद लागि मड वहु दुख देखे । गिनति न आवईइ एकड लेचे । 
मारेउ वाठ किएड सुध राई। राखेउ महर केरि मह॒राई। 
परेड खाट लइ पिरम जउ मारा । आइ विरस्पति दीन्ह्‌ अधारा। 
एक वरिस मढ देवर जागेउ । जोगी भेख भीख पनि मागेउ । 
वरहा मेलि सरग चदि धाएड । सिर सेड सेलि चाद लइ आए । 
चोर चोर कड्‌ मारत उवरेड तेदड धनि लिए छडाइ । 
अव तेद्‌ धनि वन खड गे छाडेड कहि घरि आएड चा ॥।७५ 
चादा के साथ निकल भागने पर उसके हेतु लोरिक को जो अनेक युद्ध 
सेलने पडे दै, वे भी उसकी उस दु ख-सूची मे अति है । 
। दाङ्द की कथाका अत किस प्रकार होता है, यह्‌ जात नही हे । कथा 
के कतिपय लोकगाथा-रूपो के अनुसार काशी जा कर वह्‌ करसी सञ्च जाता 
दे, जौर इन प्रकार चादा के कारण अगीकृत किए गए दुखी कौ श्नेलते हृष 





द 
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वह्‌ अपने प्राण-विसजेन भी करता ह 1 यदि दाञ्द की कथाका अत्त भी इसी 
प्रकार हआ हो, तो ेसी दु ख-प्लावित प्रेम-कथा हिन्दी साहित्य मे अन्य नही 
दिखाई पडती है । यदि इसके निकट कोई पहुचती है, तो वह है जायसी की 
“पद्मावत । 
फलत इस बात मे रत्ती भर सन्देह नही रह जाता है कि दाऊद कौ यह्‌ 
रचना पूरी अवधी सूफी प्रमाख्यानक काव्य परपरा की यणस््विनी पूर्वज है 
ओौर उस दुष्टि से अप्रतिम महृत्वकीहै। 
मानवीय ओर ईश्वरीय प्रेम के सवधो को तेकर सूफियोमे दो प्रमुख 
विचार-धाराएरहीदहै एक विचार-धारा के अनुसार पुरुष भौर स्त्री का 
प्रेम दुष्वरीय प्रेमकाही प्रतिरूपदहै ओर दोनो मे किसी प्रकार का यतर 
नही है, दूसरी विचारधारा के अनुसार उक्त मानवीय प्रेम ईश्वरीय प्रेमकी 
प्राप्ति के लिए एक पुल मात्र है, ईएवरीय प्रेम सजातीय होते हुए भी मानवीय 
प्रमसे भिन्नस्तरकी वस्तु ओर ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति प्राप्त होने पर 
मानवीय प्रेम त्याज्यो जाता है ५९ प्रष्न यह्‌ है कि दाऊद इनमेसे किस 
विचार-धाराके ह) दाऊद की तीन पक्तिया इस प्रसगमे विचारणीयर्हैः जो 
लोरिक केद्वारा चादाके द्वितीय सपंदश के अवसर पर कहलाई गई दै-- 
दय गोसाई सिरजनहारा । तोहि छाडि किसु करडउ पुकारा । 
जस कीन्हे तम पाएड रेड चाद चित लादइ। 
जो वाउर मनुसहि चित वाधद्‌ सो अइसईइ पछ्ताइ ।। ° 
दन पक्तियो के आधार पर दाउ्द कौ गणना कदाचित्‌ दूसरी विचारधारा 
के सूफियो के साथ दही करनी पडेगी। ये पक्तिया रचना कौ धम-सापेक्ष्यता 
भी निविवाद सरूपसे प्रमाणित करदेतीटहै। 
इस प्रेम के सवधमे स्वभावत एक भका उठती है जो प्रस्तुत रचना 
यौर 'पद्मावत्त' के पाठको अर आलोचको की सचमुच एक वडी शका है, 
वह्‌ यह है कि जो एक स्त्री--ओौर रूपवती स्ती- के हीते हृए दुसरी की ओर 
दौड रहा दहै, वह्‌ रूप-रस-लोभी स्नेहं का प्रपच मात्र करता है, ओर उसकी 
माडमे एक मुग्धाको छलना ही चाहता है । दाउ्दनेतो इस शकाको 
नायिका के माध्यम से उपस्थितमभी कियादहै, जौ कि पद्मावत" के रचयिता 
ने नही किया रहै। चाद कहती है- 


७९ डा० श्याम मनोहर पांडेय ˆ “मध्य युगी प्रेमास्यान'” पृ० १८२२४ । 
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सरग सेजि भरि फूल विद्ावसि । कवल कली तस्ति मैना रावसि। 
असि धनि छाड़ि जड अनतडं धावा । कड्‌ सनेह्‌ तउ ही छटकावा । 
भवर्‌ फल पर रहृड लोभाई । रसु लड तापि वहुरि जाई) 
काहि लानि त्‌ कोड करावसि । मोहि कुल राका घूरि भरावसि । 
अरे चोर तू कहं वउरावसि । तह वउराड जहा कचु पावसि | 
का जचेति हडं बाउरि कं तू लोर वडरावसि। 
कड्‌ सनेह मोहि छरगसि जित भावदइ्‌ तित जावसि 117" 
अर्‌ इस भ्रका का उत्तर लोरिक निम्न प्रकारसेदेतादै. 
जेहि दिन चाद दय हुड गढा । तेहि दिन हुते तौर रग चढ़ा । 
विसरा लोक कटुव घर वारू। विसरा अरु दरव व्यवहारू। 
मृख तंवोलु निर तेलु विसारा ! विसरा परिमलु फूल कड मारा । 
यनन ल्व निसि नीदि विसारी । विसरी सेज सो कलि फुलवारी 1 
बुधि विसरी रग भएड सवाई । ताकह निरग कट्ड वउराई । 
तह तोरड रग विरवा हिरदइ लागेड आई । 
कोप सरग जरि धरती जिय वर जाड तड जाद्‌ 112 
उम उत्तर्‌ मे कदाचित्‌ इस तथ्य की कवि-द्वारा स्वीकृति है किएक स्ती 
के रटते हुए भी उन्यस्तरीसेप्रेम किया जा सक्ता दहै, आवड्यक इतनादहीदहै 
कि वह्‌ एसी आासव्रित हौ जिसके लिए जीवन-दान का अनुष्ठाने किया गया 
टो । वसीलिए चादा को इस उत्तरसे सतोपदहो जाता है, गौर वह्‌ लोरिक 
मे जपने प्रेम कौ “सत्यता! का प्रतिपादन करने मे लग जातीहै 
जेहि दिन लोर्कि रन जति जाणएटू । पडइसत नगर धायं दिलराएहू । 
तहि दिन हत महं यनन कराई} परीन नीदि सेज न सुहाई । 
पट पडि जिड नीन्टा की । विनं चिड नारि देख वरू ठादी । 
मड तोहि लागि जेवनार्‌ कराई) छत्तीस कुरी पिता हकराई्‌। 
मकर इक तिल तुम््‌ देखड पावड 1 देखि स्प मकु नैन सिराहु 1 
तेहि दिन हत ह्‌ड भूलि मोर जिड तोहि को चाह्‌ 
चर्चा मरम तुम्दारया लोर दह करियहु काह 1 *3 
कार्‌ = क्रिस की जाचण्यकता दौ नमद्नी गई दह । 


~------~ -- ~~ 


~” वही, २०६९ 1 5” वही, २१० । उ वही, २११ । 
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प्रस्तुत प्रसग मे केवल एक वात ओौर विचारणीय रह्‌ जाती है, वह यह्‌ 
है--हिन्दी कौ किसी भी अन्य सूफी प्रेम-कथामे प्रेम का आलबन किसी अन्य 
की विवाहिता पत्नी नही है, जैसी वह्‌ इस कथामेहै। चादा के प्रसगमे 
ध्यातव्य यह है कि, (१) चादा अपने विवाहित पति के पास वरस-दिन रह्‌ 
चूको थी किन्तु उसने चादासे कभी प्रेमालाप तक न कियाथा, (२) इस 
उपेक्षा के जीवन कौ अपेक्षा अपने पित्गृह जाकर निवास करने का जब उसने 
सकल्प किया, उसके विवाहित पति बावन ने उस समय भी अपने व्यवहारमे 
किसी प्रकार का परिवतेन न किया ओर उसकी माता ने उसे उसके पितुश्‌ 
जाने के लिए एक प्रकार से भडकाया ही, (३) उसके पितु-गृह से चादाको 
ले आने या वापस बुलाने कौ वावन मौर उसके माता-पिता ने कल्पना तकन 
की; (४) जव र्पचद ने चादा के लिएु गोवर-युद्ध छेडा, वावन वन खड मेचिप 
रहा, चादा की लाज वचाने भाया तक नही । इन परिस्थितियो मे वैवाहिक 
संवध किसी भी जाति मे समाप्त समञ्ञा जायगा । अहीरोमेतो इससे कम 
आपत्तिजनक स्थित्तियो मे भी जात्तिके द्वारा वैवाहिक सवबध का विच्छेद 
स्वीकार कर लिया जातारहै, ओर उसे सामाजिक मान्यतादेदीजातीषहै, 
इसके वाद दोनो प्राणी इस वात कै लिए स्वतत्रहयीजति टै कि वे अपना 
दाम्पत्य सवध जाति के किसी भी अन्य सदस्यके साथ स्थापित करले) 
जहा तक लोरिक का प्रएन है, निस्सदेह लोरिक की एक स्त्री पहलेसे थी, 

, कितु एक से अधिक विवाह करना पुरुपो के लिए मध्ययुग मे मान्य धा। 

स इसलिए सामाजिक दृष्टि से भी लोरिक ओर चादा का पारस्परिक प्रेम 
निषिद्ध नही है। \ 

उस प्रसग मे इतना ओर ध्यान देने योग्यहैकि फारसी कौ अनेक सूफी 
मसनवियो मे प्रेम का आलवबन अन्य की विवाहितास्तरी है । प्रसिद्ध मूफी कवि 
निजामी की खुसरो-शीरी' की नायिका शीरी सुस्तरो कौ विवाहिता है, भौर 
फरहाद नाम का शिल्पी उस पर शनुख्त हौता है । निजामी की लला- 
मजन्‌' की नायिका लैला भी से मजन्‌ प्रेमकरता है, इन्नसलाम से व्याही 
हुई ् । नायिका शीरी का ^ फरहाद उसकी मृत्यु का गलत समाचार 
सुनकर प्राण दे डालता है जौर मजनू लैला की मृत्यु के अनतर उसकी कत्र 
पर्‌ प्राणदेता है 15४ 


८४ विशेष विवरण के लिए दे० डा० श्याम मनोहर पाडेय, “मध्य यगीन 
प्रमास्यान", पु २६-२६ । 


५२ चादाय 


फलत दाऊदने जिस प्रेम का निरूपण किया है उसमे सुफी घमं के 
तत्त्वो की विद्यमानता प्रकेट है । 


६ रचना की संपादन-सामग्री 


आधारभूत सपादन-सामग्री का विवरण इस प्रकार है 

(१) का० : काशी के कलाभवन के प्रति रचना कौ किसी चित्रित 
प्रतिके छ स्फुट पत्र भारत कला भवन, काशी मे है) इन समस्त पत्रौ पर्‌ एक 
ओर कथाके चित्रहै भौर दूसरी ओर रचनाकापाठहै। ये पत्र लगातार 
नही है। ठेसा प्रतीत होता दहै कि चित्रित पत्रो का महत्व सम्षकर उनको 
सुरक्षित रक्खा गया था, ओर शेष को नष्ट हौ जाने दिया गयाथा। चित्रौको 
रली, अनुमानत सोलहवी शती ईस्वी के मध्य की है । इसलिए प्रति समवत 
रचना के सौ-उेढसौ वर्षो से अधिक बादकीन होगी! इसकी लिपि बरवी 
है। ये पत्र वहुत यत्न से सुरक्षित दँ । प्रतिलिपि भी सावधानीसे की गर्ईहै। 
प्रस्तुत काये के लिए पाठ इसके एक फोटोग्राफ से लिए गएहै,जो कण मुर 
दिन्दी तथा भापाविज्ञान विद्यापीठ ने मंगाए थे इसलिए लेखक कलाभवन 
तथा विद्यापीठ का आभारी है । 


(२) बी० : बीकानेर की प्रति . यह प्रति बनी पाकं, जयपुर के 
श्री रावत स्तारस्वतके पास थी, जौर इसका एक विस्तृत परिचय कुच 
उद्धरणो के साथ उन्दने राजस्थान साहित्य समित्ति, विसाऊ (राजस्थान) के 
मुखपत्र 'वरदा' (वषं २, अक ३, पृ० २६-३३) मे मौलाना दाऊद ओर 
उनका चदायन ' शीषेक से सात वषं पूवे प्रकाशित कियाथा। अव यह्‌ प्रति 
क० मु० हिन्दी तथा भाषाविज्ञानं विद्यापीठमे आ गईहै) प्रति सण १६७३ 
की लिखी हई है भौर उसका लेखन-स्थान शेखावाटी ( राजस्थान ) का फतेहपुर 
हे, यह्‌ बीकानेर के किन्ही सज्जन के लिए लिखी गई थी । प्रति के आदि-अत ' 
निम्नलिखित है-- 


आदि . 11६०1! स्वस्ति श्री सारदायनम नुसख चदायन गुप्तार 
मौलाना दाऊद दलमई्‌ ॥। 


अत । श्री अथ सवत्सरेस्मिन्‌ श्री नुप विक्रम सवतु १६७३ वर्षे हिम 
रिनौ महा । मागल्येमागंसिर मासे शुक्ल पक्षं सप्तमृया ७ तिथौ गुरु वासरे ॥ 
श्री जुगिनपुरीसेश्री साहि सलेम अदलराज्येश्री मत्यु ( मत्सु ? ) फत्यहुपुर 
मव्ये श्री मलफ खान राज्ये ब्राह्मण गौडान्ये प्रधान महारसिया अमरू तत्पुत्र 
टरा ल्िपित पठनार्थं कथा चादायन पठनार्थं महीरान वोशवाल महाराजा 
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श्री रादस्यह्‌ तस्यपृत्र श्री सूर वास्तव्य वीकानेर मध्ये श्री सुभमस्तु मागल 
ददातु | 

प्रति का आकार &१>८६५ दहै) प्रारभ के दो पृष्ठ शेष प्रति के 
लिपिकर््तासे भिन्न व्यक्ति के हृस्तलेखमे है । प्रति १६२ पत्रो तक लिखित 
है, उसके वाद उसमे तेरह पृष्ठ सादे छोडे हुए हैँ । तदनतर उपर दी हुई 
पुष्पिका आती है । लिखित पृष्ठो के अन्तगंत ४३६९ कडवक आते हँ । उस 
अनुपात से सादे छोड हुए प्रष्ठो मे लिखने के लिए अधिक से अधिक २९-३० 
कडवक गौरो सक्तेथे। उस प्रकार रचना की पूरी कडवक-सख्या वी° 
पाठ के अनुसार ४६८-४६६ के लगभग रही होगी । इस हस्तलिखित प्रति के 
उपयोग के लिए प्रस्तुत लेखक विद्यापीठ का विशेष रूप से आभारीहै। 

(३) भो० : भोपाल की प्रति प्रस्तुत प्रति अत्यधिक खडित है । इसके 
कुल ६८ पत्र ही उपलब्ध हो सके है, जिनमे से चार पर साधनके भैना 
सत' के कडवक है । एप ६४ पत्र भी रचना के विभिन्न अशोकेटह। यह्‌ 
पुरी प्रति चित्रित थी पत्रके एक ओर रचनाके कंडवक तथा दूमरी ओर 
सवधित चित्र थे। यह्‌ अत्यधिक खेद का विषय कि प्रति के शेष पत्र लुप्त 
हो गए । प्रति अरवी लिपिमेटहै। यह पहले भोपाल मे एक सज्जन के 
पास थी, जिनसे इसे प्रिस आव्‌ वेल्स म्यूजियम, ववई के निदेशक डां० मोती 
चन्द्र ने उक्त संग्रहालय के लिए प्राप्त किया । जिस समय प्रस्तुत लेखक 
'लोर-कहा' का सपादन कर रहा था, उसी समय उसे भोपालमे इस प्रति के 
होने का पता लमा था, ओर पुरातत्व विभाग के डौ० तंमूरी की कृपा 
से इसके दो पृष्ठो के फोटोग्राफ भी उसे प्राप्त हो गएथे। प्रस्तुत लेखक के 
प्रयास से लखनऊ सम्रहालय के लिए उसे प्राप्त करने का प्रयत्न चल रहा 
थाकरि तव तक वहु ववई पहुंच गई । प्रस्तुत लेखक के अनुरोध पर डं० मोती 

चन्द्र जी ने प्रतिके पत्रो के फोटोग्राफ कण मु० हिदी तथा भापाविज्ञान 
विद्यापीठ को देना स्वीकार किया, ओौरवे मंगा लिए गए । इन्ही के आधार पर 
रचना का एक पाठ विद्यापीठ के तत्कालीन निदेशक डां० विश्वनाथप्रसाद ने 
"चदायन' नाम से सपादित कर अन्य प्राप्त प्रतियोके धार पर लेखक 
दारा सकलित्त /लोर-कहा' के साथ प्रकाशित कियाथा। यह प्रतिभी 
अनुमानत ईस्वी श्वी शतीके मघ्यकीरहै। फोटोग्राफ त्रिस अवि वेल्स 
म्यूजियम से विद्यापीठ को प्राप्त हए थे, भौर इस कायं के लिए प्रस्तुत लेखक 
को विद्यापीठ से मिले, इसलिए प्रस्तुत लेखक उक्त म्यूजियम ओौर विद्यापीठ 
का आभारीदहै। 


81 चांदायन ~ 


(ढ) म० : मनेर शरीफ के खानकाह की प्रति ` इस प्रतिकेप्रारम के 

१४३ पत्र तथा १७८ के वाद के पत्र नही हँ । बीचके भी कुछ पत्र नही है । 
कुछ पत्रो पर तो प्रतिलिपिकारके द्वारा दी हुई पत्र-सख्या हे, भौर कुछ पर 
तही है) प्तकं' भी समस्त पत्रो पर नही दहै फिर मी प्रति सिलीहृईरह 
इसलिए कुछ अस्त-व्यस्त हुए पत्रो को छोडकर शेष अपने पूवेवर्तीं क्रमानुसार 
ही है! जिन पत्रो पर प्रतिलिपिकार की दी हुई पत्र-सस्याए नही रह गई हैः 
उन पर अन्य व्यवितियो ने पत्र-सख्याए लगा दीह, जो निभैरता-योग्य नही 
मानी जा सकती है । इस बहुमूल्य प्रति को दूढ निकालने ओौर प्रकाशमे लाने 
का श्रेय पटना विक्वविद्यालय के इतिहास के अवकाण-प्राप्त प्रोफेसर श्री एस 
एच० अस्करी को है । यह्‌ प्रति भी अपनी लिखावट मे आदि से प्राचीन लगती 
है ओौर असभव नही कि सोलहवी-सत्रहवी शताब्दी ईस्वी कौ हो 1 इसकी 
लिपि फारसी है 1 प्रतिलिपि इसमे भी सावधानीसेकी गरईरै। इस प्रति के 
फोटोग्राफ प्रस्तुत लेखक को स्व० डँ° वासुदेवशरण अग्रवाल से प्राप्त हए ये, 
अत इस प्रति केपाठके लिए वहु मनेर शरीफ खानकाह के अधिकारियो 
तथा उनका आाभारीहै। 

(५) मसा० : मसाचसेट्‌स (सयुक्त राज्य अमेरिका) के श्री फ्रासिस 
होफरके सग्रह की प्रति . भो० तथा मै०्की भाति प्रस्तुत प्रति भी चित्रित 
दै, पत्रो के एक ओर रचना के कडवक तथा दूसरे ओर तत्सबधी चित्र दिए 
हुए हं । किन्तुखेद का विपयरहैकि केवल दो पत्र इसके प्राप्त हैँ, जिन पर 
रचनाकेदोही कडवक मिलस्केहै) ये अरवी लिपिमेहै) मेरे एक प्रिय 
शिष्य ओर हिन्दी प्रेमाख्यान' के योग्य लेखक डं ० श्याम मनोहर पाण्डेय उस 
समय (१६६४ ई०्मे) शिकागोमे थे जिस समय इन पत्रो का पता लगा। 
उन्दने बहुत यत्न करके अपने एक भित्र श्री गोपाल शरण से, जो उस समय 
दारवडंमेथे, इन दोनो पत्रो काञअक्स उतरवाया था। फलत. इन पत्रो के 
पाट के लिए प्रस्तुत लेखक उनके स्वामीश्री होफर के साथ ही डों० श्याम 
मनोहर पाण्डेय ओौरश्री गोपाल शरण का आभारी है । 

(६) म° . मैनचेस्टर के जोन राद्रलण्डस पुस्तकालय की प्रति . आदिसे 
त तक चित्रित यह्‌ प्रति अरवी अक्षरो मे लिखी हुड है, किन्तु यह्‌ प्रारभ तथा 
अतमे नुवति है, भौर वीच-वीच मे भी इसके कुछ पतर निकले हए तथा अस्त- 
व्यन्त ह्‌,जो कि सवधित चिव्रो गौर उनके सामने के पृष्ठो पर दिए हुए 
रचना के कडवक्रो मे परस्पर वैपम्य से ज्ञात होता है। प्रति का अन्तिम 

माप्त कडवक वतंमान पाठ का ३६७ दहै। यदि रचनाकी समाप्ति वी०मे 
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छोड. गए सादे पत्रो के अनुसार मानी जाए, तो यह्‌ समञ्नना चाहिए कि रचना 
के अत के लगभग १४ कंडवक अव प्रतिमे नही रहे । प्रस्तुत कां के लिए 
उपलब्ध प्रत्तियोमेवौ० के वाद यही सवसे अधिक पूणं है। यहु प्रतिभी 
काफो प्राचीन रहै, यौर कदाचित्‌ १६बी शती ईस्वी के मध्य की ठहुरेगी । 

इस प्रति को खोज निकालने काश्रेय पटना संग्रहालय के निदेशक 
ङां० परमेष्वरी लाल गुप्त को है 1 इसका उल्लेख उन्हे तासी के दिदुई गौर 
हिन्दुस्तानी के इतिहास मे मिलाथा, जो १६वी शती ईस्वी मे लिखा गया 
धा । तवसे यह्‌ कई हाथोमे होती हुईं वतंमान सग्रह मे पहुंची है । हिन्दी 
जगत्‌ को इस उपलचव्धि के लिए डँं° गुप्त का कृतज्ञ होना चाहिए । प्रस्तुत 
लेखक को इस प्रति का पाठ उसके एक॒ मादइक्रो-फिल्म से मिला, जो राज- 
स्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालयमे है, अत्त. इस प्रति के पाठके लिए 
प्रस्तुत लेखक उक्त जान राडर्लण्डस पुस्तकालय तथा उसके साथ ही राजस्थान 
विश्वविद्यालय के पस्तकालय का आभारीदहै। 

(७)-(८) शि० : शिमला सग्रहालय की प्रतिया रचनाकीदो चित्रित 
प्रतियो के दस प्र-नौ पत्र एक प्रति के दै तथा शेष एक अन्य प्रति का 
है-शिमला के राजकीय सम्रहालयमेहै। इन पत्रो परभी एक ओर कथाके 
चित्रहै ओर दूसरी मोर रचना कापाठरहै।ये पत्र भी लगातार नही है, 
इनपत्रोकी भी कथा वही प्रतीत होती दहै जो कलाभवनकेपत्रो की रही 
होगी । इन प्रतियो का लेखन-काल भी अनुमानत सोलहवी शताब्दी का मध्य 
है, इसलिए इन प्रतियो का भी महत्व केला भवन की प्रतिके समान है) 
एक प्रति वाल्ेनौ पत्र मरवी लिपिमेहै भौर दूसरीका शेष एक पत्र 
फारसी लिपिमेदहै। लेख दीर्घकाल तक अरक्षित रहने के कारण अनेक 
स्थलो पर अपाद्य हो गया है । इन प्रतियो का पाठ भौ इनके फोटोग्राफ से 
लिया गयाहैजो कण मु° हिदी तथा भाषाविन्ञान विद्यापीठ के लिए कराए 
गए थे, अत इन प्रतियो के पाठ के लिए लेखक शिमला सग्रहालय ओर विद्यापीठ 
काञआभारीहै। 

रामपुर के रजा पुस्तकालय मे जायसी के धद्‌मावत' कौ फारसी अक्षरो 
मे लिखी हुई एक वहुमूल्य प्रति है । उसके मुखपृष्ठ पर निम्नलिखित पक्तिया 
दी हईहै -- 

(१) कोइल जडसि फिरिड सव रूखा । पिउ पिड करत जीभ मोरि सूखा । 

(२) वनखड विरिख रहा नहि कोई । कौनि डारि जेहि लागि न रोई। 

(३) पीत कहे वहु आ मिले (?) उत्तिम जिय की लामि। 
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(४) सो जग जोमिलि म रही गही न चकमक आगि॥ 

(५) एक वाट गई हरदी दूसरि गई महौव। 

(६) उम हाथ कड चादा विनवड कवनि बाट [हम हो ? | ॥ 

(७) फाटहि तायु नारि को हिया । एक छाडि जेहि दूसर किया । 

(८) एक एक करत जि देऊ । जग दरूसर को नाउ न लेऊ । 

उद्धृत पहली पक्ति के ऊपर "चदायन' शीषंक दिया हा हैः ओौर 
वह्‌ प्रस्तुत सस्करण के कडवक ५३ मे देखी जा सकती है । दूसरी पक्ति 
के लिए कोई शीषेक नही दिया हुभा है, किन्तु वह मञ्चन की मधु- 
मालती' की ४०६५ है (दे० प्रस्तुत लेखक द्वारा सपादित तथा मित्र प्रकाशन 
लि०, प्रयाग द्वारा प्रकाशित सस्करण) । (३)-(४) के ऊपर शीर्षक "विषम 
धूत (?)' दिया हुआ है! (५)-(६) के ऊपर कोई शीषंकं नही दिया 
हु है । उसमे चादा-कथा का कोई प्रसग आता है, यह उसका नाम अने 
से प्रकट दै, किन्तु दाऊद की रचना के जव तकप्राप्तअशोमे ये पक्तिया नही 
मिलीरहै, इसलिएया तोये उसके अत केउसअशगशकी होगी जो ञव तक 
अप्राप्यहै, ओरयातोये किसी अन्य कवि की चादा-सबधी किसी कृतिसे 
आई होगी 1 (७) के ऊपर "सत मैना' शीषेक दिया हु है ओौर वह उस 
मे मिलती भीदहै (दे० परिस आव्‌ वेल्स म्यूजियम, बवर्ईदके भो०के साथ 
प्राप्त 'सत मना" के पृष्ठ) 1 (८) भी 'सतमेना'कीही पक्ति है ओौर रचना 
मे उपर्युक्त (७) के साथ ही उसके बादकी पक्ति के सू्पमेआतीहै। 
इसके ऊपर शीर्षक @ेजन' दिया हृभा है, जो सत मैनाके लिएदहीहै। 
फलत "पद्मावत क प्रति पर ये पक्तिया किसी ने अपनी स्मृति के भआधार 
पर ही विभिन्न रचनाओं से टाक दी है, ओर शचादायनः के सपादन 
म इनकी उपयोगिता गून्यप्राय है । 

७. रचना की लिपि-परंपरा 

दाउ्द मुसलमान थे। अपने गुरु जंनुहीन की स्तुति मे कहते हुए एक 
स्थान पर्‌ उन्होने लिखा है 

उरे नन हये उजियारे 1 पायो लिप नौ अक्षर कारे। 

पूनि म अप्पिर्‌ कौ सुधि पाई । तुरकी लिपि लिपि हिदुकी (गी? } गाई ।*५ 

अर्यात्‌ जेस चैनुरीन कौ कृपा से उन्होने लिखना सीखा गौर तुर्की 
(अरवी-फारसी) मे लिख-लिख कर॒ उन्होने हिनदुगी (तत्कालीन हिन्दी) 


= ५ 
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[गीतो-कविताओ ] का गान किया। किन्तु यह्‌ उनके जीवनके प्रारभकी 
वात थी 1 आगे चल कर उन्होने अपनी रचनाओको भी तुरी (अरवी- 
फारसी) मे ही लिपिवद्ध किया, पुरी निश्चयात्मकता के साथ यह्‌ नही कहा 
जा सकता ह । 


प्रस्तुत रचना के पाठका यदि इस दृष्टिसे विश्लेषण क्रिया जाएतो 
जात होगा कि उसकी विभिन्न प्रतियो मे जितनी भरवी-फारसी लिपिसे 
सवधित भरूले मिलती है, नागरी से सवधित भ्रूले उनसे किसी प्रकार कम नही 
है। ओर ध्यातव्य यहद किं जहां पर नागरीमे लिखी हुई वी° प्रतिमे 
नागरी से ओर उससे अधिक अरवी-फारसी लिपियो से सवधित मूले मिलती 
है, रचना की उन समस्त प्रतियो मे जो अरवी-फारसी मे लिखी हुई है, विशेष 
रूप से मं०मे, अरवी-फारसी लिपियो से सवधित भूलोके साथ-साथ नागरी 
की भूले मी प्रचुरता के साथ सिलतीरहै। उससे यहतोप्रमाणितहीटहैकि 
अरवी-फारसी मे लिखी हुई प्रतियो के कोई न कोई पूर्वज नागरी मे लिपिवद्ध 
ये, भीर इमी प्रकार उसको नागरी मे लिखी हई प्रति बी°काकोईन को 
पूवेज अरवी-फ़ारसी मे लिपिवद्धथा। वी० सत्रहुवी शती ईस्वी के पूवद्धिकी 
प्रति है, अरवी-फारसी लिपियोमे प्राप्त अनेक प्रतिं इससे पहले कौ है 
(दे० ऊपर "रचना की सपादन-मामग्री' शीर्षक) । इन सवके नागरी मे लिपि- 
वद्ध पूर्वजो का लेखन-काल श४्वी अथवा श्वी णती ईस्वी हौ तो आश्चयं न 
होगा । रचना की आदि प्रति नागरीमे थी, यद्यपि यह्‌ कहने के लिए पर्याप्त 
प्रमाण अभी उपलब्ध नही है किन्तु यह्‌ असभवमीनहीदहै, ओौर रचनाकौ 
अरव्री-फारमी लिपियो मे लिपिवद्ध समस्त प्रतियो की प्राचीनता ओौर उन 
सभीमेनागरी लिपि से सवधित भ्रूलो का अतिरेक इस समभावना कौ ओर्‌ स्पष्ट 
निर्देश करतेहै। जो भ्रुले जिन लिपियो से सवधित ह, अगे प्राय उनका 
उल्लेख यथा-स्थान किया गया है, ओर उनको वहा पर आसानीसेदेखा जा 


सकता है । 
८. रचना के संपादन-सिद्धान्त 


रचना की विभिन्न प्रतियो मे सकी्णं सवध निम्नलिखित प्रकार से 
मिलादै 

(१) म०्वी० परिशिष्टमे दिए हए कडवक २७६९ अ, २७९ अ 
२८० अ, २८० आ, २६६ अ, ३२८ अ, ३३१ अ, ३३१ आ, २२१६ जो कि 
निर्चित रूप से प्रक्षिप्त है, इन दोनो ही प्रतियौ मे पाये जाते हैँ । 
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(२) शि० वी° परिशिष्ट मे दिया हुभा कवडक ३२८ ए, जो निश्चित 
ख्पसे प्रक्षिप्त ह, इन दोनो प्रतियो मे पाया जाता है) 

(३) भो० वी २६५.१ तथा २९५७ म दोनो प्रतियो मे भरई सूचि 
कद्‌" के स्थान पर पाठ मीर मसञउ्दामसूद किकी! है, भौर भो० मे शौर्पक 
भी तदनुसार है! बी०मेकोई शीपंक नही दै, इसलिए दोनो के शीर्पक-सास्य 
का कोई प्रए्न नही उव्तादहै। मण तथाशि० यहां पर खंडित दै, अन्यथा 
उपर दिएु हए वी०के साथ शिण मौर म०के सकीणं सवधो को देखते हए 
उसमे भी यह विकृति मिल सकती थी । 

फलत. वी० म० शिण तथा भो० निप्ित कूपसे परस्पर सकी्णं सवध 
से सवधित ह । अव प्रष्न यह्‌ उव्तादहै कि परस्पर उनका यह सवध किस 
प्रकार का है । अलग-अलग उनके अपने-अपने प्रक्षेपो पर दृष्टि डाली जाएतौ 
इसका निराकरण सुगमतासे हौ सकता है । एेते प्रक्षेप निम्नलिखित द. 

वी० २४अ, ३१अ/ २१० अ, २७८अ, २८१ अ-ई, २८२९ ज-ज, 
२८९ अ-ई, ३२८ आ-लृ, ३१८ ए-छ । 

म० ३२८ अक-अठ। 

शि० ५३ अ-आ। 

भोऽ ३११ अ-आ। 

मं० २८८ अआ, ३०७ अ । 
इस तालिका से ज्ञात होगाकि बी, म०, शि° तथामौो० के अपने-अपने 
परक्षेपभीरह। 

यत सपूणं रूप से स्थिति यह्‌ न्नातदहोतीदहै कि म० से स्वतन््र--भौर 
उससे कदाचित्‌ कुछ अधिक प्रचलित--एक पाठ-णाखा थी, जिसमे से पहले 
भोर्का कोई पूवेज अलग हुमा, भोऽ्सेवी० म० शिण का कोई प्रक्षेप 
साम्य नही है, केवल उपयुक्त पाठ-प्रमाद-साम्य है, यह्‌ इसी ओर निर्देश करता 
ह । उसके अनतर व° म० शि० के किसी सामान्य पूर्वज मे प्रषेप-वृद्धि होती 
स्टी-शि०्मेषेसाएक ही प्रक्षेप मिलाहै, किन्तु शिण प्रतियो के केवल दसही 
जव प्राप्त भी दहै, यदि अधिक प्राप्त होते तो सभव था किये प्रक्षिप्त कडवक 
भी उसमे मिलते जो इस समय केवल बी° तथा म० मे मिलते है । आगे चल कृर 
ची °, अ शिण के पूवज परस्पर अलग-अलग हो गए अर उनमे उनके 

अपनअपने प्रक्षेप मिलने लगे । यह प्रक्रिया वौ० मे अयिकह्‌, क्योकि ऊपर 


दौ हु तालिका मे २७८ के वादभी जहांसे ३२८ तक मण प्रत्ति मिलती हैः 
वी० मेप्रक्षेप-वृद्धि अधिक हुई है । 
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का० तया मसा० की स्थिति स्पष्ट नहीहो सकी है क्योकि उनके क्रमश 
छ आरदोदही कंडवक प्राप्त हुए दहै, भौर इतने छोटे अशमे कोई एेसी 
विछृत्तियां नही मिलती है जो अन्य किसी प्रति मे भी पाई जाती हे, 


इन परिणामो को कुट इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है । 
मूल आदश 


| | (1) | (१) 
छ का० मसा० 
| । 
भो० | 
| | | 
मण शि वी° 
दस पाठ-सवध के आधार पर रचनाके पाठ-निर्घारणके लिए निम्न- 
लिखित सिद्धान्त स्वीकार किए जा सकतेहै 

(१) जो पाठ म॑० तथा अन्य किसी प्रतिमे समान रूपसे मिलतादहैः 
उसे मूलादशं का मानाजासक्ताहै। 

(२) जवकिमैण्मेएक पाठहौ गौर भो० म०शि० वी० मे उससे 
भिन्न पाठहो, ततौ दोनो की वहिसक्ष्य-मूलक स्थिति समान मानी जाएगी भौर 
पाठ-निधरण का आघार होगा रचना का अन्तस्साक्ष्य । 

(3) जिस पाठका आधार उक्त दौनो शाखाओमे से एक ही होगी--भौर 
प्रतियो अथवा उनके पू्वेजो मे पाठ त्रुटित होने के कारण ेसे कंडवको कौ सख्या 
नगण्य नही है--वह्‌ निश्चय ही अत्तिम रूपसे निर्धारित न किया जा सकेगा । 

(४) जो पाठ केवल भो० म०शि० वी० शाखा मे मिलेगे गौर उनमेसे 
जो भो० से साम्य रखता होगा, वह उनके सामान्य पूवज का माना जाएगा, ओर 
यदिभो०मे एक पाठ तथा म० शिण वी०मे भिन्न पाठ मिलता हौगातो 
पाठ-निर्धारण का आधार रचना का अन्तस्साक्ष्य होगा । 

(५) जो पाठ केवल म० शि० वी० मे मिलेगा, उसमे भीदो या अधिक 
पाठके मिलने पर पाठ-निर्धरण का आधार रना का जन्तस्साक्ष्य होगा । 

(६) पाठ-मेद की शेष स्थितियो मे सामान्यत वह॒ पाठ मूलादशं का 
माना जाएगा जिसकी अन्तस्साम्यो एव वहिसदियो के अनुसार अधिक 
सभावना होगी । 
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कहना नही होगा कि दो-चार अपवादोके अतिरिवंत प्रस्तुत सस्करण 
के लिए पाठ-चयन इन्दी सिद्धान्तो के अनुसार किया गया दहै। 

पाठ-सुधार के लिए समस्त अन्तरग ओर वहिरग सभावनायो (धा 
56 976 एकपात ए०णएष्छाा्) का साक्ष्य ग्रहण करते हुए दो वातो 
का बरावर घ्यान रक्खा गया है एक तो यह्‌ कि रचयिता भापाके एक 
पसे रूप मे रचना प्रस्तुत कररहाथाजो बादमे परिवत्तित हुआ है" ओौर 
दूसरे यह्‌ किं रचना की पाठ-परपरा नागरी तथा फारसी-अरवी दोनौ प्रकार 
की लिपियो मे चली है! इसीलिए प्रस्तुत सस्करण मे रचना का एक एेसा 
पाठ प्रस्तुत कियाजा सका है जो पहले नदी प्रस्तुत कियाजास्काथा, ओर 
उपर दी हई विधियो का अनुसरण कर हम रचना के एक एसे निर्भरता ओर 
चिश्वास-योग्य पाठ पर पहुंच सके है जो अन्यथा सभव नही था। 

जहा तक वी० के पाठ दिए गए, कोप्ठकोमेरेसे पाठो को सुञ्लानेकी 
आवश्यकता अन्य प्रत्तियो कौ तुलना मे जधिक पडी है जो रचना के अन्तस्साक्ष् 
यर बहिरस्य के अनुसार प्राप्त पाठके स्थान पर अधिक सभव हो सकते 
हँ । दसा इसलिए करनापडारहैकि वीण० प्रति का प्रतिलिपिकार रचना की 
भाषा तथा वस्तु से एक तो अन्य प्रतिलिपिकारो की तुलना मे कदाचित्‌ कम 
परिचित है, द्रूसरे वह्‌ अपनी बोलीकेसखूपो सेमी प्राय प्रभावित रहैजो 
शेखावाटी (राजस्थान) कीदहै, मौर तीसरे उसके लेखन की कुर विशिष्ट 
प्वृत्तिर्यां है जो उसके देश-काल की है ओर अन्यत्र उसरूपमे नही मिलती 
है । शेप समस्त प्रतिया फारसी-अरवी लिपियो मे है, उनके सवबध मे एेसी कोर 
समस्याए नही है । उनकी समस्या फारसी-जरबी लिपियो ओर लेखन-शलियो 
को अपेता की यह्‌ सामान्य समस्या हैकिवे हमारी बोल-चाल की भापाओ 
को लिपिवद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीहोतीदहै, ओौरवी० के मिल जाने से 
यह्‌ च्रूटि प्राय दूरहो गरईहै। 

€ रचत्ताकीमभाषा 


दाऊद के सवध की अन्य कुछ समस्या के समान हौ उनकी भापा भी 
विवाद का विपय वनी हुई है । यहां पर उसके व्याकरण के रूपो को लेकर ९ 





०६ रचना के व्याकरण-रूपो फे विश्लेषण के लिए देखिए क० म्‌ं०° विद्या- 


पीठ । सुखपच् “भारतीय साहित्य' मे .प्रकाशनीय "दाऊद की भाषाः शीषेक लेख । 
र । रचना के वितीय सपंदंश (बिसहर) खंड! के आधार पर किया 
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"यह देखने का प्रयत्न कियाजारहाहैकिदो सौ वषं पूवं के दामोदर के “उक्ति 
व्यक्ति प्रकरण ओौर प्राय दोसौ वपं वाद की जायसी की पद्मावत मे 
उनकी क्या स्थिति है । भाशाहै कि इससे दाद कौ भाषा की स्थिति मधिक 
स्पष्टता के साथ समञ्ली जा सकेगी । 

उक्ति० के सदभं सामान्यत उसकी उस भाषा-भुमिका (उ० भा०) 
से उसके अनुच्छेदो की सहायता से दिए गए है, जो डाँ ° सुनीति कुमार चाद्या 
को लिखी हू्ईदै। इसी प्रकार जायसी की भाषा के सन्दर्भ सामान्यत 
डां० प्रभाकर शुल्क की "जायसी कौ भाषा' (जा० भा०) से उसके पृष्ठो की 
सहायता से दिएगएहँ। जो रूप इन विवेचनो मेन मिलकर पाटोमे मिल 
गए है, उन्हे उक्ति के पृष्ठो-पक्तियो ओर "पद्‌ मावत' के (मेरे द्वारा सपादित 
सस्करण के) कडवको ओर उनकी पवितियो की सहायता से दिया जा रहाहै। 

सन्ना 

रचना मे एक०।वहु ०,।प्‌०।स्व्री० कर्ता का रूप निविभक्तिक है, केवल 
अकारान्त पुण एक०्मे -उप्रत्ययभीदहे। 

उक्ति०्मे भी स्थिति यही दहै (उ० भा० अतु° ५६) । 

जायसी कौ भापामे मी यही स्थिति पार्‌ जाती है (जा० भा० पृ०८६)) 
उसमे भी-उ प्रत्यय उपर्युक्त प्रकार से मिलता है--यथा भडार (पदमावतः 
५१) 

कमंकारूप रचनामे कर््ताके समान ही है, केवल अकारान्त पु 
एक०्मे -उप्रत्ययभीदह]। 

उक्तिण्मेभीरेसादही है (उ० भा० अनु० ५६) ) 

जायसी की भाषा मे भी यही स्थिति पाई जाती है (जा० भा० पृ० ८८) । 
उसमे भी-उ प्रत्यय उपर्युक्त प्रकार से मिलता दहै--यथा करतारू' ससारू 


('पदमावतः' १ १) 
करण का भी एक० पु०।स्त्री० का सामान्य रूप रचना मे निविभरवितक 


है 1 वहू० मे -न्ह्‌ युक्त विकारी रूप प्रयुक्त हया हे । द के व मे एक° 
प० मे-अद्‌का ओर परसर्गोकेखूप मे सेउ' नसिती तथा सद का प्रयोग 
मिलता है। क 

उक्तिण्मे करण का रूप निविभव्तिक नही दहै, उसमे पण मे त्य 
रूप से-ए।ए तथा स्तरी०मे ईइ विभिक्तर्यां (उ० भा० भनु ५६), भौर 
परसर्गो के रूप मे एक० मे “सड । (से), तथा वहु० मे -ह प्रयुक्त हए हँ 
(उ० भा० अनु° ६२, ६३) । 
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रचनामेजोकरणमे भी सन्ना का निविसक्तिक रूप प्रयुक्त हुआ दहै, 
वह्‌ उक्ति० के वादका विकास हो सक्तादहे। उक्ति° की-ए रचना मे-भडइ 
केरूपमे आई है, ओर उक्ति० का परसगं -सेड रचना मे यथावत्‌ मिलता हैः 
'सेती' गौर "सद्‌" परसग बाद मे विकसित हुए हो सकते है । इसी प्रकार वहु 
मे उक्ति० के -हु के स्थान पर रचना मे जो-न्द्‌ मिलता दैः वह्‌ उक्ति० के 
वादका विकास हो सकतारहै। 


जायसी की भाषा मे करण एकण० प्राय निविभक्तिक है, केवल कही- 
कही पर -हि)हि अथवा -इ (-अइ) 1 -इ (अइ) अथवा-ए)।ए विभक्तिया 
मिलती है। ये उक्ति की-एए तथा रचनाकौी -अडइ्‌ कै समान हीरहै। 
जायसी की भाषा मे वहु० मे -न्ह्‌।न्हि मिलता है (जा० भा० पृ० ८६-६०) । 
रचना का सेड" जायसी की भापामे सेस" होकर ओर उसका सेती'। 
सेती' यथावत्‌ मिलते है (जा० भा० प° ६५-६६) । 

रचना मे सप्रदान एकण्कासूपयातो निवियर्वितक है, ओर या तो 
-हि विभक्तियुक्त है, उसमे परसर्गोके रूप मे कहू ओौर लागि" प्रयुक्त 
हए है । 

उव्ति० मे सप्रदान एकण० का रूप निविभवितिक अथवा -हि विभवितियुक्त 
दै, ओर परसगं के रूप मे उसमे किह" का प्रयोग मिलता है (उ० भा० 
जनु° ६२) । 

जायसी को भाषामे भी सप्रदानया तो निविभवितिक दहै, ओरयातो 
एक० मे उसकी विभक्ति-हिाहि है (जा० भाण पर० ९३) 1 परसर्गकेरूपमे 
उमे भी कट्‌" मिलता है (वही, पृ० ९६) । 

अपादान का रचनामेएकही सरूप मिला ह ओर वहु हुत' परसग 
युक्त है 1 

उव्ति° मे अपादान मे हुत' प्रसभं भिलता है (उ० भा० अनु० ६२}, 
जो कि रचना के हुत का पूर्ववर्ती रूप हो सकता ह । 

जायमी की भापामे अपादान मे टुत है तथा उसके हुति।हुते।हुते' रूप 
मी पाए जति है (जा० भा० पृ° ६९-९७ 9 

सवव रचना मे परसगं-यृक्त है, उसमे एक° पु०का परस "कर' । क, 
एक° स्त्री का कड, मौर वहु°पु०काककेः है। 
 .उक्ति० भे परसरं एक० पु० मे 'कर' तथा एक ० स्व्री० मे "करी" है, बहु° 
भौ कर दै (उ०मा० जनु ५६) । कः तथा "के उसमे नही मिलते है । 
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जायसी की भाषामे एकण०्मे परसगं कर' ओर क' ओर वहु°्मे के" 
प्रयुक्त हुए है (जा० भा० पृ० ६७) । 

अधिकरण रचना मे प्राय निविभक्तिक है गीर जहा वह विभक्तियुक्त 
है, अकारात एक ० मे विभक्ति-इ । अइ है । परसग के रूप मे उसमे कटही-कही 
“माञ्च' भी प्रयुक्त मिलता है । 

उक्ति०मे भी अधिकरणका रूप प्राय निविभक्ति है, विभक्ति-युक्त 
रूप मे विभक्तिया -ड तथा-ए प्रयुक्त हुई है (उ० भा० अनु० ५६), ओर 
परसगं के रूपमे माज्ञ' प्रयुक्त है (पाठ १६-३०) । रचना का-अइ्‌ उविति° 
के-एकाहीषएकसू्प है, जसा वहु ऊपर करणमेदेखानजा चुकारहै, ओर 
'माञ्ञ' दोनो मे समान रूप से मिलता है। 

अधिकरणमे जायसी की भापामे भी प्राय नतिविभक्ितिक प्रयोग मिलते 
है, ओर विभक्ति के रूप मे उसमे भी-अड का प्रयोग मिलता है, यद्यपि उक्ति 
के समान उसमे-ए कामी प्रयोग मिलतारै (जा० भा० प° &२-९३) । -इ 
विभक्ति कदाचित्‌ उसमे नही मिलती है । परसगं मान्न" उसमे भी प्रयुक्त 
मिलता है (वही, पृ० ९८) । 

सचना मे सवोधन नि्िभवितक है, केवल पु० आकारान्त शब्द उसमे 
एकारान्त हकर आति दै, ओौर कभी-कभी स्व-स्व रान्त शब्द दीं-स्वरान्त हो 
गए है । क्रियाविषेपणके रूपमे "रे" का प्रयोग भी मिलतादहै। 

उवित० मे सवोधन एक० के निधिभक्तिक प्रयोग नही भिलते है, बहु मे 
अकारान्त शब्द उसमे एकारान्त होता वताया गया है, ओर सबोधन के क्रिया- 
विशेषण अहो" तथा 'अरे' ह (उ० भा० अनु० ६२) । 

उव्ति० की तुलना मे रचना मे अन्तर यह है कि उसमे एक०्मे भौ 
आकारान्त का परिवर्तन एकारान्त मे हुभा है, तथा उक्ति० का ^अरे' उसमे 


रेकेरूपमे आयारहै। 
जायसी की भापामे भी आकारान्त के अतिरिक्त सभी मज्ञाए निविभकितिक 


रूप मे आई है, आकारान्त सज्ञाए सामान्यत एकासन्त होकर प्रयुक्त हई 
दै (जा० भा० पु० &४), तथा सवोधन वाचक क्रियाविशेपणकेरूप मे उसमे 
भीर्रेका प्रयोग हुमा है ( वही, प १६५) । 
सर्वनाम 
रचना मे कर्ता प्रथम पु० एक० सवं "मड", कर्म-सप्रदान ध्रथम धुर 
एक० सर्वं ० मोहि", सब प्रथम प° एक० सर्व॑° प° मोर, स्तरी° "मोरि' है । 
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कर्ता प्रथम्‌ पु० एक० का दूसरा सवं० हउ" है, जिसका वहु° का रूप हमः 
यओौर सवध प्रथम पु० बहु° कारूप हमार! है। 

उक्ति० मे प्रथम पु० एक० के समानातर रूप क्रमश हउ" मोहि भौर 
'मोर' तथा बहु° के “अम्हे' ओर अम्हार' है, मडइ' उसमे करण एकण् का 
रूप माना गया है (उ० भा० अनु० ६६) । रचना के एक° के रूप पूर्णत 
उविति० के समान है, बहु° के उसके हम' तथा "हमार" रूप उक्ति० के “अम्े' 
ओर अम्हार' से विकसित हए है । 

जायसी की भापामे 'हुड' के स्थान पर रूपं हौ" तथा 'मड' के स्थानं 
पर नै है, 'हम' ओर 'हुमार' उसमे रचना के समानदही भातेदै (जा०मा० 
० १००- १९०२ ) 1 

रचना मे द्वितीय पु° कर््ता० एक० के सवे० 'तइ' तथा तू" है, इनके सवध 
का रूपं उसमे 'तोर' है । एक अन्य सवं० (तुम्ह्‌' है जो कर्ता मे एक०।वहु° 
तथा सप्रदानमे एक० मे प्रयुक्त मिलता है । किन्तु तुम्हण का यह्‌ प्रयोग 
आदराथक भी हो सक्ता है । 

उक्ति०मे तू' रचना के समान ही मिलता है, "तइ करण मे प्रयुक्त 
माना गयारहै, सवधका रूप उसमेभी तोर'है। "तुम्ह' उसमे बहुष्मेदही 
कर्ता "तुम्हे तथा कमं तुम्ह'केरूपो मे मिलता है । सम्भवतः उक्ति० का 
बहु° तुम्ह' ही सानुनासिकता से युक्त होकर रचना मे बहु° तथा आदरा्थक 
एक° के लिए प्रयुक्त हृ है 1 

जायसी कौ भाषामे तू' तथा तोर' रचना के समान ही है, 'तडइ' के 
स्थान पर ते" है ओर (तुम्ह' वुम्ह' के रूपमे बहु° अथवा आदराथेक एक° 
मे प्रयुक्त मिलता है (जा० भा० पृ १०३-१०५) । 

रचनामे तृतीय पु°काकर्ताएकण० का० सवं० 'सो' तथा कर्मं-सप्रदान एक ० 
का सवं० तेहि' ओर सबध एक० का स्वं ० तिहि है, करण० एकण०्मे विकारी 
रूप तेहि" के साथ सेते।सेती परसगं लगा हज है । बहुण्मे कर््ताकारूपत्ते'है। 

उक्ति०्मे सो' तथा तेः रचना के समान ही मिलते है, कमे एकण० का 
रूप ताहि है ओौर सवध एक० का (ताकर' है (उ० भा० अनु° ६६) । 
फसा ज्ञात होता है कि रचना के समय तक सवध का तेहि ही अपनी 
सानुनासिकता छोडकर कर्म-सप्रदान के लिए भी प्रयुक्त होने लगा था। 

जायसौकौ भापामे सोः रचनाकेसमानदहीदहै, कर्म-सप्रदान एक० मे 


तेहि" 1 तिहि' तथा (ताहि दोनो ह, तथा विकारी रूप मे तेहि" उसमे भी 
मिलता ह (जा० भा०्पृ° १०६-१०६) | 
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रचना मे सवधवाचकं सवं० कर्ता एक० जो, है, कर्म-करण-सवध एक० 
जेहि! है, जो उसका विकारी रूप लगता है । कितु कटही-कही पर उसमे कमं 
एक० के लिए जे" भी प्रयुक्त मिलता है । 
उक्ति० मे सवधवाचक कर््ता। कमं एकण० “जो' है, करण एकण० उसमे 
जड "।.जेद्‌' है (उ०्मा० अनु° ६६) । उक्ति का यह नेद" ही रचनामे 
"जेहि' होकर आया है, किन्तु सवथ का रूप उक्ति०मे जा' है। 
एसा लगता कि ^जो'का विकारी रूप जेहि" विकल्प से सवधके लिए 
भी प्रयुक्त होने लग गया था । 
जायसी की भाषा मे भी सवधवाचक कर्ता० एकण० "जो' है गौर उसके 
विकारी स्प जा' तथा जेड'1'जहि'1 जेहि" हैँ (जा० भा० प° ११४-११५) । 
रचना मे अनिश्चयवाचक स्वं ° कर्ता एक° कोद" तथा कोड' है, इनका 
विकारी रूप केहु' है ओर सवध एक० काहुकेर' है। अप्राणिवोधक 
अनिश्चयवाचक सवे०के रूपमे किच्छ किच ।' मिलता है। 
उवति० मे कर्ता एक० कोड' है, जिसका कहु" रूप करण मे प्रयुक्त माना 
गया है, सवध एक ० "काहु" मात्र है, किन्तु असभव नही कि वैकल्पिक रूपमे 
उसके साथ परसग कर' का भी प्रयोग होता रहा हो । अप्राणिवोधक अनिश्चय- 
वाचकेके रूपमे उसमे भी किष" मिलता है (पाठ ` १५५) । 
जायसी की भाषा मे कोड" तथा कोउ" रचना के समान ही मिलते दहै 
विकारी रूप "केह" के स्थान पर केह" है" ओर सवध के लिए उसमे "काहू । 
काहु" तथा "काहू (काहू )।कर' मिलते हैँ । काहु! तथा किहु' के साथ सानुना- 
सिकता का आगम वाद कां विकास हो सकता है। अप्राणिवोधक अनिष्चय- 
वाचक किच्छुकि्ु' जायसी कौ भापामे किष्ुःकेरूपमे मिलता है (जा 
भा० पृ° १११-११३)। 
रचना मे प्रष्नवाचक सर्वं० का साधारण रूप कदाचित्‌ नही है, उसका 
विकारी रूप केद' मात्र है, जो कर्ता ओर सबधमे प्रयुक्त हभा है । कमंमे 
उसका एक अन्य विकारी रूप "किसु" भी मिलता है । 
उविति० मे प्रश्नवाचक कर्ता एक० को" है,जो कमं एकण्केरूपमेभी 
प्रयुक्त हआ है, उसका विकारी रूप केद' । केड' है जो करण मे प्रयुक्त माना 
गया है, सवघ का रूप उसमे "काकर' है (उ० भा० अनु० ६६) । 
जायसी की भाषा मे को" तथा “केण रचना के समान दही मिलतेरहैः 


किसु' उसमे नही मिलता है । 
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रचना मे निजवाचक सर्वं० आपु" है, जो वलात्मक क्रियाविशेषण हि! के 
साथ एक मात्र कर्मं मे प्रयुक्त मिलता है । 

उवित० मे निजवाचक सर्वे० कमं का रूप अपाण' है, जिसमे प्रकरेतकरी 
ध्वति-प्रणाली की छाप विद्यमान है। 

जायसी की भाषा मे निजवाचक सर्व “आपु है,जो कमं मे वलाट्मक 
क्रिया विशो० "हि" के साथ भी मिलता है (जा० भा० पृ० ११६) । 

विशेषण 

रचना मे पु० विभे° प्राय अकारान्त है, भौर स्त्री विग्ने° प्राय. 
उका रान्त।ईकारान्त, प° अकारान्त विशे ° कभी-कभी छ्दोनुरोध से आकारान्त 
भीदहोगएदहै। 

उक्ति० की भाषा-भूमिका मे इस विषयमे कुछ नही कहा गया है । 

जायसी की मापा मै स्थिति रचना के समान ही है (जा० भा० 
पुऽ ११८-१२०) 

रचना मे परिमाण के विशे० 'वहुल', "बहु", "बड", समभ' तथा अर है । 

उक्ति० मे इनमे से "वहु" (पाठ २६) गौर (सव' के खूप' मे सवः 
(पाठ ५-२५, &-३०, ४७-१३) ही है । 

जायसी की भाषा मे "वहु" है (जा० भा० पृ० १२५, १८७), 'वहूल' हैँ 
(जा० भा० पृ० १२५), "वड' है (पन्मावत्त ४४७ ३, ४६२ १, ५०२४} 
'सव' है (जा० भा० प° १२५), मौर "उर" है (स्वै०्के रूपमे पमावत 
७७, ५९, विशे° के रूपमे वही, १२६) 1 सभ" ओर 'सव' मे सभवत 
परस्पर विकल्प था, जिसमे एके मे सभ' मौर दूसरे मे 'सव' मिलता है 

रचना मे सख्यावाचक विषे ° 'एक' तथा 'सात' है । 

उविति० मे एक' यथावत्‌ दै, (पाठ १५२०, २१२९, १५२७), 
सातनहीहै। 
। १ की भाषा मे एक' यथावत्‌ माता है (जा० भा पु० १२२) ओर 
सात' मी स्वना के समानी है (जा०भा० १२२) 1 


स्वना मे समुदाय वाचक विशे० एक ही है दुह" (दुहुऊ 
0 है दृह" (दृहऊ), इसी प्रकार 

उक्ति०्मेदोनोमेसे कोई नीह 

जायसी कीभाषामे ये रचनाकेसमानही जाए है (जा०्भा० प° १२४)। 

रचना मे निकट सकेतवाचक विणेपण एक पृ ०।स्त्री° । 


विकारी रूप एहि"एदि' है ! एह' है, जिसका 


बै 
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उक्ति०्मे इसका रूप्है, जो अपने सार्वनाधिक रूपमे रचनामे 
अनेक वार आया है (उण्भा० अनु° ६६) असभव नही कि ए" गौर "एह 
का परस्पर विकल्प रहा हो, अथवा ए" ही वादमे "एह के रूप मे विकसित 
हभा हो । 
जायसी को भापामे भी एह'रूप ही मिलताहै (जा०भा० प° ११८) 
मौर उसका विकारी रूप "एहि" एही" है (वही, पृ० ११८) । 
रचना मे दूर सकेतवाचक विशे एक० 'सो' है, जिसका विकारी रूप 
^तेद्‌।"तेहि' है । 
उक्तिण्मेभसो' दहै (पाठ १०८) तथा तेड' ह (पाठ ५१२०) । 
सभवदहै कि तेहि" तेद'हीकावादकासरूपद्य। 
जायसी की मापामे सो' है (जा०मा० प° ११८), गौर उसका विकारी 
रूप ॒तिहि' है (पद्मावत ६३६, ६३ ६) । सानुनासिकता रचना तथा उक्ति 
दोनो के विकारी सूपोमे है, उसलिए यह्‌ असभवनहीदहै, कि तेहि' ते 
काही वादकालूपहो। 
रचना मे सवघ वाचकं चिणे° जो' है । 
उक्ति०्मे भी यह्‌ मिलतादहै (पाठ २०८, २११८) । 
जायसी की भापा मे तो यह भिलतादही दै (जाण्भा० प° ११८) 
रचना मे प्रश्नवाचक विशटे० पू० कवनस्वी० ।कवनि' है, जिसके 
विकारी रूप कवने' तथा केड' है । 
उक्ति० मे कवन" के स्थान पर (कवण' है (पाठ १५२, १६२०, 
२११४), जिस पर प्राकृत की ध्वनि-प्रणाली का प्रभाव वना हुमा रहै, 
मौर उसका विकारी रूप कड्‌ केड' है (पाठ २१ ९, २७४) । 
जायसी की भापामे पु० कवनः' है (पद्मावत ८५), स्त्री० कवनि'है 
(जा० भा० प° ११८), तथा विकारी रूप केहि" है (पयावतत ३५१७) । 
एसा लगता है कि केहि" उस के" । केदः काही वादकारूपटहै। जो रचना 
तथा उक्ति० मे मिलता दै। 
रचना मे अनिश्वयवाचक विषठेपण "कोड' है । 
उक्ति०मे भी यह्‌ मिलता है (पाठ. २११८) । 
जायसी की भापामे यह कोड' के रूपमे मिलता (जा० भा० 
पृ ११८) 1 
रचना मे निजवाचक विशेषण स्त्री° रूपमे हीञआया दै, वह्‌ है अपनी'। 
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उविति० मे यहु 'अपणी'के रूपमे मिलता दहै (पाठ : ५२.१६) 1 इसमे 
प्राकृत की ध्वनि-प्रणाली का अवशेष वना हज दिखाई पडता हे । 

जायसी की भाषा मे यह अपनीःकेरूपमे है (पद्मावत ३३० १) । 
कदाचित्‌ अपनी' अपणी' का विकसित रूप है । 

क्रिया 

रचना मे सामान्य व्तं० प्रथम पु० एक० के लिए घातुमे-अउ लगाहै) 
सभावना्थं वर्तण्मेभीदटेसादही हमा दै । द्वितीय पुण एकण०्का साधारण रूप 
नही मिलता है, सभावार्थं मे घातु मे-असि लगा हुञा है ! दतीय पु एक 
के लिए घातु मे-अइ लगा हज है, सभावनाथं वत्तं०्मे भीरेसाही दहै यह्‌ 
रूप धातु मे-अ लगाकर भी बना है । तृतीय पु° वहु धातु मे-अहि लगाकर 
वना है । एक स्थान पर वहु यी-अ लगाकर वना है। 

उक्ति०मे भी प्रथम पुण एकण घातु मे-जडउ, द्वितीय पु० एक०-जसि भौर 
तृतीय पु° एक०-अ [कभी ही कभी-अइ्‌] लगा कर वने है (उ० भा० अनु 
७१) } उसमे त्रृतीय पु° वहु ०-अति लगाकर वना है (पाठः: १६५) 1 

जायसी की भाषामे रचनाकेहीरूप हैँ (जा० भा० १३०-१३१) । 

रचनाम हितीय पु° एक ० जल्ञाथे के रूप घातु मे -उ अथवा -अड।-अह 
लगाकर वने है, द्वितीय पु एक० का जदरार्थक आज्ञाका रूप धातु मे -इय 
लगाकर वना है, गौर्‌ तृतीय पु एक० का कामनात्मक रूप -अइ्‌ लगाकर 
वना है 1 

उक्ति० मे तीय पु० एक० का आज्ञाथंक रूप -उ लगाकर वना हैः 
जोर तृतीय पु° एक° का -अउ लगाकर (उ० भा० अनु० ७४) 1 शेषके 
सवधघ कौ स्थिति ज्ञात नही दहै । 

जायसी की भाषा मे द्वितीय पु० एक० आज्ञार्थक रूप -उ अथवा -ओ। -अह्‌ 
लगाकर (जा० भा० प° १३७}, आदरार्थंक आज्ञा का रूप -इए लगाकर 
(वही, प° १३७), द्वितीय पु०° एक० का कामनात्मक रूप -असि । अदि लगा 
कर (वही, प १३७) तथा तृतीय पु° एक० का कामनात्मक रूप -अइ्‌ लगा 
कर (प्रात १३७, २२७५) वने ह । 

स्वना मे वत्त° कृदन्त का रूप घातु मे -जत लगाकर बना है । 

उक्ति० मे यह्‌ -अत लगाकर वना है किन्तु कही-कही पर उसमे -अत लगा 
दै (उ० मा० अनु० ८१) । 

जायसी कौ भाषा मे यह्‌ -अत्त लगाकर बना ह (जा० भा० पु० १३८} 1 

सामान्यन्रूत प्रथम प० एक० पूं का रूप रचना मे सामान्यत. धातु मे 
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-एड लगाकर वना है, किन्तु कुछ सकण क्रियामो मे यह्‌ -ईन्हेउ लगाकर भी 
वना है, द्वितीय पु० स्त्री एक०-इहु लगाकर वना है, ततीय पु एक° 
१० -आा।-अ,-एउ, -एसि, -भान, ईन्ह्‌।इन, ईत, ओर -उत लगाकर वने है, तथा 
स्त्री ° -अई।अइ, -इसि, -आनी लगाकर वने है । बहु° पृ० -ए लगाकर वना है। 
भरतङृदन्त एक० पु० -आ । एक° स्त्री ° -ई लगाकर तथा उसका विकारी रूप 
-अएु लगाकर वना है । सभावनाथेमूत प्रथम पु० एक० -अतेउ लगा कर बना है । 

उविति० मे अकर्मक क्रियामो के सामान्यभरत के समस्त पुरुपो के एक° 
रूप -आ लगाकर वने है, जंसाकि रचना मे केवल तृतीय पु° एक० के लिए 
हुआ है, फिर भी एक स्थान पर उकितिण्मे भी तृतीय पु° एक° -एसि लगा 
कर वना है (उ० भा० अनु° ७५) । सकर्मक क्रियाओं के कमं प्रथम पुण 
पु० एक०्के रूप -आ, द्वितीय पु° पुण एक० के -इअ तथा तृतीय पु०्पु° 
एक० के -एसि लगाकर बने है, तृतीय पु० बहु° पु० -ए लगाकर बना 
(वही, अनु० ७५) । भूत कृदन्त पण रूप -अ भौर कभी-कभी -आ लगाकर वने 
है, तथा स्त्री० रूप -ई लगाकर बने है (उ० भा० अनु° ८२) । धातुके साथ 
-ईन, जो रचना मे -ईन्ह के रूपमे मिलता दै, लगाकर वना हुभा रूप भी 
उक्ति० मे भूत कृदन्त का माना गया है (उ० मा० अनु० ८२) । सभावना्ं 
भूत का तृतीय पुण्कारूप धातु मे -अत लगाकर वना दहै (उ० भा० अनु 
७६) 1 उसका विकारी रूप उक्त्ि० मे नही है । सभावनाथं भूत प्रथम पुर्का 


रूप भी उक्ति० मे नही मिलतादहै। 

जायसी कौ भाषा मे रचना के सामान्यभरुत के सभी रूप यथावत्‌ मिलते 
है (जा० भा० पृण १४०-१४६), तथा सभावना्थं का प्रथम पुर एक०् का 
--अतेड रूप भी उसी प्रकार उसमे मिलता है (जा० भा० प° १४०) । भूत 
कृदन्त का विकारी रूप इसमे भी -अएु लगाकर बना है (जा भा० 
१४८२-१४३ ) । 

उक्ति० के साथ दाऊद भौर जायसी की भाषाओ मे मिलने वाले सामान्य- 


भूत केरूपोमे जो अतर है" वह्‌ सक्षेपमे इस प्रकार रखा जा सकता है 
दाऊद तथा जायसी की भापा 


उकिति° 

सा० भूत अकण प्रथम पु० एकण०पृ० -आा -एख 
सक० 9 छ -आ -ईन्हेड 
अकण द्वितीय पु° एकभस्त्री० -आ इह 


ेसा ज्ञात होताहैकियातोये अन्तर क्षत्रीयह गौर या तो उक्ति० 
के लेखक की भ्रूलसे है! एक० तथा बहु° मौर प्रथम पुण गौर द्वितीय पु° 
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के सामास्य भूत के रूप परस्पर समान रहे होगे, इसकी सभावना वहत कम 
है, क्योकि प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय आयं भापाओो मे इनके रूपोम 
भेद दिखाई पडता है । 

रचना से प्रथम प° एक० के सामान्य भविष्यत्‌ के रूप मे -इटंड अथवा 
-अव लगाकर वने दहै । 

उवित० मे केवल -अव रूप मिलता है (उ० भा० अनु० ७७) । 

जायसी की भापा मे समानान्तर रूप -इहौ तथा -अव लगाकर वने 
है (जा० भाण प° १३४) 1 

रचना मे पूरवैकालिक कृदन्त सूप धातु मे -इ लगाकर वना है । 

उक्ति०्मे भी वह्‌ इसी प्रकार वनाहै (उ० मा० अनु० ८०) । 

जायसी की भाषामे भी वह्‌ इसी प्रकार है (जा० भा० पृ० १५३) 1 

रचना मे क्रियार्थेक सन्ना धातु मे सामान्यत -अइ लगाकर बनी है, किन्तु 
कही-कही पर वहु -अ मात्र भी लगाकर वनी है । 

उवित० मे यह्‌ -अण लगाकर बनी है (उ० भा० अनु० ८३), जिसमे 
प्राकृत कौ घ्वनि-प्रणाली का अवशेष स्पष्ट रूप से विद्यमान दहै । 

जायसी की मापा मे भी यह्‌ रचना की भाति -अडइ लगाकर वनी है। 
(जा० भा० प° १५१-१५२) 

रचना मे भूत कृदन्त का विकारी रूप घातु मे -अएंलगाकरवनाहै) 

उक्ति०मे यहु नहीदहै। 

जायसी कौ भापामे यह्‌ रचना कौ भांतिहीदहै (जा० भा० प° १४२-४३) 

अव्यय ओर क्रियाविशेषण 

रचना मे सयोजक मव्यय "अजउ', “अरु, जनु", "पद्‌", "वर" ओर "कड्‌" 
मिलते टै । 

उक्ति० म जउ' के स्थान पर जड" है (उ० भा० अनु० ८६), जो "जड" 
का पूर्ववर्ती र्पज्ञात होता है । शेपमेसे कोई नही है । 

जायसी कौ भापामे जौ' [कभी-कभी अञउ'] है (जा० भा० पु० १६४) 
सर के स्थान पर अौर' है (वही, पृ १६४), जनु" ह (व 
व है (पद्मावत १४२ ५, १४२ ७, १६८४ दि) । "जठ" "जैः के स 
म्‌ हे (पद्मावत तठ १९ ७०५४, ८७८ आदि) । "पड" प्वै'केखूपमे है (जा० 
भा० पृ० १६४}, तथा कड" कै" यथवा कीक रूपे है (वही, प° १९४) । 

निषेधवाचक क्रिया विशे° रचनामे न्न "नहि" तथा जर ति » ॥ 

उक्ति०्मे न' ह (उ०भा० अनु० ८ ६ “नहि उसका ५ 

दुढतासूचक क्रि° 
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वि० युक्त खूप मात्रहै। रचना का जनि' उसमे जणिःकेरूपमे ह (उ० 
भा० अनु० ८९), जिसमे प्राकृत कौ व्वनि-प्रणाली की छाप विद्यमान है । 

जायसी कौ भापामे न नहि" तथा जनि' है (जा० भा० प्र° १६२) । 

कारण वाचके क्रिया विशे० रचना मे काहे" है] 

उक्ति० मे काहे" काहे" केरूप मे मिलता है (उ० भा० अनु० ६८) । 

जायसी की भाषामे भी काहे" है (जा० भा० पृ० १६२) । 

प्रकारवाचक क्रिया विशे० रचना मे कस, जस, कडसे' तथा "रसे" है । 

उक्ति० मे इनमे से कसे" कसे" के रूपमे मिलता है (उ० भा० अनु 
अनु० ६८), णेप नही मिलते है । 

जायसी की भाषामे कस' है (जा० भा० पृ० १६१), कसे" कैसे" के 
रूपमेदै (जा० भा० पृ० १६१) ओौर असे", अव्ये'केरूपमे है (जा० 
भा० पृण १६१) । 

कालवाचक क्रिया विण रचनामे जउ" अव", नि" तथा 'वहुरि' है । 

उविति० म जड" के स्थान पर जव" है (उ० भा०अनु० ६८), जो जय 
का विकल्प ज्ञात होतार, ओर ^फ्नि' के स्थान पर पुनि! है (उ० भा० 
अनु० ८६) । शेप नही दहै) 

जायसी की भापामे 'जउ' जौ'केरूपमे है (पद्मावत ८२८, १७६ १, 
२२१७ आदि), भअव' यथावत्‌ है (जा० भा० पृ° १५६), फुनि'भीहै 
(जा० भा० १६०), ओर 'वहुरि' भी (जा० भा० पृ० १६०) । 

स्थानवाचक क्रिया वि० रचनामे नियर', "विच" कित", तह ओौर 
'वाहेर' ह । 

उविति० मे इनमे से तहवा' 'तहा" के रूपमे है (उ० भा० अनु ६८); 
रेप नही है । 

जायसी की भाषा मे नियर, "विच", तह" ओर वाहर' (जा० भा० 
पृ० १५८-१५९ ) तथा कित (पद्मावत ३३६९ ६) सभौ है। 

समुदायवोधक क्रिया विश्रो° रचना मे उ" तथा ह" ह । 

उक्तिण्मेये नहीरहै। 

जायसी की भापामेयेर्ह (जा० भा० पृ० १६५) । 

दृढता वाचक क्रिया विशे० रचना मे (्' तथा 'ड' है| 

उक्ति० मे ' यथावत्‌ है (उ० भा० अनु० ८६), किन्तु पड अपने 
तत्सम |अरद्धतत्सम रूप ^“पर'केरूपमे है (उ० भा० ८६) । असभव नही 
है कि पड" तथा "पर" का परस्पर विकत्प रहा हौ । 
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जायसी की भाषा मे -अड' ^" हो गया है (पद्मावत १०२२-६) ओर 
"पद्‌ प्पैकेरूपमे मिलता है (वही, ८१६, १४० १, २२६ १, आदि) । 

केवला्थं बोधक क्रिया विशो० रचना मे हि' है 1 

उक्ति०्मे भी यहु है (उ० भा० अनु° ८६) । 

जायसी की भाषामे भी यह रहै (जा० भा० प° १६५) । 

परिमाणवाचक क्रिया विण रचना मे अत", केत" ओर अति" है। 

उक्ति०मे इनमेसे कोई नहीदहै। 

जायसी की भाषा मे अत' है (पद्मावत ५१४, ५१८), केत' है (वही, 
५७६ ५) ओर “अत्ति भी है (वही ३४५ १) । 

सबोधनबोधक क्रिया विणे० रचनामे ररे' है। 

यह्‌ उक्ति०्मे है (उ० भा० अनु° ८९) । 

जायसी की भाषामे भी यह्‌ है (जा० भा० अनु० १६५) । 

इस प्रकार ऊपर दिएहृए कृ सौ रूपो मे से चार-छ सूपोमे ही रचना 
की भाषा उकविति° को भाषा से भिन्न दिखाई पडती है, अन्यथा वह्‌ उसके समान 
अथवा उससे विकसित प्रमाणित होती है । जायसी की भाषा से वह मिलती- 
जुलती होते हृए भी किचित्‌ पूवं कौ स्थिति का आभास देती है। 


चदायन 
१. स्तुति खण्ड 
(१) 


पहले गाउ(उ) सिरजन हारू । 
जिनि सिरज्या यह दौ (दे)स वि(दि) यारू । 
सिरजसि धरती ओौरु अगासू। 
सिरजसि मेर म(म)दर कबिलासू 
सिरजसि चाद युरुज उजियारा। 
सिरजा (सिरजसि?) सरग नपत की मारा । 
सिरजसि चछाह सीव ओ धूपा। 
सिरजयि(सि) किर तन ओर सरूपा । 
सिरजसि मेघु पवन अ(अ)धकारा। 
सिरजसि बीज करै चमकारा। 
जाकर सभे पिरथमी सिरजसि(?) कल्यो ह्यो) येक सो गाई । 
हीय गहुवर मन हृ्हसे दरूसर चित न समाई॥ 
सन्दभं--वी० १-३ । 
शीषंक--वी ० सिफति वणी की । 
अर्थ--( १) पहले म सृष्टिकर्ता का [गुण] गान करता हं, जिसने इस 
देणप्रदेण की सृष्टि की है, (२) जिसने धरती भौर आकाश कौसृष्टिकौहैः 
जिसने मेरु, मन्दर ओौर कैलास की सृष्टिकी दहै, (३) जिसने उज्ज्वल 
(प्रकाशपूरणं ) चन्द्र जीर सूर्यं की सृष्टिकी है, जिसने स्वगं (आकाश) ओौर 
नक्षत्र-माला की सृष्टि की है, (४) जिसने छाया, शीत भौर धूप कौ रचना 
की है, जिसने किल शरीर ओौरखूपो की सृष्टि कीटैः (५) जिसने मेष, 
पवन जीर अन्धकार की सृष्टि की है, ओर जिसने उस विदत्‌ कौ सृष्टिकी 
है जो चमत्कार करती है । (६) जिसकी सृष्टि की हुई (? ) समस्त पृथ्वी 
है, उस एक का कथनर्मैने गा कर कियाहै। (७) [उसके स्मरण से| 


र चांदायन 


हृदय हित होता ओर मन उल्लसित होता है, ओर अत्य कोई चित्त मे नही 
समाता है । 


(२) 
सिरजसि तीन (तेद ?) मेदनि नव षडा । 
सिरजसि नदी अठारह गडा। 
सिरजसि नीर पीर ओ(ओौ) पारू। 
सिरजसि सम(मु)द न जानौ पारू। 
सिरजसि गिर (रि) परष(ब)त तरवरा । 
सिरजसि बनप(षं)ड ओ सरवरा। 
सिरजसि रतन पदारथ मोती । 
सिरजसि मान(नि)क दीय(?) जोती । 
सिरजसि साकार(मकर) गोह घार(रि)यारा । 
सिरजसि बहते मछ अपारा । 
सिरजसि सभ ससार सपरन जल]? | महियल सोड । 
ज(जि)ह्‌ कर ठाव न जानीये तिह बिन ठाव न होड ॥ 


सन्दभ--वी ० ४-९ । 
शीषक-वी० ` सिफति घणी की 


अ्थं--( १) उसने (? ) नौ खण्ड पृथ्वी की सृष्टि की, ओौर उसने 
अठारह गण्डे ( १८>८ २०३६०) नदिया रची । (२) उसने नीर, क्षीर 
तथा क्षार [समद्र] की रचना कौ, जौर [एसे] समृद्रो कौ रचना की जिनका 
पार हम नही जानते ह! (३) उसने गिरियो, पवेतो ओर तरुवरो की रचना 
की, उसने वनखण्ड ओर सरोवरो की रचना को । (४) उसने रत्नो, पदार्थो 
( बहुमूल्य पत्यरो ) ओर मोतियो की रचना कौ, ओर उसने माणिक्यो की 
रचना की, [जिन्हे] उसने ज्योति दी । (५) उसने मकरो, गोहो, अर 
घडियालो की रचना की, ओर उसने अपार [अपरिमित] मत्स्यो की रचना 
की 1 (६) उसने समस्त ससार ओर उसी ने सम्पूणं जल-राशि ओौर महीतल 


की रचना कौ 1 (७) वह्‌ एेसा है कि जिसका स्थान हम नही जान सकते 
ह [यदपि ] उसके विना कोड स्थान नही होता है । 


१ स्तुति खण्ड 
(२) 


सिरजसि वेलि कूल जओो(गौ) वासू (सू) । 
सिरजसि भ(भ)वर न छाडहि पसु | 3१५1९ ¶ ^ 
सिरजसि सीतर चदनु सुहावा। 
सिरजसि नाग तिही यु (जु) बिढवि (विढावा) । {५ ५ ^ 
सिरजसि कोइल(लि) मधुरी वैनी। 
सिरजसि दादुर चवे यु (जु) रेनी। ^ 0. 


सत./न {> 


सिरजसि क(क)वर पदम जर माहा। 
सिरज [सि |पानौ यु(जु)अच्छैहि बाहा (खाहा) । 
सिरजसि अगनि जरत यो (जो) दहा । 
सिरजसि कनिक ज्ञार यो (जो) सहा। 
सिरजसि षानि अटारा(र)ह सिरजसि अगनित मुरि। 
सिरजसि कत अगुरायनि (आकरायनि?) सवै रहा भरपूरि ॥ 


सन्दभ-वी० ७-६ 1 
शीर्षक--वी० याहु भी सिफति धणी की । 


अर्थ--( १) उसने वट्लियो, फूलो ओौर ( उनको ) सुवासो कौ रचना कौ, 
ओर उसने उन भ्रमरो की रचना की जो (उनका) पाश्वं नही छोडते है । 
(२) उसने शीतल ओर सुख देने वाले चन्दन की रचना की, ओर उसने उन 
नागो कौ रचना की जो उसका [सुख] भोग करते हैँ। (३) उसने उस 
कोकिलाकी रचनाकीनो मधुर वचनो वाली है" ओर उसने उस दादर की 
रचना की जो रात्रिमे (?) बोलता है। (४) उसने कमल मौर पद्म की 
रचनाकीजोजलमे होते है, ओर उसने उनके पर्णो [पत्तो] कौ भी रचना 
कीजो छाये रहते ह । (५) उसने उस अग्निकी रचना की जौ जलते ही दग्ध 
करती है, ओर उसने उस स्वणंकी [भी] स्वना की जो [उस अग्नि कौ| 
ज्वाला को सहन करता दै । (६) उसने अद्टारह खानियो प्रकार के 
प्राणियो) की भौर अगणित [प्रकार की] मूलो (जडी-चरुदियो ) की स्चना कौ, 
(७) उसने कितनो की ही मकर पदार्थोकेरूपमे (?) रचना कौ, ओौर 
[तदनन्तर ] वह्‌ सभी मे भरित-पूरित (व्याप्त) हौ रहा । 


र चादायन 


(४) 

सिरजसि अन य (यु-जु) मानस (मानुस) षाई । 

सिरजसि मूप यु जु) तिही वुद्नाई। 

सिरजसि दाष दो (ऊौोषि रस भरी) 

सिरजसि वेलि य (जु) बीन (विन) यर (जर) फरी । 

सिरजसि मीठ पांड के (कं) उ(ऊ)षा। 

सिरनसि कर(रोये बहोति (ति) रूपा। 

सिरजसि साप उक विसि भरा) 

सिरजसि गारूरि यो (जो) तिह हर(रा)। 

सिगर्जसि माह (हु) रु मनै(रे) यु (जु)पाड(ई) । 

सिरजसि मधु मापी नै जाडइ(ई)। 
सिरजसि हाथी घोरे ओ गै(ग)हि बा(वा)षें राद दवारि) 
सभ राय(ज)नि कर राया(जा) यु (ज्यो) यो(जो?) ससि रेनि अहार 

सन्दभ--वी० १०-१२ 
अथ--( १) उसने अच्च कौ रचना की जिसे मनुष्य खाता है, ओर उसने 

उस भूख की रचना कीजो उससे ही बुञ्चती है। (२) उमने द्राक्षा [अगूर| 
ओर्‌ रसभरी उख (इक्षु) की रचना की, भौर उसने एेसी वेलो की [भी] 
र्वना कीजो विना जल से [सचे भी] फला करती है! (३) उसने ऊख 
(इक्षु) [की रचना] कर खड (शकंरा) की रचना की ओर उसने वहुतेरे 
कडए वृक्षो की [भी] रचनाकी। (४) उसने उस सपं कौ रचनाकी, 
जिसके उक (दश) मे विप भरा रहता दहै, गौर उसने उम गारुडी की [भी] 
र्चनाकीजो उसे हरण करता है! (५) उसने उम महाविष की रचना की 
जिसे खाकर जीव मर्‌ जाता है, ओर उसने उसमधु की रचनाकी जिसे 
मक्छिर्यां ले जाती है । (६) उसने हाथी-घोडे रचे, ओौर उन्हे पकड (पकडवा) 
केर राजद्वार पर वाव [वंधवा] दिये । (७) वह्‌ समस्त राजाओ का राजा 
दै, जने शशि रजनी का आधार है । 


(५) 
सिरजसि मिरग नारि(मि?) यो(जो) वी(ची)ना । 
सिरजसि तिह की वासु यो (जो) ल्हीना। 
सिरजसि साड(उ)ज थरहि विचाही | 
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सिरजसि भगती (मुगरती) जरमहि षाई | 

सिरजसि पषि(पण्षि) राति उजियारी | 

सिरजसि वरन यो (जो) द्योस विकारी । 

सिरजसि भ(म)बर पाट यो (जो) तना । 

सिरजसि गुबिरोरा भुवि षना। 

सिरजसि पष (पि?) अवर (?) फर माहा । 

सिरजसि वरू(वरु)सु तिह(हि) ठहा । 
सिरजसि आधि न साधि ओौ ज्ला(ज्ञा)कि (षि)* मरे जिन(नि)कोड | 
येकि अकेलं सव जगु सिरजा दु(दू)सर सौर न कोड (होड ?) ॥ 

सन्दभ--वी° १३-१५ । 

* बी° प्रति अपनेमूलरूपमे इसके वाद मिलती दहै, उसके पूवं का अण 
मूल प्रतिलिपिकार से भिन्न व्यक्तिकी लिखावटमे है, एेसालगताहैकिमून 
प्रति का प्रथम पत्र गलकर निकला जा रहा था, इसलिए उसकी प्रतिलिपि कर 
यहां से पुवं काञअश जो उक्त पत्र पर धा उसमे रख दिया गया। 

अर्थ--( १) उसने उस मृग (कस्तूरे) कौ रचना कौ, जिसकी नाभिमे 
चीना रहता है (कस्तूरी रहती है), ओर उसने उस्र [चीना-- कस्तूरी] की 
वासना की रचनाकीजोली जाती दहे। (२) उसने स्थल के वीच श्वापदो 
( हिस जन्तुभो ) की रचना की, ओर उनके लिए उस भुक्ति (भक्ष्य) कौ रचना 
की जिसे वे जन्म भर्‌ खाये । (३) उसने रात्रि के उज्ज्वल (शुक्ल) पक्ष की 
रचना की, ओर्‌ उमने उस दिवसकौ रचनाकौजो । (४) उसने 
उस भ्रमर (कीट) की रचनाकीजो पाट (रेशम) [का धागा] तनतारहै, 
ओर उसने उम गुवरोरेकी [भी] रचनाकौजो भूमि को खनता (चानता) 
है। (५) उसने पक्षियो (?)की र्चनाकीजो [” |फलोमे मौर उसने उसी 
स्थान पर भिडोकीभी रचनाकी। (६) उस्ने [उस प्रकार यह्‌ समस्त 
रचना की कि कोई [उसका] साथी-सगी नही था, ओर कोई [इस प्रकारके 
उसके साथी-सगी की खोज मे ] ज्ञप करन मरे (व्यथंश्रमनकरे)। (७) एक 
ओर अकेले ही उसने समस्त जगत्‌ का निर्माण किया, दूसरा ओर को 
[ निर्माता | नही ह है 


६) 
पुरिषु येक सिरजसि उजियारा। 
नाड महमदु जगतुः पियारा। 


६ चादायन 


जिह(हि) लग सवै पिरथमी सिरी) 
ओौ तिहि नाउ मोनदी फिरी।: 
जिह जिह्वा वहू नाड न लीजा। 
वर(रु) सी(सि)र काटि अगनि मूष दीजा । 
दूसर ठाउ(उ) दड(ई) यो (जो) कीन्हा 1 
वचनु मूनाइ्‌ पशु कं दीन्हा । 
तिह (हि) मारगि जौ चाल (लि?) सिराइ(ई) । 
दुह(ह) महि गति पि(?) छहि वडाई । 
पाप पुतन की त(ता)री कालि यु (ज्यो ?) वरे(नं ?) तुम्हार(रि)। 
दइ(ई) लिपा सभु मागिहौा(है) धरहर कं हम (?) मार ॥ 
सन्दभ--बी° १६-१८ 
अर्थ--( १) उसने एक उज्ज्वल ( निप्पाप) पुरुप का निर्माण किया, 
जिसका नाम मुहम्मद है, ओर जो जगत्‌ का प्रिय है, (१) जिसके लिए (ही) 
सभी प्रथ्वी निमित हुड, ओर्‌ उसके नाम की मूनादी (दुदुभी) फिरी। 
(३) जिसने [सी] जिह्वा से उसका नाम न लिया, [उसके लिए] अच्छा 
यह्‌ होता कि वह [अपना] सिर काटकर आग के मूख मे डाल देता। 
(४) दूसरे (उसके वादं के) स्थान पर दैवे ने उन्हे [निमित] किया जिन्ह्‌ 
उसने अपना वचन (कलमा) सुना कर अपने धर्म-पथ (इस्लाम) पर लगा 
दिया 1 (५) उस [धर्म-] पथ पर्‌ चलकर जो उसे समाप्त कर्‌ लेतारहै, 
उसे दानो [जगत्‌] मे सद्गति ओौर बड़ाई. * । (९) कल जव (?) 
तुम्हारी पाप-पूण्य की तालिका बनेगी (?) (७) ओर दैव ( विधाता ) उनका 
समस्त लखा मगिगा, तव वही हमारा (हमारे अपराधो का? ) भार संभालेगा । 
(७) 
चारि मीत मिलि यकु मत्त कीन्हा । 
वेद॒ पुरान चह कहु दीन्हा । 
ओ जस सुना कहत तस्र आवड । 
चहु व(च)क तिहि उ(ओौ)रेहि पत्या[ व ]ड । 
प्ति यकृ चहु मिलि गनी) 
चहुं महि पचवा ओर न सुना(नी)) 
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सो पठति जाकौ ति पडावहि। 
ते वहु पथ सु(सो?)धि के पावदहवि। 
तिह कर(रि) जिह वोह नाउ न भावा। 
आपनु कू(क्यो?) बरी स॒ कहावा। 
जवावकर उमरे उसमाना अली स्य ये चारि। 
जे निद तु(?) कर विज ति(?) सतुरह्‌(दि) घालं(ले) मारि ॥ 
सन्दभ--वी० १६-२१। 
अथं-- (१) चारमित्रो ने मिलकर एक विचार किया [किवेह्‌० 
मुहम्मद से धर्मोपदेश ग्रहण करे], तो उन्होने उन चारो को वेद-पुगण (इस्लाम 
के धम-प्रथ) दिये। (२) उन्होने जैसा सुना, वैसा वे कहते अये, [ष्रथ्वी 
के] चारो चक्रो ने उन्हे उच्चरित क्रिया अौर उन पर प्रतीति की! (३) 
चारो को मिलाकर एक ही पडत समक्षिए, चारो मे पचिवां ओर किसी को 
ने सुनिए (जानिए) । (४) उसी ने पढा जिसको उन्होने पढाया,वेही 
वह्‌ [धम-] मागं शोध करपा सके। (५) इस प्रकार करके जिसे वह्‌ नाम 
अच्छान लगा, वह्‌ आत्म (अपना दही) वैरी क्यो कहूलाया ? (६) अब्रुवकर, 
उमर, उसमान ओर अली--ये चार सिह हुए, (७) जिन्ोने* [इस्लाम 
के ? | शनुभो को मार उाला। 
च 
साहि प(ये)रोज टीली बड राजा। 
चछरातपाट ओौ तेः पे चज (जा) । 
येक पडितु(पडितु) ओ ठै पडिवाहा । 
दानि अपरिस (अपार ?) सराह कहा । 
नीर षीर निरमर करि छानं। 
छोटे बडे वेव(ह्‌)रि जानं । 
अति सिरवतु (सिरिवतु) भगे(गै)भरा । 
मान(नि)क जोति जानु परय(ज)रा । 
परग च्लार लका नहु जाइ(ई)। 
हनवतु स(स)ग सि (सड?) रहै बु्ाइ (ई) । 
देड असीस पिरथमी य(ज)सु पू (पू)रौ बरुवाहा (पडिवाह्‌?) । 
राजु करौ गडि दीलरी जुगिजुगि हम अ(प?)र छाह्‌ ॥ 


+नः को तो' वाद मे बनाया गयादहै। 
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सन्दभ--बी ° २२-२४ । 

शीषंक--बी० साही पेरोज की सिफत [किन्तु यह शीर्षक अन्य 
लिखावटमे है ओर हाशिएमे दिया हुभा है] 

अर्थ--( १) फीरोज शाह [तुगलक ] दिल्ली का बडा राजा ( सुल्तान ) 
है, छव तथा सिंहासन उसी को शोभित होति है! (२) एक तो वह्‌ पडत ६ 
ओौर दूसरे प्रतिवाह्‌ (आक्रमण को रोकने अथवा णत्रू को पी ढकेलने वाला ) 
है, वह एेसा अपार (अपरिमित ?) दानी है कि उसकी क्या सराहना की 
जाए? (३) वह [ेसा न्याय करने वालाहैकि] निर्मल करकेनीरसे शीर 
को (असत्यसे सत्य को) अलग करदेता है, ओर छोटे-बडे के साथ उचित 
व्यवहार करना जानता रहै! (४) वहु अत्यधिक श्रीमत ओौर भाग्य से | 
पूरित टै, [उसे देखने पर ेसा लगता है| मानो माणिक्य की ज्योति 
प्रज्ज्वलित हो रही हो । (५) [उसके] खड्ग की ज्वाला लका तकं जाती ` 
है, ओर उसके साथ हनुमान भी रहते है, वही उसको वुक्ञा कर रखते है । 
(६) पृथ्वी भर उसको आशीर्वाद देती है, “हे प्रतिवाह्‌ (शत्रुजो कौ पीछे 
टकेलने वाले ? ) तुम यग-लाभ करो । (७) तुम दिल्ली के गढ मे युगानुयुग 
राज्य करो ओर हम पर तुम्हारी छाया [बनी] रहे 1" 


(६) 
से जंनदी हौ(हौ) पथि लावा। 
धरम पथु जिह(हि) पापु गवावा। 
पाप दीन्ह मे गाग बहाद्(ई)। 
धरम नाव हौ लीन्ह चुराद्‌ (चडाई) । 
उचघर(रे) नैन हये उजियारे। 
पायो लिष(षि) नौ अक्ष(क्ख)र कारे । 
पुनि म(मै)अपि(ष्पि)र की सुधि पाइ (ई) । 
कुरकी लिपि लिपि हिटुकी (गी ?)गाई (ई) । 
ये(जे ?) पद्ए या(जा)इ स(से)ष पसारा । 
पाप गये तसीकर(तसिकर) मारा। 
त्यहं का घर निरमरा जिह चितु रहा लुभाद्‌ । 
नेप जेनदी सेवता पाप निरतरु जाई ॥ 
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सन्दभ--वी ° २५-२७ । 

अथं--( १) णेख जैनुरीन ने मृच्च मागं पर लगाया, उस धर्म-मागं पर 
जिस पर [चल कर] मैने अपने पापरगेवाये । (२) मैने [अपने] पाप गगामे 
वहा दिये, [जव | उन्दने मृञ्धे अपनी धरमं-नौका पर चढा लिया । (३) [उनकी 
कपास] मेरे हदय मे उज्ज्वल (नान के) नेव उद्घाटित हुए, ओर मैने 
[कलमे के ? | काले नौ अक्षर लिख पाये । (४) तदनन्तर मैने [वर्णमाला 
के | अक्षरो का शोध प्राप्त किया गौर तुर्की (अरवी-फारसी) लिख-लिख कर 
हिन्दुकी ( हिन्दुगी ? )} का गान किया! (५) यदि सप्रकार शेख (जनीन) 
[कोकृपा] का प्रसार प्राप्तदटो जाए तो पापउमी प्रकार मारेजातेदहै जैसे 
तस्कर्‌ (चोर-डाक्‌ ) मारे जाते है । (६) उनका घर (सम्प्रदाय) निमलरहै, 
निससे उस पर मेरा चित्त लुव्ध हौ रहा है। (७) शेख जँनुरीन की सेवा 


न 


करते रहने स पाप निरन्तर जाते (नष्ट होते) रहते ह । 
(१०) 
खानजहा घरि जुग जुग पानी । 
अति नागर वुधिवतु विनानी। 
चतुर सुजान भाष सव॒ जान(नू)। 
रूपवत मत(ति)री सयानु(नू) । 
वहत॒ विनानु ददइ(ई) दे(दं) गढा। 
चौदह पठतु दहिये पै पढा। 
पोथि पुरान अवहिरं (अवरेहि ?) लगाव । 
पडिति कै(के) मूप वकत न अआवं। 
पिरथमि पत्ति(?ये (ज) चोर स(सि)यारा । 
भवर परप प्रिथमी महिभारा। 
भयो राजु फुनि बरूरचि (वररुचि) जोरत अरथ अगाह(हि) । 
पौद पान [?] जी(वि?ेना ओर गुनी को आह(हि)॥ 
सन्दभ--२८-३० । 
अर्थ-( १) खानेजहां युगानुयुग से चले आते हए खानी कुल से है, वह 
अत्यधिक नागर्‌, बुद्धिमान ओर विजानी है। (२) वह चतुर, ज्ञानी ओर 


समस्त भाषाओ का जानकार है, वह रूपवान्‌ है भौर [सुल्तान का.| सज्ञान 
मन्त्री है । (३) बहूतेरा विज्ञान प्रदान कर दैव ने उसे निमित किया हं, वह्‌, 
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होनहो, हृदय मे चौदह विद्यां पडे हए है । (४) [घमे-] पुस्तक ओर 
पुराण के वह्‌ पेसे अथं ( ? ) लमत हि कि | उन्हे सुनकर | पडतो के 
मुखो मे [उसकी प्रणसा के उपयुक्त | वाक्य नही मते है 1 (५) पृथ्वीमे (?) 
जहां चौरप्ृगाल [वहुलता से] है, [खानेजहीं जसा] उसी मही तल पर 
( गुणग्राही ) श्रमर-पुरुप भी है । (६) वह [सुल्तान के] राज्य म वररुचि 
[जैसा पडत] हमा है ओर [धर्म-पुस्तक के] अग्राह्य (पकड मे न आने 
वाले) अर्थो को भी वहं जोड (लगा) लेता है! (७) [इस समय] सखाविद 
(स्वामी ) खानेजहा [? ] को छोड कर (? ) दूसरा गुणी कौन है? 
(११) 

पौद जान गे दान दिवावै । 

देते(त) करु नि सरभरि पावं। 

सम(मु)द लहरि जिहि दिन दिन आवे। 

मानिक आने तीर चरा (डवे) 

तस सतु दानु पाद्‌ ओौतरा। 

देत न घसि (खसई ?) सम(मु)[द | जस भरा । 

देत न अतु रवा(खा "गी द(दा)रिदु गयौ पराद्‌ । 
उठा सबदु जसु लीन्हा कीरति जगत फिराद्‌ ॥ 
सन्दभं--वी० ३१-३२ । कडवक की दो अरद्धालियं उसमे चटी हई है, 
इसीलिए एके चतुष्पदी कौ क्रम-सख्या मे कमी हो गर है । 
अथ--( १) खाविद (स्वामी) खानेजहाँ हाथियो को दानमे दिलातादहै, 
(उसलिए | उसके दान करते समय कणं मी उसकी समता नही पाता है ।( २) समुद्र 
की लहर जिस प्रकार दिनानुदिन आती ओर तटपर माणिक्यला कर चढा 
(डाल) जाती दै, (३) इसी प्रकार दान (का ससे) पाकर उसका सत्व 
अवतरित हुजा है, वह्‌ देते हुए घटता नही है, ओौर उसी प्रकार भरपूर रहता 
है कि जिस प्रकार समुद्र । (४) “(दान) देते हुए उसका अन्त ` 
जीर दारिद्रय भाग गया,'' (५) यह्‌ कथन (चारो ओरस्े) उठने लगा ओर 
यह्‌ यश उसने प्राप्त किया, उसकी कीति जगत्‌ भर मे फिर गयी । 
(१२) 
मदन म(अग)नगु तु र(रे) पर विस वान) 
सोबन वरन देह तोरी जानै, 
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चदु लिलार्‌ धरा जनु लादइ(&)। 
चदु घाटि वह अधिक सवाइ(ई)। 
सहस करा जौ सुरिजु बपानौ(नौ)। 
सुरिजु चाहि जगि निरमर जानौ । 
देषि पिरथमी सरूप भुलानी । 
मानु मनोहर सकरत(सकिरित) बानी । 
घन(नि) सु राति(राट?) जिह त्‌ ओतरा। 
जो देपो (पा) सो सिरुभुद्‌ धरा। 
तोहि सूप जगु[?] गहा चदु तराहनु जानु । 
इह (एहि ?) रूपि जग कोड न देपा अव फुनि होड न आन ॥ 
सन्दभ--वी० ३३-३५। 
अर्थ--( १) तु अनग मदन है, किन्तु विनाबाणोकेहै, तेरी देह स्वर्णं के 
वणे की जान पडती है । (२) तेरा ललाट एेसा [देदीप्यमान] है कि मानो 
उस पर चन्द्रमा लाकर रख दिया गया हो, किन्तु चन्द्रमा उससे घट करदह, 
अओौर वह॒ उससे सवा-गुना अधिक है । (३) सहस्र कलाओं के सूयं का यदि 
वणेन करो, तो उस सूयं की अपेक्षा भी तुचे जगत्‌ मे [अधिक] निर्मल 
जानना चाहिए । (४) प्रृथ्वीतेरा रूप देखे कर [उस पर| इस प्रकार भरूली 
हुई दै, मानो मनोहर सस्कृत वाणी हो । (५) वह रात्रि (अथवा रणष्टू-- 
राज्य?) धन्य है जिसमे तू [सूयं] अवतरित हआ है, क्योकि जिसे देखो 
वही [तेरे आगे] अपना सिर भूमि पर रखदेतादहै। (६) रूप मानौ जगत्‌ 
मे चन्द्र तथा तारागण ने तुक्चसे ही ग्रहण कियादहै। (७) एेसारूप जगत्‌ मे 
[अवतरित हुआ ] कभी नही (? ) देखा गया है, जौर न अव अन्य पून होगा । 


(१३) 
हय चरि(डि) कोप(पि) षाडह(हि) जो धरा(र)इ । 
सरगि यन्दु वासिग पहराइ(परहरइ ?) । 
गहि सी(सी)गनि जा कौ(क)हु कट सर मेलं । 
रहै न सो धरु सूरगेहि षेले (पेलै)। 
षरगु ज देषौ तिरीम धारू। 
बारक कटै जनम किवार । 
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सागि (?) कं षरगुति अरि सिर घरा। 
येक पुरिष सिघ(च्घ) तिरि परा। 
षान षरगु मै पु(सुने न आना। 
ट्टि(ट) पाड सिर धरनि पराना। 
पूरव पचिम उत्तर दषिन तुम सरि ओर्‌ न आन।,, 
पान परग बैरनि(बैरिन) सिर तपै जसे देषि(घो)रवि भान ॥ 
सन्दभं--वी० ३६-३८ । 
अर्थ--( १) खानेजहां 1 जव तू घोडे पर चढ कर खड्ग धारणकरतादै, 
तव स्वगं मे इन्द्र ओर [पातालमे] वायुकी खलबला उठता है। (२) जिस 
पर तु सिगिनी ग्रहण कर णर छोडता है, उस [शत्रू का| धड भूमि पर नही 
रहता है, वह्‌ स्वगं (आकाश) मे खेलने लगता है! (३) जव तेरे खड्गको 
तीक्ष्ण धार देखता हूँ, तो [लगता है कि | इस जन्म (?) का किवाड (भी) 
एक वार वहु काटदेगा। (४) तु जब साध (?) करके शत्र के सिर पर 
उस खड्ग को रखता है, तो एक पुरुप शीघ्र ही नीचे तिर्यक्‌ पडा (गिरा) 
हुभा होता है। (५) खानेजर्हों । [एेसा] खडग मैने अन्यनही सूनादहैकि 
[उसके लगते ही] [शत्रू का] सिर धरती पर टूटा ओौर दुर गया हुआ 
मिले । (६) पूवे, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण मे तुम्हारे समान अन्य नही है। 
(७) एे खानेजहां । तुम्हारा खड्ग वैरियो के सिर परटणेसा तप्त हौतादहै 
जंसे रवि-भानु को देखिये 1 
(१४) 


एक्‌ खभु मेदिनि कह" "कीन्हा" । 'डोलि परद्‌' "जड होत न दीन्हा" 
तेहि कं वेरे' "लोक चटढावद्‌' । कर' गुन खेंचि' तीर्‌ लइ (लावह' 
¶हट्‌  तुरुक "हू" सम 'राखड' । सत्ति "जो होड" 'दुहुन्ह कहु भापद' 
'गउवः सिघु एक पथु रेंगावड़' । एक घाटि दहु" पानि "पियावद्‌' 
एक" दीटि' देखड सय (य)सारू' । अचल न चलड' "चलद वेवहारू" 
भेर्‌ धरति जस' भारनि जग भारनि सयसारु' । 
खानजहा' 'सो' 'कवनि' बडाई "वड जो कीन्हा" करतार ॥ 


सन्दभ--वी० ४१-४२ [वी० मे ३६-४० की सख्याएं सभवत भूल से 
चट गयी है], भो° पत्र १० (नवीन) । 


लीषंक---मो० अंजन लह फी मदद खानजहां दर वावे अदल व इन्साफ । 
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इस कंडवक पर भो० मे पुरानी पत्र-सस्या वनी हुई, जो २ है । उसमे 
प्रत्येक प्र पर एक कडवक है, इसलिए उसमे इस कडवक की क्रम-सख्या भी 
वही रही होगी । 

पाठान्तर --(१) १ वीण मेद्निकौ। २ वीण कीन्हा)! ३ वी० वूडि 
परौ । ४ वीण जिहि कोड न दीन्दा। (२) १ बी° तिहकं वैरी! २ वी 
लोग चरावा। उ वीण पर। ४ वी० पाचि। ५ वी°लावा। (३) १. वीण 
ह्यदू। २ वी°कोड। 3 वीण राष। ४. वीण्यैहोय। ५ वीण दहूको 
मापे । (४) १ वीण्गाव) २ बी° चलाव । ३ बी० दुह) ४ वी 
पिलावे। (५) १ वीण दृष्टि! २ वी देषै सैसारू। 3 वी०अनत नि चलै। 
४ तीण च्ल वौहारू। (६) १ वी० मोर्‌ धनि जस। २ वीण ससार । 
(७) १ वी° चानज (खानज्हां?)। २ वीण्से, भोऽ्सोजोवाद मे 
'फुनि' वनाया गयाहै। 3 वी० कौन । ४ वी० वडौ कीन्ु। 


अर्थं--( १) खानेजहां को [विधाता] ने मेदिनी (पृध्वी) के लिए एक 
[दी] खम्भा [निमित] कियाहै, यदि यह [खम्भा] न दिया होता, तो 
[पृथ्वी] डोन पडती) (२) [विधाता] उसके वैडे पर-अथवा वहु वेडा 
वना कर-लौक को चटाता है ओर्‌ हाथोमे [उस वेडेके] गणको खीचे केर 
[लोक को] तीर पर्‌ लाकर लगा देता है! (३) वह हिन्दु ओर तुर्को-- 
दोनो-- को समभाव से रखता दै, ओर जो-कुछ सत्य होता है" [वही | दोनो 
को (मे) कट्ता है । (४) वह्‌ [न्यायी टेसा है करि] गाय भौर सिहं [जैसे 
परस्पर विरोधियौ] को एक ही मार्गं पर रेगाता [चलता] हैगौरणएकही 
घाट पर दोनो को पानी पिलाताहै। (५) वह ससार [मत्र] कोषएकही 
दष्ट से देखता है ओर [न्याय पर] अचल एसा है किं विचलित नही हौताहै, 
मले ठी [ससार का] व्यवहार चलायमान हो जा। (६) जैसे मेर धरतीके 
भार के लिए [निमित] है, वह सार मे जगत्‌ के भार के लिए [निर्मित 


है। (७) [किन्तु] इसमे खानेजहां की कौन-सौ वडाई है जव कि उसे सूष्टि- 
कर्तानेहीव्डाकररखादहै। 


(१५) 
मलिक “ममारख' दर "क' सिगारू । दान "जू" बड बीर अपारू । 
खडग घाद ठहि' "परहि' पहारा । बासुगि कापड' (नाहि' उवार । 
काध' तोरि (नई रगत 'बहावइ' । धर बिनु सिर तेहि माज्ञ 'तरावड्‌' । 


१४ चादायन 


जहि" सिर ददर" मृदगर कर घाऊ । फेरि" न धरडइ' सीध कड' पा । 
"विधना सारि देस मह आनी' । "भागहि राइ छडि निसु रानी । 
चहु जग परा (भगाना' छाडि देस निप भागः । 
कड रे दीन्ह सरब उड' "कड ते" पायनु लाग ॥ 

सन्दभं--वी ० ४३-४५, मसा० । 

भो० पत्र १० (नवीन )पर तकं है मलिक मूवारक', जो इसी कडवक का है । 

शीषंक--मसा० मदहे मालिकुल उमरा मुवारक इढ्न मलिक वर्यां मक्त 
असत्‌ उलमऊ । 

पाठान्तर-(१) १ मसा० मुवारक। २ वी०्कौ। उ बी० सिगारू। 
४ मसा०्मे रू पर चिप्पीलगीहुरईहै। (२) १ वीण्मेनहीहै। २ बी° 
परे । ३ वीण० वासिगु क्पे ४ वीण नही (३) १-बी० कध । २ बी० 
नै। ३. वी० बहावै। ४. वीण तिस। ५ वीत्तिरावै। (४) १. बी जिह, 
२ वन्दे) ३ वी० जनमि। ४ वीण०्धरे 1 ५.वी°सिघकौ। (५) १ बी° 
वैरिन्हि मारि देषि तवृ (सशोधित) वानी । २. वी° भागैहि राज छाडि 
निसि ! (६) १ वी० भगाना।\२ वी राड्‌ निसिभागि। (७) १ बी 
कं आड दे उड सभं! > वी° कतै राइ्‌। 

अथ--( १) मलिक मूवारक [शाही] सेना केश्यगाररहै। वे दान तथा 
युद्ध--दोनो--मे अपार वीर है! (२) उनके खड्ग के आघात से पाड ढह 
(गिर) पडते है, ओर वासुकी इसलिए कापिने लगता है कि उससे [ उसका भी | 
उवार (वचाव) नहीदहै।! (3) वह्‌ [युद्धमे] कन्धो को तोड़ कर रक्त की 
नदी वहाता है, भौर फिर उसमे धड से हीनसिरोको तेराता है । (४) जिसके 
सिर पर्‌ भी वह्‌ मुद्गरका धाव देता रहै, वह्‌ फिर पैर सीधा करके नही रख 
सकता है । (५) [णनरु राजा-गण कहते ह| "विधातानेदेशमे मारीलादी 
दै", [ओर यह्‌ कहते हए ] वे अपनी रानियो तक को छोडकर भाग निकलते 
दै 1 (€) [उसके आतक से] जगत्‌ मे चारो ओर भगदड पडगयीदहै, ओर 
[गत्र] राजा-गण अपने देश को छोडकर भाग रहे है। (७) या तो उन्होने 


अपना सर्वेस्व दण्ड (कर) [केषूपमे] दे दिया है, ौरयातो वे उसके 
पेमोमेलगे रहै 
(१६) 


करन विसेप दानु तसं (तस) देड (ई) 1 दारिदु छाडि दिसतरु लेइ(ई) । 
भूपा देखि पास जौ आवै । जनम समै कर भूष गवावा(वै) | 


९. स्ति सण्ड ९५ 


अमी मेघ जनौ बरसे पानी । ना उरु देषै (देषिय) भुमि सुकानी । 
करि दीयाति सवर के वेषा दूसर राक न चित मै लेखा। 
किरति जाइ चहु भ(मु)वन जनावा । दान [पुन जसु हाथ उपावा । 
मलिक ममारष न्हावताह बार षिसौ जिन काव(उ?) | 
रित रावर(रि) मूष बानी दिनु दिनु बधियो आव(उ?) ॥ 
सन्दभ--वी ० ४६-४८ । 
अ्थ-- (१) “जो कणं से भी विभेष (अधिक) हो, एेसा दानत देता, 
[ जिसके परिणाम-स्वरूप ] दारिद्रय [देश को छोड कर] देशान्तर को जा रहा 
है । (२) तुन्ने देख कर यदि कोई भूखा तेरे पास आता है, तो वह्‌ समस्त 
जन्मो की क्षुधा गंवा देता है । (३) मेव मानौ अमृत-जल की वर्षा करते है, 
[ जिसके परिणाम-स्वरूप | यह उर नही है कि भूमि शृष्क दिखाई पडेगी । 
(४) उनको तूने सवलोकेवेप का कर दिया है, अत दूसरे रक चित्तमेमे 
नही समन्ञ पाता हूं । (५) तेरी कीति जा-जाकर चारो भुवनो मे [अपने को] 
व्यक्त करने लगी है, क्योकि दान-पुण्य केद्वारा तेरे हाथो ने यर उत्पादित 
कियाहै। (६) एे मलिक मुवारक । नहाते हुए भी तेरा बाल न भिरे 
(तेरा कोई अनिष्ट न हो) । (७) तेरे मूख की वाणी दिनानुदिन 
वढती ही जाए 1" 
(१७) 
वरस साते(त) सै होये इक्यासी । 
तिहि याह कवि सरसे(स) उभासी | 
साहि पेरोज ढीली सुलतान्‌ । 
जौना साहि इ*जीरु (उजीरु) वषानू । 
दलमौ (उलमड) नयरु बस नवरगा । 
उपरि कोटु तले बहौ गगा। 
धरमी लोग बसहि भगवता । 
गुनगाहूका नागर जसवता । 
मलिक वया पृतु उ(यु ?}ध* रन धीर । 
मलिक ममारषु तहा का (तहा क) मीरू । 
दाउद येह कबि जडइ* गाइ (ई) मन महि लेह बिचारि । 
जुरत॒ वोलु चित राषहु टूटत लेह स(स)वारि ॥ 


१६ चांदायन 


सन्द्भ--वी० ५०-५२, ४६ कौ सख्या भूल से छृटी लगती है । *चिद्भित 
अक्षरो पर प्रति मे सणोधन किए हृए है । 

अथं-( १) जव ७८१ का साल हुभा, तव [मैने] इस सरस काव्यको 
उद्‌भापित [प्रकाशित] किया। (२) [इस समय] दिल्ली का सुल्तान 
फीरोजणाह है, ओर जौनागाह्‌ [उसका | वजीर कहलाता दै। (३) एक 
नवरग [नये र्ग का] नगर उलम वसता है, जिसके ऊपर [कीभूमिमे 
कोट (गढ या गढ का परकोटा) है ओर [जिसके] नीचे गगा वहती टै । 
(४) उसमे धर्मिष्ठ ओौर भाग्यवान्‌ लोग निवास करते है, वे गुण-ग्राहक, 
नागर ओर यशवान्‌ है। (५) युद्ध मे रणधीर मलिक वर्यां के पत्र मलिक 
मुवारक वहां के मीर है। (६) दाऊद ने ˆ यह्‌ कविता गाई, इसे मन मे 
विचार कर ग्रहण कीजिए ! (७) इसके जो बोल (वाक्य) जुड रहै हो, उन्दे 
चित्त मे [उसी प्रकार | रख लीजिए, ओर जो त्रुटिपूणं हो, उन्दे सवार (ठीक ) 
कर स्वीकार्‌ कीजिए] 


२. गोवर-वर्णन खण्ड 
(१८) 


कहू (हु) कवितु मन॒ भयो भियानू । 
कहत सुहावन सुनहु दं कानू। 
गोवर कटौ (हौ) महर कर॒ ठाउ(ऊ) । 
कूवा बाड बहुत (अवराऊ) । 
नारियर गो(गूवा के तह्‌(ह्‌) रूषा । 
देपत रहै न लागे भूपा। 
दारयौ(यौ) दाष वह (हु )ल ले लाड (ई) । 
नारि(रि)ग जारिग कटे न जाइ(ई) | 
कटह्र तारा (र) भरेअ(अ)वराना(मा ?) | 
जामिनि कंथ न को जाना) 
वास पिजूरि वर पीपरा(र?) अ(अ)विली भई सैवार । 
राइ महर की वारी दोस होड अ(अ)धियार ॥। 
सन्दभं--वी० ५३-५५ । 


२. गोचर-वणन खण्ड १७ 


शीषक--वी०मे हाशिए मे गोवर की वरनी" शीर्षक दिया हुभा है 
[किन्तु यह्‌ प्रतिलिपिकार से भिन्न व्यक्ति की लिखावट मे है || 
"चिद्भित अक्षर वी° मे सण्ोधित है। 
अ्थे--{ १) मेरे सन मे ज्ञान [उदित] हुभा है, इसलिए म कवित्व 
(कविता ) कटं रहा हु , यह [कवित्व ] कहने मे सुहावना है, इसे कान देकर 
सुनो । (२) मै [अव] महर के स्थान गोवर काकथन कर रहा ह, वहं पर 
कूप, वापौ ओर आस्नाराम वहतेरे थे) (३) वरह पर नारियल तथा मूवा 
(एक प्रकार की सुपारी) के वृक्ष थे, जिन्हे यदि कोई देखता रहता तो उसे 
भूख न लगत्ती । (४) दाडिम (अनार) तथा द्राक्षा (अगूर) वहां पर वहूतेरे 
लेकर लगाये हृए थे, नारगी-ज्ञारगी {(? ) तो इतने ये कि कहे नही जा सकते 
थे ) (५) कटहल ओर्‌ ताड उस आस्राराम (2?) मेमभेरे हुए थे ओर जामुन 
तथा कंश (कपित्य) इतने ये कि उन्हे कोई जानतान था। (६) वांस, 
खजर, वट, पीपल तथा इमली [इम प्रकार | अधिकता से [लगे] हृए ये कि 
(७) राजमहर की वाटिकामे दिनमे ही अन्धकार हो रहता धा । 
(१६) 
अत्ति घने फेर(रि) देषि अ(अ)वराईइ(ई) । 
वासहि(हि) पखि क्ट ते आद्(ई)। 
चुहवृहादि(हि) ते सुवा सारी । 
कुटकुहाहि(दि) ते कौकिल कासे । 
पिड पिठ वबिहा करे पुकारा। 
नाचहि(हि) मोर सबद अनकारा। 
महर पुकार ले रि दह (हि) आइ(द) । 
आडुकि (पाड्क्रि) येक येक विललाई । 
हरियर आड देस कर रहा। 
कागरूद्र (रूक) वहु भाषा कहा । 
अस॒ अवर(रा)ड सुहावना(न) निहि चितु रहा लुभाद । 
वासैहि(सहि)पषी रही (हि) अ (उ?)ति चछाडि न जननरि (तरि )जाद ॥ 


सन्दभं--ती० ५६-५८ । । 
मे० प्रति इस कडवक से सम्बधित चित्र से मिलती है, इसके पुव वह 


खण्डित है । 


८ चादयन 


र्थ--( १) पुन" अत्यधिक सधन आघ्राराम देख कर कही से भी आए 
हुए पक्षी वर्ह बोलते रहते थे, (२) शुक-सारिका वहां चृहचुहाते रहते ये 
ओौर काली कोकिला कृहकुहाती रहती थी, (३) पपीहा पी-पी पुकारता 
रहता था, ओौर मोर नाचते रहते तथा उनके शन्द करत होते रहते थे, 
(४) महर पृकारता रहता था अकर दही लो', जवकि पड्क (एकः एक 
चिल्लाता रहता था, (५) हारिलतो देश भर के आकर वही रहते थे ओर 
काकरूक (उलूक) वहुतेरी भाषाएँ बोलते थे । (६) वह आग्राराम इतना 
सुहावन। था कि जो [पक्षियो के] चित्त को लुन्ध कयि हृए था, (७) उसमे 
पश्नी बोलते तथा निवास करते रहते थे, गौर उसे छोड कर अन्य [आम्रारामो | 
मे नही जते थे) 
(२०) 


तारा पोखर' कूड “खनाए' । मढ देवर' चहु पासि 'उरए' । 
'खूना' तपसी अदछछहि तहा । अउ' भगवतु ^रहइ्‌ तिन्ह महा' । 
मसवासौ सिव मडपु छाई पुरुख नाउ' तेहि ठौर' न जाई । 
भररा वरू डाक 'वजावा' । सबदु सुहाव नीद' सुनि आवा। 
जोगी सहस "चारि तह" गावहि' । सीगी पूरहि भसम "चढावहिः' । 
सिद्ध पुरुख गुनञगर देखि (लुभाने ठाउ । 
कहत सुनत अस “जानिय' "दहु" "चलि देखड जाउ" ॥ 
सन्दभ- मेऽ पत्र ३, वी० ५६-६१। 
गीषंक--म० सिफते बुतखानः वर हौज व मानदन जोगियान मर्दान व 
यनान द्र आ । 
पाठान्तर--(१) १. वीण पोपरि। २ दी० षनाड। ३ ° देव। 
४ वीण उठ) (२) १ वीण षैना। २ बीन्ओौ) ३ वी० रहै तिन 
माहा 1 (३) १ बीण्पुरष ना) २ वी० ठाव। (४) १ ती० डौरू। 
२ वी० क्जावा। ३ वीण मैऽ इद्र (५) १ वी० मै° पाच एक। 
२ वौ° गावेहि। ३ वी० चरावहि। (६) १ वी° लुटाने । (७) १ बी० 
जानौ । २. वीण घौ । ३. वी° चलु देषौ जाउ । 
सर्थ--( १) [गोवर नगर मे] तडाग, पुष्कर मौर कुड खुदवाए हुए ये 
जर्‌ उनके पास चारो भोर मठ ओर देवालय उठाए ए थे । (२) वहां 
(उनमे ) सूना-पथी (शरीर को क्षुण्ण--मद्ित चूणित करने वाले) तपस्वी 
ये ओर मागवत्त (अथवा भाग्यवान साघक ) उनमे निवास करते ये। 
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(३) शिव के मण्डपो मे मास-कल्प करने वाली स्त्या छाई रहती थी, उनमे 
पुरुप नामधारी [मात्र] नही जाते थे! (४) उनमे भरडे (एक प्रकार का 
वाद्य), उमरू ओर उक्क वजते थे, जिनके सुहावने शब्द सुनकर निद्रा आती 
थी । (५) चार सहस्र योगी वहां गाते [रहते] थे, वे श्यृग पूरते (फक कर 
वजाते) ओर [णरीर पर| भस्म चढातेयथे। (६) सिद्ध पुरुप गौर गुणोमे 
अग्र--अथवा गुणोकी खानि--लोग उस स्थान को देखकर [उस पर] 
लुव्ध भे । (७) कहने-सुनने मे से एेसा जान पडता था किं मानो चलकर उसे 
देखने जाऊ । 
(२१) 


सरवरू एकु मूभर भरि रहा । रना सहस “एक अउ' बहा । 
अति अवगाह न पाडय' थाहा । पानी चोखे 'सराहृड' काहा । 
चास कपुर पियत खिन 'आवड' । देखत मोतीचूर युहावड' । 
(कुवरि' लाख दोड्‌ पानी 'जाही' । तीरि वदठि' ते लेहि भराही । 
"ठाउ ठाउ वसेः रखवारा ! "खोरि नहाड' न कोडव' "पारा" । 
"छाय (?)" होइ तरन्ह "कड्‌" केह न पाइय' बाट । 
चाप रूप सरवर कं रावत(ट) बाघे घाट ॥ 
सन्दभं--मे० पत्र ४, शि०, वी० ६२-६४ । 
शोषंक--मै० : सिफते हौज व॒ लताफते आव ऊ गोयद । शि०. 
अपाट्य दहै । 
मेऽ्मे (३) १, (४) १,(५)। १ (६) तथा (७) के अधिकाश 
पत्र के त्रुटित होते के कारण नही दहै। शि०मे (३), (४)। २ (६) तथा 
(७) के अधिकाश अपाट्य है । 
पाठान्तर--(१) १ मै० पाच तह । (२) १ बी° ओौगाहु न पाद्ये । 
२ बीण० सराहौ। (३) १ वी० आवा। २ वी० र(स? )हावा। 
(४) १ वी० कृवरि। २ बी० जाही। 3 वी वैसी। (५) १ वी० ठाव 
ठाव राषं। २ वी० घोरा न्हाहि। 3 वी० कोड, शि० कोड । ४ वी 
वारा1 (६) १ बीण्चापा। २ बी० नरन (?) की! 3 वी° ककरि। 
४ वी० सून्न । 
अ्थे- (१) [वहां पर] एक सरोवर भरपूर भर रहा था, ओर [उसे 
भरने के लिए ] एक सहस्र एक क्षरने प्रवाहित हो रहे थे । (२) वह [सरोवर | 
अत्यधिक गम्भीर (गहरा) था भौर उसको थाह नही मिलती थी । उसका 
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पानी एसा चोखा (अच्छा) था क्रि उसकी क्या सराहना करूं ? (३) उसको 
पीते समय क्षणमातर मे कपूर की सुवास आती थी, ओर देखने मे वह॒ मौ क्तिक- 
चण जसा सुहाता था। (४) दो लाख कुमारियां [ वहं] पानी भरने के लिए 
जाती थी, किन्तुवे उस सरोवरके तटपर ही वैठ कर पानी भर लिया 
करती थी! (५) स्थान-स्थान पर रखवाले वैठे हुए थे, [जिससे | उसमे 
कोई भी खोर (अग-मा्जन कर) अथवा स्नान नही कर सक्ता धा] 
(६) वहां पर वृक्षो की एेसी [सघन] छाया थी कि मागं नही मिल पाता 
था, (७) उन्न सरोवरको धघनुपके आकार का [वना] कर्‌ उसके घाट 
रावट पलत्थरसे वाधि हुए थे । 
(२२) 
'पैरहि' हस “माद! फह्राही । चकवा चकवी कैरि कराही । 
“धौला' देक' "हठ दिरियाए' । बगला वगुली सिहरी खाए । 
"पल्‌ सोन "तहां रदे" छाई । अरु जल कृकूरी' "चृहचुहाई' । 
पसरी पुरइनि तूलमतुला' । हरियर पान ते' रातुर फूला । 
'जलपखी जाद देसः कर पररा । कार करुजवा जलहर भरा' । 
सारस कूरलहि राति नीदि तिल एक न आवडइ' । 
सवद सुहाव कान पर' जागत “रइनि बिहावड' । 
सन्दभ--म० पत्र ५; वी° ६५-६७ 1 वी०मे यहाँ भूलसे एक सख्या 
वढ गयी है । 
शीषंक-म० सिफते जानवरा दर आ हौज गोयद। 
म्मे (३) के कतिपय अश अस्पष्ट है| 
पाठन्तर--(१) १ वी° विहरहि। २ वी०मदछ। (२) १ मै०देला। 
२ वीण ठीक । 3 वीण वैसि चिह्राही। ४ वी० खाही। (३) १ बी० 
पीयर। २ वीण रहैदृहु। उ वीण ओर जककरि। ४ वी० चहाचूहाई । 
(४) १ वी° परयनि (पुरञनि--फा०) टोलमदटूला (तूलमतूला--फा०) । 
२ वीण्तु1 (५) १ वी०कपिलदेसु आड । २ बी०करीजा जग्ह॒र भाय, 


(६) १ वी० कुररहि सम निस तिलक नीद न आव । (७) १ बी० सुहावा 
कान रस। २ वीण रेनि विहाड। 


नय--(१) [उस सरोवर मे] हस तरते रहते ये, मत्स्य फहराते (ऊपर 
मति ?) रहते थे तथा [उसके तट पर्‌] चक्रवाक ओर चक्रवाकी केलि 
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करते रहते थे । (२) धौले मौर ठेक [वहां पर] छिरिआआए (पानी के छीटे 
लिए) हए बेटे रहते थे आर वकुले-वकुलियां शफरियां (मछलिया) खाते 
रहते थे । (३) पीलू तथा सोन वहो छाए रहते थे, ओौर जल-कुक्कुटियां 
चुहचुहाती रहती धी 1 (४) पुटकिनी (कमलिनी ) [जल के] विस्तार के 
वरावर्‌ ही फली हुई थी, [उसके ] पत्ते हरे म ओौर उक्षमे फूल लालये। 
(५) देश [भर] के जल-पक्षी आ कर [वहां] पडे हुए (निवास करर) थे 
गौर काते क्रौच उस जलाशयमे भरे हृएये। (६) [वह्यंपर] रात्रिमे 
सारस बोलते थे, [जिससे | तिल मात्र (तनिक) भी नीद नही आती थी। 
(७) [उनका ] सुहावना शब्द कानो मे ठेसा पडता रहता था कि [उसको 
सूनते हए | जागते ही रजनी व्यतीत हो जाती थी । 


(२३) 

जाइ देखि' गोवर कड खाई । 'पुरुस' “पचास' कड रे गहिरारई' । 
तरहुत' 'पथरहि तस कड' बाधी । कतहु न सूञ्चद आतरु' साधी । 
इवुको (कि) फिरे' "आध पैराऊ' । तिल "एक नीर घटइ नहि | काऊ । 
नीर उरावन हरियर वान्‌ ्षाखत' दिए काप तस पानू'। 
जो खिसि परड “सो जमपथ' जाई । परतहि माच मगर' तेहि" खाई । 

राइ बीसि "एक जठ चलि" आवहि कंसहु लिएहु' न जाह । 

"दइ कं (कड)' आपन (भागहि' साहन जाहि गवाड ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र ६, वी० ६६-७१। 

शीषंक--म० सिफते खदक बर गिर्दं शहूर गोवर गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ वी० देपिजाडइ। २ वीण्कौ। ३ नी० पृरस। 
४ वीभ्कीर (रे) गहराई। (२) १ वी० तरहत। २ बी° पथरह अस 
कं । ३ वी कितहिनसून्लै अतर (३) १ बी० भकं भरी।.२ वी० अच्छे 
पैराऊ। ३. वीण इक पानिन सूरी काऊ (४) १ बी० देपत। २ म० 
कीन्ह उर आनु 1 (५) १ वी० सु जमपुरि। वी परतेह्‌ मगर मच्छ । 
३ वीण्लै। (६) १ वणौ मिलिकं। २ वीण कंसं ल्ियो। (७) १ मै° 
उडी (डडि) कड । २ वी० भार्जहि। 

अर्थं--( १) गोवर की खाई जाकर देखी । पचास पुरसे (५००८ ३> = 
१७५ हाथ ) की उसकी गहराई थी 1 (२) वह तलसे ही पत्थरोये इस प्रकार 
वधी गयी थी कि उसमे कही पर भी अन्तरया सन्धि नही मून्नती थी । 
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(३) उसमे ङवकी लगा कर अच्छे-अच्छे तैरने वाले भी लौट चुके थे, उसका 
जल कभी तिल [भर] भी नही घटता था। (४) उसका जल डराने वाला 
तथा ह्रे वर्णं काथा, यदि उसको कोई क्लकता था तौ वहु अपने हृदयमे 
पणं (पत्ते) के जसा कापिने लगता था। (५) जो उसमे गिर पडताथा, 
वह्‌ यम (मृत्यु) के मागं मे गमन करता था, [क्योकि] गिरते ही उसे मत्स्य 
तथा मकरखाजातेथे। (६) यदि बीस-एक राय [भी] चले अते,तो 
किसी प्रकार भी वह खाई उनके अधिकारमे नही जा सकती थी, (७) वे 
अपना ही देकर भाग जाते ओर साधन (सैन्यादि) को मी वहं पर गंवा 
कर जाते । 

(२४) । 
तिहु ' "चादहि' “जो कोटु' उचावा । "कारु ' सेतु गडि पाथरु लावा । 
"पुरस (पुरस) तीस "यक' आहि उचाई। षाथ बीस केरी चकराई' । 
कौसीसेहि “सब ईगुर लागा । ऊपर हेर' त खिसि पर पागा। 
तेल धार' जइसि चिकनाई । उपर "चाटी चरे (चडी) न जाई। 
सगर देवसू" चहु दिसि फिरि आद्य । सुरु 'जआथवडइ्‌' ओर' (न पाइय'। 

वीस 'पवरि बीसउ' जरि लोहे 'सोनेद्‌' “रसे किवार । 

देवसह रहहि' पवरिया "राति भवहि' कोटवार ॥ 
सन्दभ--मे० पत्र ७, बी० ७२-७४। 
शीषक-मं० सिफते हिसार गिदं शहर गोवर गोयद । 
पाठन्तर--(१) १ मेण एहु। २ वी० चाहु। ३ वीण०्जौ कोटु। 
वीण कार्‌ । (२) वीन्मे चरणो कराक्रमवदलाहुआआहै। १ मै° हाथ । 
मे०करि। ३ मं° पुरुष सात कड हइ चौडाई । (३) १ बी०सम। 
मेशदेख । (४) १ वीण्डार 1 २ मै० देखत चढी। (५) १ बी°द्योसु। 
वीण्मेनहीदै13 वी०अथवैपे) ४ वीण्वार। ५ वीण्मेनहीदहै। 
(६) ? वीण्पैरि वीसँ। २ वी० सोन । ३ मै०मडे। (७) १ वी° 
चोसहि गर्पाह्‌ 1 २ वी० रति रापैहि। दोहे की दोनो पवितयो के बीच वी° 
म एक ओर्‌ पवि हे पतरी पगेहि वहुत वीर दानि जुधि जूञार । 

भयं--( १) उमी प्रकार जो परकोटा उटाया हा था, उसे देखिए । उसमे 
ष्वेत पत्थर कारुओो (पत्थर्‌-कटो } ने गढ-गढ कर्‌ लगाये थे । (२) उसकी 


नाई से ( २०>८ २१ १०५ हाथ लगभग र्थं 
उचा तीत पुरसे (२००८२१०५ दाथ) के ? थी ओर उसकी 


५< 
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चौडाई बीस हाथकी थी । (३) समस्त कौसीसो (कपिशीर्पो-वुर्जो) पर 
गुर लगा हुमा था, ओर उनके उपर देखिए तो पाग (पगडी ) भिर पडती 
थी । (४) उसकी चिकनाहट तेल की धार जैसी थी, इसलिए उसके उपर 
चीटी भीन चढ सकती श्री (५) सरार दिन उसके चारो योर फिर आद्ए 
ओौर सूर्यास्त हो जाए, तो भी उसका अन्त न पाइए [वह्‌ इतना लम्बा था] । 
(६) उसमे वीस पौरियां धी, वीसो लौह्‌-मण्डित धी, यौ सोने से मे हृए 
उनके कपाट थे । (७) [उनकी सुरक्षामे] दिनमे पौरिये रहते थ ओौर रात 
मे कोटपाल भ्रमण कर्ते (चक्कर लगते) थे) 


(२४) 

'वाभन' खतरी 'वस' गोवारा' । खाडरवा [र| अउ' अग्गरवारा । 
बसहि तिवारी 'अउ' पचवाना । धाकर "जोसी' 'अडउ' जजमाना । 
वसहि 'खधाई' अड वनिजारा । जाति सरावग अउर' प(प)वारा । 
सोनी वसहि सुनार विनानी | रावत लोग "वसाएु" आनी । 
ठाकुर "वहूत' वसहि चौहाना । परजा 'पौनि" गिनति को जाना । 

बहुत "चाप(पि)' दरमरि उठ' खोरिन्ह दीडि' न जाड । 

"वीस' वार वस' गोवरा' “मानुस चलत भुलाइ ॥ 

सन्दभ- मे० पत्र बी० ७८-८० । 

शी्षक-मै० सिफत खल्के शहर कज सुकना बरूदन्द दर आ शहर 
मजकूर । 

पाठान्तर--(१) १ वी० वाभन। २ ० वसर्हि। ३ वी० गवारा । 
४ म०गहूरवार। ५ वीण्ओौ। (२) १ वी° अओ २ मै०चौवे।3 वी° 
मौ। (३) १ वी० खदाद्‌। २ वी०्ओौ। 3 वी ओर । (४) १ वी° 
वसायो । (५) १ वी० वहृता। २ वी° नाव। (६) १ म० जातत । 
२ वी० दरम बुढ। 3 वीण घोरन हाधि। (७) १ मं° तीस। २ बी 
पाच (?)रे13 वी० मोवारा। ४ वी° मानस । 

अर्थ-- (१) [नगरमे] ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ग्वाल, खण्डलवाल ओर 
अग्रवाल वसते धे, (२) तिवारी, पचवान, धाकड़ ओर जोशी वबसतेभथे जो 
यजमान (यन्न कमं करने वले) ये, (३) खधाई ( गन्धी ), वन्जारे, श्रावक 
जौर पवार निवास करते ये, (४) सोनी (सोने का पानी चडढाने वाले) तथा 
विज्ञानी सुनार वसते थे ओर राव्त थे, जो ( वरहा ) लाकर वसाये हए ये, 
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(५) वहूततरे चौहान ठाकुर [कटां] निवास करते थ। प्रजा-पवनियो की 
गिनती कौन जानता ? (६) [वहोंकी भरी गलियो मे] चप (दव) कर 
वहुतेरे दलित-मृदित हो उत्ते थे, मौर खउनमे चला-फिरा नही जाता था। 
(७) यदि वीस दिनो तक भी गोवरमे कोड निवास करता, तो भी वह्‌ 
मनुष्य चलते हए [मामं ] भूल जाता 1 


(२६) 
“राद कुरी" कड्‌' "वदस अथाई । हम फुनि ठाट' भए तहा जाद । 
अति 'विदवास' पडत ते पटे" । “र्पि वेरासि दद्य के गदे'। 
अधरन "लागड' पान चवाही । दात ति मुख 'महि' 'दीसहि' नाही । 
दान ज्ञ के' "विरुद वोलावहि' । “भाटन्हि कापर घोर देवावहि' । 
हाथ खरग "वै अरि' सिर देही । 'वेरिन्ह्‌ उ्परि' बीरा लेही। 
'छत्तीस कुरी' राजपूत भूर्जाहि सासन गाड । 
"देस के उाड आव महरड कट्‌" तिन्ट्‌ कुवरनि के 'नाड' ॥ 
सन्दभ--मं० पत्र €, वी० ८१-८३ 
शीषंक-मं० सिफते मजलिसे नरकश वन्दाने राय महर गोयद । 
वी० सिफति रावताह्‌ को] 
पाठान्तर--(१) १ मं० राजकुरी। २ वी० कौ 3 बवी० वैठ 


१ ५ 


जवाई) ४ म०ऽ्मेनहीदहै। (२) १ वी० विघवास।२ वी० तोहि पठा) 
२ वीण रूपि मदन गति विधना गढा 1 (३) १ बीण्लागै। २ वी० महि। 
म० मूर्ाहि ! (४) १ मं० कर्‌ 1 २ बी० विरद बुलार्बहि।! ३ वी 
भाटेहि कौपर्‌ देहि दिवावंहि । (५) १ भण वैरिन्हु (दे दूसरा चरण) । 
२ वीण वैरी उपरी! (६) १ वी० छतीस्यौ कुरि। २ वीण भूर्चहि सहस 
यर्गोव 1 (७) १ वी°्देमक्रा उड्‌ महर कं आव॑! २ वी० नाव। 
जर्थं--( १) राजकूुल के लोगो की वहाँ अवाई (गोष्ठी) वैठती थी, पुन 
हम भी वरहा जाकर खडे टो गए 1 (२) वे अत्यविक विदान तथा पष इए 
पण्डिनि ये जौर सूप तथा विलास के निए दैवके द्वारा निन्नित ये) (३) वें 
पान चावते न्ते थे, जो उनके अधरो पर लगता रहता था, [पानसेरग 
क लानो जाने के कारण] उनके मृखोमेजो दतये वे दिखते नही थे। 
( ८) वे दान आर युद के विरद [भाटोसे] बुलवाया करते थे, ओर पुरस्कार 
उन नाटाको कपटं नथा चोड दिलतेय। (५) वे खड्ग का हाथ वैरियौ 
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केसिरोपरदेतेथे, ओर वैरियो के उपर [खड्ग चलाने कं लिए] वे वीडा 
लेते थे । (६) एसे छत्तीस कुलो के राजपृत्र [राज्य मे] शासनादेशो से प्राप्त 
ग्रामो का भोग करते थे । (७) उन कुमारो (कूमारभृक्तो) के नामो से महर 
कोदेण भर के दण्ड (कर) आते रहते थे । 
(२७) 

सुन' फूल 'हाटन्ह॒ सव" फूला । जिड विमोहि गा" देखत भूला । 
अगरु चदनु सु" धरा विकाई । कूक्‌ "परिमल' सुगध खधाई' । 
विना अउरु' कपुर' सुहावा । भेद' कस्तुरी महक सनावा' । 
पान उडागर (अडागर). सुरग सोपारी। जेफर लौग विकाइ छुहारी' । 
दौना' मरवा “कृद' निवारी । गृदे हार' ति वेचहि' मारी । 

खाड "चिरउजी' दाख खुरुहरी वहुतड लोग नेसाहि' । 

हीर 'पवार' “सोन भल' कापर “जत चाहिय सव आदहि' ॥ 

सन्दर्भ--मै० प्र १०, वी° ८४.८६ । 

शीषंक-मं० सिफते वाजार इत्रियात शहरे गोवर व खरीदने खलत्क । 

पाठान्तर--( १) १ वी० सोबन। २ वीण हाटन (?) भल । ३ बी 
जीउ विमोहा 1 (२) १९ वी०सभु। २ मै° परीमल (परिमल) । 3 वी 
सुहाइ 1 (३) १ वी० वीना ओौरु। २ वीण० करूर । ३3 मं०मोद। ४ वी° 
कस्थूरी मह घसि ह्लावा। (४) १ म० नगरखड। २ वी° चहारी। 
(५) १ बी दोन। २ वी गृद। ३ वी० हर। ४ बी° वेचिहै। 
(६) १ वी० चिरौजी। २ वी० बसाहि! (७) १. मै° पवर । २ वी 
वहु । ३ वी० भवं अंसे अंसे साहि। 

अर्थ-- (१) [गोवरकी] हाटो मे सभी [प्रकार के प्रसून तथा फूल 
फूल रहै थे । उनको देखते ही जी विमुग्च हौ जाता ओर भ्रमित हो जाता 
था । (२) अगुरु ओर चन्दन--सभी [उन हाटौ मे] रखे हृए विकते रहते थे, 
कूकुम, परिमल [आदि] सुगन्धित द्रव्य महकते रहते भ । (3) वीरण (खस) 
जौर सुहावना कर्पूर था, मेद धा, जौर कस्तुरी थी जौ महक से सनी हुई थी, 
(४) जडाकर (समूचे) पान अओौर अच्छेरगकी सुपारी थी, जायफल, लवग 
तथा चछृहारी विक्तेये, (५) दौना, मरवा, कूद आर निवारी [के] गूथे 
हुए हार माली वेचते रहते ये । (३ ) खाड, चिरौजी, दाख (मूनक्का) तथा 
सुरहुरी को वहृतेरे लोग मोल लेते रहते थे 1 (७) हीरा, प्रवाल, सोना ओौर 
अच्छा कपडा, जितना भी चाहिए, सभी था। 
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(२८) 
राट दछरहटा पेखन' होई । देखदि' निसरि "मनुस अउ' जइ । 
वरूवा राम रमाहनु कठही । गावहिं मीत नाच भल करही । 
वहरूपी प्वहु भस फिरावा' । वार धट! चलि देखड आवा । 
"राधा कान्ह देस छद ल्यावहि' । मटकि मूड 'मसि देह चरावहि । 
भावि गीत ओौ (अड) कहहि' पवारा। नट नाचहि अउ' बाजहि तारा । 
"भासनगारी' कोड "चरित हुम देखा होड अपार । 
"अदुः वधावा 'गोवर' धरि घरि मगराचार' ॥ 

सन्दभ--म० पत्र ११, वी० ६०-६२। 

शीर्षक मे० सिफत वाजीगरा दर वाजार शहर गोवर गोयद । 

पाठान्तर-(१) १ वीण्हाट चडेतो पिपिनाञस। २ वीणतेदेपति) 
३ वी० मनुओौ। (3) १ वी° चहु भेस फिरावहि, मण वहु फस (भेस) 
फिरावा। २ म० बरूड। 3 वी० देपन आवहि । (४) १ मं० रासड गावहिं 
भल छद लार्वाहि । २ वीण लँ निसेहि चरावहि। (५) १ मे० कीनर गावहि 
होड । > वी०्ञौ। (६) १ वी०भाटसगारी) २ वी° रचित देपत स्वे । 
(७) १ बवी०््छ। २ वी० गोवर! 2 वी० धर घर मगलचार। 

अ्थ--{ १) उन हारो मे छरहटा (छुल-कृत्य } के प्रक्षणक (तमाणे ) होते 
रहते ध, जिन्हे पुरुप ओौर स्त्रियां निकल-निकल कर देखते थे । (२) वरुवा 
(वदु) राम का रामायण कहते घे, वे गीत गाते थे ओर अच्छा नृत्य करते थे। 
(३) वहुरूपिएु अनेक वेप वारण करते रहते थे, जिन्हे चल कर देखने के लिए 
वालक-वृद्ध [सभी] बतिये। (४)वे राधा-कृष्ण के सुन्दर छदम लगाते 
(वारण करते) थे तथावे [रघा के छ्य के लिए] सिर पर मटकी भौर 
[कृष्ण के छद के लिए] देह पर मसि चढाते (लगाते) ये! (५) वे गीत 
याते जर्‌ पवारे कटते थ, नट नृत्य करते ओर [उन नृत्यो पर] ताल बजते 
र 1 (६) हमने देखा कि वहाँ पर भुलावे मे डालनेवाले अपार खेल तथा चरित्र 
टति ध । (७) गोवर [भर] मे वेधावा मीर घर-घरमे मगलाचार होता 
न्टना धा । 

(२६) 

कटे महर मह्‌ वारु 'वखानी' 1 "वडठ सीह गदि धरे" विनानी । 
वहूत्तः "वीर तिन्ट देन्ति पराही ) हिप लाग "सेदिः न खाही । 


[1 
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9 
(भ 


२. गोवर-वर्णन्‌ खण्ड २७ 


देखत पवरि डीटि' फिरि जाई । एक सूति भ्मूतिहार' उचाई। 
ओपि' रूप कड' पानी ढारा । अस कद्‌ महर दवार सवारा' । 
सात लोह एकिः “ओौटाए' । वजर केवार 'पवरि गहि लाए | 
“राति जु" 'वडसइ' चौकी कृत खरग रह छा 
पाखर्‌ सहस साट फिर' "चाटदहि' सचरि न जाइ ॥ 

सन्दभ--मै० पत्रे १२, वी० ८७-८६ । 

शीषक--मै० सिफते दरवारे राय महर गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ वी० कहौ महर सभ (?)। २ मैण० वखानी। 
3 वीण वैठ (?) स्यघघरि धरौ। (२) १ वीण० चाहत। २ वी०वी। 
३ वौ० पीर। (३) १ वी देखि पौरि दिष्टि। २ मै° सुतिधार। 
(४) { म०जौटि। २ वीन्कै। ३ वीण्कँ। ४ वी° दुवारा। 
(५) १ वीऽ्केये। २ वी०ओीटाइ। 3 वी०पौरिघरि लाइ। (९) १ मै 
रा्तिहि। २ वी० वैसहि। ३ वीण रहि। (७) १ वी० सासिनि आगर। 
२ वीऽ चीटी। 

अथं-- (१) [अव] यँ महर के सिहु्ार को वखान (वर्णन) कर कह 
रहा हूं, [जिस पर | सिह वे हुए थे, जिन्हे विज्ञानी (सुतारो--गढने वालो} 
ने गढकर (वना) रखा था । (२) वहुतेरे वीर [मी] उन्हे देख कर भाग 
जते थे, उन्हे हृदयमे उर लगताथाकिवे दौडाकर (पीछाकर) उन्हेखा 
न जा 1 (३) उस पौरी को देखते दृष्टि फिर जाती थी (उस पर ठहरती 
नही थी), [लगताथा क्रि] सूत्रधार ने एक दही सूत (नाप-जोख) मे उत 
उठाया था । (४) उसको चमकाकर [उस पर] रौप्य (चदी) का पानी 
ढाला हृमाथा, इस प्रकारसे महर काद्वार स्वारा हुआ था । (५) सात 
[चादरोके?] लौहो कोएकमे ओटा कर बनाए हुए वज्र (फौलाद) के 
कपाट उत्त पौरी मे गढ कर लगाये हृए थे 1 (६) रात्रि मे (उसपर) जो 
चीकी वैठ्ती थी (जो पहरेदारी होती थी), [उसके ] कुन्त = वछ) भौर 
खड्ग छाये रहते थे, (७) साठ सह पाखरे हुए (कवचित ) संनिक फिरते 
[हए पहरा देते] थे, [जिसके कारण] चीटे से भी वहां सचरण नही किया 


जाता था । 
(२०) 


फुनि हउ कहृउ' "धौरहर' बाता । ईगुर' पानि 'ढारि किय' राता । 
सत 'पड' पाटा अनवन भाती 1 स(सा)टि' चौखडी भई जिन्ह्‌' पाती । 


२८ चादानं 


असि" रचना “करिय' कौन बिनानी । 'सारि' करस 'लै' धरे 'सोनवानी । 
चउरासी सै (सइ) "भाति' उचाई। लिपी देररी अत' सुहाई । 
कनक खभ (जडि' सानिक "धरे" । जगमगाहि “जनु तरई' भरे । 
अगरु चदन (उपटना' "अड मुहाई' वासु । 
देवलोक 'अस' मा्पहि "म कटु आहि कविलायु ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र १३, बी° ९३-६५ 

शीवंक-मै० सिफते कसरहाय राय महर गोयद । 

पाठाम्तर--(१) १ बीण्हौ कहौ ।२ मं० घौराहर।३ वी° दीगर । 
४ वी० ठरि किही। (२) १ बी पिन।२ वा० अनञन। ३ मं० सात । 
४ वीण भड वहु । (३) १ बी०अस।२ वीभ्की।३ मै०सात।४ मै° 
मे नही दहै। ५ बी सुवानी। (४) १ मैण्मेनहीरहै! २ मै° अती। 
(५) १ वी०नजानौ।२ वी०जरे। ३ वीण जानौ तरियर। (६) १ मै° 
दहु तूलईइ ! २ वी अछै1 ३ म° सुहावनि 1 (७) १ वी० सम 1 २ वी० 
सुप ही आई विलासु 1 

अर्थ--( १) पून (इसके अनन्तर) मै धवल-गरृह॒ ( राज-प्रासाद ) की वात 
कट्‌ रहारः जो हिगुल का पानीढाल कर राता (लाल) किया हाथा । 
(२) उसका सतषडा (सप्तभौसिक प्रासाद) अनोखी भात्तिसे पाटा हभ 
था, गौर उसमे सात चौखण्डियां थी जिनकी पक्तिया [वनी] हुई थी। 
(३) एेसी रचना किस विज्ञानी [विष्वकर्मा] नेकी थी? (सातो चौखण्डियो 
प्रर) साठ कलगले (वना) कररेहृएथे, जो सोनेका पानी किए हुए ये। 
(४) [महर की चौरासी रानियोके लिए] चौरासी [सदन] सुन्दर (?) 
भांति से उठाये हृएु थे, जिनमे अत्यधिक सुहाई देररिँ (धारियां ? ) लिखी 
(खिची ? } ड थी 1 (५) सोने के खम्भ माणिक्यो से जटित लेकर रखे हए 
र, जो एसे जगमगते थे जैसेवेतारिकाभसे भरे हूए हो (६) अगुरु 
चन्दन तथा उपटने (?) की मुहावनी वास [उनमे] वनी रहती थी। 
(४८) देवलोक [के प्राणी] एेसा कटते ये कि “कही यही तो कैलास 
(शिवलोक) नही है?" 

(३१) 


गाइ महर्‌ रानी चउरामी' । उक इक के 'तर' चरि “इकासी' | 
विगर' वेगर "होड जवनारा' | वेगर मदिर सेज सवारा। 
पाट 'महाद' पूला रानी । सवड अचेति वह्‌ अही' सयानी । 


३. चांदा-जन्म एवं विवाहं खण्ड 


अगर चदन फूल अडउ' पान्‌ । कक्‌ मेद न बेरर्साह्‌ ~. 
रचे हिडोला सूलडइ़ नारी । गावहि अपर सव जोवन वारी । 
अरथ दरव “घोर अ हस्ति (हस्ती) गिनत न आवद्‌ काउ । 
अन धन पाट पटोर भल कडतुक भूलाः राउ॥ 
सन्दभ--्म० पत्र १४, वी० ६६-६८ । 
शीषक-म० सिफते हरमा राय महर किहृर्ताद व चहारं व्रूदद । 
पाठान्तर--(१) १ वी० चौरासी। २ वी० कं धर। 3 बी 
यीक्यासी । (२) १ वीण० वेग। २ वीण हैड ज्यैनारा। (३) १ मं० 
महादेवि । २ वी० अचेती उदहै। (४) १ वी°्ओ। २ बवी० कवरि तन 
वादू 1 (५) वी० मे यह्‌ पक्ति हाशिएु मे मूल प्रतिलिपिकार से भिन्न 
व्यक्ति द्वारा इस प्रकार दीह है चरे (रते?) हिडो [ला] उवरंना 
[री] गावि गी [त] सवजो[व]न वारी । (६) १ बवी°्ओौ घौर वर। 
(७) १ वी° पटोरा हस्ती । २ वी० तीस कौअर। 
अयं--( १) राजमहर की चौरासी रानियां थी, मौर एक-एक (रानी) के 
नीचे (साथ) इक्यायी-उक्यासी चेरियां धी 1 (२) उनके ज्यौनार अलग- 
अलग हते थे, आर्‌ अलग-अलग मन्दिरो (भवनो ) मे उनकी शैयाएुं सवारी 
जाती थी । (3) पट महादेवी पएूला रानी थी, ओर सव रानियां अचेत 
(मुग्धा ) थी, एकमात्र वही सयानी (प्रौढा) थी । (४) जगुर, चन्दन, पष्प, 
सज्जित तात्रूल, कूकुम भौर मेद का भोग वही करती धौ, अन्य [ रानियां | 
नही करती थी । (५) दिडोले रचे हुए ये, जिन पर नारियाँ जूलती थी, 
अन्य सव यौवनवती वालिका गीत गाती थी । (६) महर के अर्थ, द्रव्य, 
घोडो ओर ह्ाधियो को कदापि नही गिना जा सकता था। (७) राजा 
( राजमहर ) अन्न, धन, पाट (रेणम), अच्छे ओर पटूकूल (रेशमी वस्व ) 
के कौतुक मे भूला रहता था । 


३. चांदा-जन्म एवं विवाह खण्ड 


(३२) 
सहदेव मदिर चाद 'अवतारी' । धरती सुरगि भई | उजियारी । 
'पहिलिद' घरी "भएड' अवतार । ड रातन (नि) जानौ सयसार । 
'सातव' चद्रु नखत भा मागा । जानौ सूर दिपड तिय आगा । 


३० चांदायन 


भई पूरन "चउदसि' राती । चाद महर “धिय पदुमिनि' जाती । 
राह केतु दु सेव कराही । भूकू" सनी "पह्रड' जाही । 
अउर' नखत 'ओरगावन' आखछहि 'पवरि" दुवारि । 
चाद चलत नर "मोहद" जगत “भएड' उजियार ॥ 


सन्दभ-- ० पत्र १५, वी० १०३-१०५ । 


शीर्षक--मं ° - तवल्लुद गुदने चादा दर खान-ए-महर व चिदमत फरदने 
हसद्‌ सितारगान ) 


बी जिम पृष्ठ पर यह्‌ कंड्वक आता है, उसके ऊपरी टाजिए मे 
मूल प्रतिलिपिकार से सिन्नं व्यक्ति कौ लिखावट मे लिखा हुभा है "चादा कौ 
जनमु 1" प्रसग एक वडवकः पूवं प्रारम्भ होतादै, जो (३१अ) केलर्पमे 
परिजिष्टमे दिया गया दै, अौर वह्‌ केड्वक प्रति मे पवंवर्ती पृष्ठ पर है, यहु 
भी विचारणीय दहे! 


पाटान्तर--( १) १ वीऽ ओतारी। (२) १ वीण पहली २ वी° 
भयो । 3 मण दूज क चाद जानु । ४ वी° ससारू। (३) १ वी° सातवै। 
२ मै० चह्‌1 (४) १ वी° चौदसि।२ वीण घरि पदमनि। (५) १ बी° 
दोउ । २ वी° शूकु1 ३ मेऽ सनीचर। ४ वी° पहर! (६) १ बी° 
ओौर। २ वी° उरगावन 13 वी° पौरि1 (७) १ बवी० मोहे। २ वी० 
मयो । 


अयं--( १) सहदेव के घर मे चाद ने अवतार लिया तो धरती आर स्वं 
(आकाश) मे उजाली (चादनी) हो गयी 1 (२) [राच्रिकी] प्रथम घडीमे 
ही अवतार हुजा था, इसलिए संसार मे मानो दो राते हई थी 1 (3) उसकी 
मागमे सप्तमी का चन्द्र नक्षत्र [-वत्‌ | हुजा, ओर उसके जग (शरीर) मे 
मानो मूर्यं दीप्तो हाथा! (४) [इस पकार] रात्रि सम्पूर्णं रूपसे 
चतुदणी की हौ गई, गौर पदिमनी जात्ति की महर की वहु कन्या [उसका | 
चाद हई । {५} राहुं तथा केतु दोनो उसकी सेवा कर रहेये उर्‌ गकर तथा 
णनण्चग पहर पन जावटेवे! (६) अन्य नक्षत्र उसकी सेवा मे [उपस्थित 
तकर] उसकी पौरी के द्वारपर्‌ये।! (३) चाद से [उसको देख कर| 


माग चलत टु लोग मुग्ब हौ जाते य, जौर जगत्‌ [उमस] प्रकाशित हो 
राया थरा] 


३. चादा-जन्म एवं विवाह खण्ड ३१ 


(३३) 

'पाचउ' दिवसु छठी भई राती । नेउता' गोवर छंतीसड' जाती । 
घर घर कहू कर टेका' आवा । अउ' तेहि पाटे (पाछ)' बाज बधावा'। 
महरी सहस 'सात' इक “आर्ई' । आग मूड सेदुर अन्हवाई' | 
वाभन सभा आद्‌ जो" बरहट । काटि पुरानु रासि गनि दीठी। 
"छरी क' आखर 'दीख लिलारा' । 'उरधड सो जाइहि' जम वारा । 

अगिनि पुरग भा चाददहि' ओौ (अड)' कट छई' न जाइ । 

जस उजियारे (फतिगा' 'मरिहहि' राइ उडाइ ॥ 

सन्दभ- मै० पत्र १६, वी° १०६-१०८ । 

शीरषक--मं० रोजे पजुमे शशमी वे जियाफते रवादा करदन व दीदन 
जुच्नार दा (दारा) तालञ । 

पालंतर- (१) १ वीण पाचवो। २ वीण न्यैता। ३ बी° छतीसं। 
(२) १ म॑० सभकरनेउता।२ वीऽओौ 13 मै° ऊपर 1४ वीण वाजि 
वजावा। (३) १ वी० तीस! २ वी०आनी। ३ बी० सव सिदुर 
अन्ह्वानी । (४) १ वीण०्जु1 (५) १ बी छ्टिका। २ वी° लिष्या 
लिलारू ! ३ वी० उधर सौ जाडहै । ४ बी० जमवारू । (६) १ बौ° वरनु 
भया चादेहि । २ म० अउर। 3 वीण द्वन । (७) १ बी० फनका 
(फतिगा--फा०) । २ वी० मरिहै। 

अ्थ- (१) पांचवे दिन को ही रातमे [जव चादा कै जन्म की खटी 
रातत थी] उसकी छठी हुई, गोवर की छत्तीसौ जातियां भामन्ित हुई । (२) 
[ निमन्त्रण के उत्तर मे] घर-घर का कर-टेका (नमस्कार) भाया, ओर उसके 
वाद [उनके] वधावे वजे । (३) [तदनन्तर | लगभग सात सहल महरिया 
आई, जो जग तथा शिर मे सिन्दूर से स्नात थी । (४) ब्राह्मणो (पडतो ) 
की सभा जो माकर वैटी, उसने पुराण (ज्योतिप-ग्रथ ) निकाल कर उसकी 
राशि गिन कर देखी । (५) [उन्होने कहा, ] “ [इस कन्या के] ललाटमेच्टी 
का यह अक्षर (लेख ) दिखाई पड रहा है कि ऊव्वं (जपने जीवन के सर्वोच्च 
समय) मे ही यह्‌ यमन्ार को जाएगी । (६) चादा को अग्निका पुटक 
(आच्छादन } हो गया है, ओर उसकी कट ( शरीरयष्टि) [इस कारण | चु 
नही जा सकती है । (७) जिस प्रकार [दीपक के] प्रकाश के लिए पति, 
उसी प्रकार [इमके रूप के लिए] राजा-गण उड्-उ्ड कर आएंगे ओर्‌ - 
मरेगे 1" 


२२ चांदायतन 
(३४) 


"वरहे" मांस "देसि" गई वाता । धौर समंद “मावर गुजराता। 
तिरहुति अवधि "वदाऊ जानी । चहु भुवन असि" बात बखानी । 
गोवर हि आहि महर कड धिया" । चाद नाड' धौराहर 'दिया' । 
“असि तिरिया' जड मागे पाडय' । अरथ लाइ "कड' "्याहदं जादय' । 
“राजा के नित "वरउत' आवहि 1 बहुरि जाहि 'द' उतरुन पावहि । 
महर 'कटद्‌' को मोरे जोगित' कासो करडउ विबाहु । 
टिकडतु मित सब को आहई' जाति न देख काहु 1। 


सन्दभ--मे० पत्र १७, वी० १०६-१११ 1 

शीरषक-मे० सिफते जमाल सूरते चादा दरहम गहुरहा मुश्तहिर शरद । 

पाठात्तर-(१) १ वीण वरै! २ मेण्मेनहीदै। २ बी° मारव । 
(२) १ वी० चाद उजियानी। २ वीऽ अस। (३) १ वी० गोवर । 
२ वीऽकीधीया। 3 वी० सरगचाद। ४ बी०दीया। (४) १ बवी° 
असतिरियौ। २ वीण मागे जौ पडयहि। उ वीण्कं! ४ वी० जाइ 
विवाहदहि । (५) १ वीण रजे! २ वीण परियत। उ वीण पै। ४ वी° 
पावहि । (६) १ वीऽकटहै। २ वी० मोरि जुगत्ति। ३ वी० का तासौ 
करे विहाउ। (७) १ वी० परयतु कोयकोदेपो।! २ वी० देषौ काउ । 

अथ--( १) वारह्वे महीने मे [यह्‌] वात देश मे फैल गयी- वह्‌ धुर 
समन्द (दार समद्र), मावर (दक्षिण भारत कापूर्वीं समूद्र तट) ओर गुजरात 
{तक ] जा प्हची, (२) तिरहृत, अवध तथा वदां ने यह्‌ वात जानी ओौर 
चारो भुवनो मे यह्‌ वात इस प्रकार वखानी गई (वणित हुई ), (३) “गोवर 
मेदी महरको एक कन्या है, जिसका नामचादा है ओर जो [महर के 
घवन-गृह्‌ (प्रासाद) का दीपक है! (४) ठेसी स्त्री यदि मागन से पा सकिए, 
तो अथे (संपत्ति) लगा कर उमे व्याहते के लिए जाइए 1“ (५) राजा 
(महर) के पास नित्य वर होने के आकाक्षी तेथे, वे लौट जाते घे किन्तु 
उत्तर नदी पतिथे। (६) महर्‌ कहता था, “भेरी योग्यता (जोडी) का 
कोन है जिसमे मे (कन्या का) विवाह करं ? (७) टिकडत (त्िलकधारी) 
तथा मित्र नभौ कोई ( वहते) दै, किन्तु [उनमे से] किमी मे [अपनी] जाति 


नरी देम र्हा । 


३. चान्दा-जन्म एवं विवाह खण्ड ३३ 


(३५) 
'चउथे वरिसि धरिसि' जउ पाऊ । 'जडइत' बोलावा बाभन नाॐ' । 
दीन्हि सुपारी मोतिन्ह्‌' दारू । कहिह ' महर 'सो' मोर ॒जुहारू' । 
अउ अस कठेहु ' "मोर त्‌' भाई । "राजा नइ कड करहु ' सगाई । 
ओ" जस (जानि[सु]' कटहिसु' सवारी । 
'जडइसड वर घर मुनी(नि) रे सकारी' । 
महर कं राध गवनहु पड' आज्‌ । हुम चाहत 'सु(सो) कजं" काजू । 
"एत क्रही कंड' वाभन नाऊ 'दोऊ' दीतः' चलाइ । 
वरी चाद वावन "कहु वेगि कटड' मोहि आइ ॥ 

सन्द्भं--म० पत्र १८, वी० ११२-११४ 1 

शीषंक-मे० फरिस्तादन राए जेत वरभन व हज्जाम रा वर महर 
वराए पैगाम वावन ङ । 

पाठान्तर--(१) १ वी० चौथै वरसि धरसि । २ बी° ज्योतिषि । 
३ वी०` “` न्हाड। (२) १ वी० मोतिका। २ बी० कहसि। ३ बी 
मौ 1 ४ वीण चयुहारू । (३) १ वी०ओौअसकहौतु1 र वीन्तुमोरत। 
३ वी० मोस नवि करि करौहु। (४) १ मै° ओौर। २ बी° जनह 
३ वी० कह । ४ वी° जसे पुरपु न पावहि गारी । (५) १ मं कहेसि । 
२ वी० कहौन। 3 मै° हरहि आपन। (६) १ वी० अस करि करिह । 
२ वीण दाउ ३ ० दीन्ह। (७) १ वी° कौहु। २ वीण कहु । 

अर्थ (१) जव उस (कन्या) ने चौथे वषंमे पैर रखा, जेत ने ब्राह्मण 
तथा नाई को बुलाया । (२) उन्हे [उसने] सुपारी दी तथा मोत्तियो का 
हार दिया गौर कटा, "महर से मेरा जुहार कहना, (३) भौर एसा कहना, 
"तुम मेरे भाई (जातिके) हो, इसलिए है राजा, तुम मुक्षसे नमित हौकर 
सगाई (सवध) कर लो ।' (४) ओर मी जसा-कुछ जानना, सवार कर कहना 
गौर जिस प्रकारसे भी वर तथा चर [का वखान] सुनकर वह [प्रस्ताव को 
सकारे, [उस प्रकार से कहना] 1 (५) महर के निकट, हौ न हो, भाज दही 
जा, मौर हम जो कार्यं चाहते है, उस कायं को करो ।* (३) इतना कहकर 
उसे ब्राह्मण तथा नाई दोनो को चला दिया, जौर कदा, ^चादा ने वावन को 
वरण किया, यह्‌ बात तुम शीघ्र आकर मूञ्लसे कहा । ् 


३४ चादायन 


(३६) 
बामन" नाञ "गए सीह" बारू । देखि महर "दहु कीन्ह जोहारू । 
महर कहा “कित' पांडे आवा । ओहट लि अवधारिय' पावा। 
सुनहु देड' हम “जइत' पठाए 1 धरम लामि स्तुम विनती आए) 
वोह आदि पुम्दारेड' भाई । राजा नइ कइ' करहु सगाई । 
धरम राज (तुम जुग जुग पावहु' । हम "दिए" बेटी' बोलु सूनावहू । 
जाति करम शगुन' आगर देस मान सम लोग । 
'सुनइ वोल जड दीजड बेटी' बावन जोग ॥ 

सन्द्भ--मं० पत्र १६; वी० ११५-११७ 

शीषक-र्म० आमदने वरभन व हज्जाम वर महर्‌ व जरज करदने 
पैगामे वावन । 

पाठंतर-( १) १ वी० वभन। २ वी०जु गयो दुवारू।! ३ वी° 
तिन्ह 1 (२) १ वी०क्त।! २ वी० गओौहट तौ अवधौरे। (३) १ वी 
देव ! २ वी० जह्‌ 1३ वीण अस वीनति। (४) १ वीण तुम्हारा। २ बनी 
नवि करि (५) १ वी° तुम्ह्‌जाग जु पावोहु। २ वीण्दे। ३ मै 
वेटी 1 (६) १ वीण कर। (७) १ वी० सुन बोल जौ वेटी दीयहि। 

अर्थ--( १) ब्राह्मण गौर नाई [सहदेव महर के | सहार पर गए, 
ञओौर महर को देखकर दोनो ने जुहार की । (२) महर ने कहा “पाड (पडत), 
तुम करटा (किस प्रयोजनसे) आएहो ? ओहट (दूर) से [निकट] पैर 
अवघारो (रक्खो ) 1” (३) [पडत ने कहा,] “हि देव, सुनो, हम जैत के 
भेजे हुए है, ओर घमं [के कायं | के लिए तुम्हारे पास विनती [करने] आए 
हए दै 1 (४) वह्‌ भी तुम्दारा भाई है, हे राजा, [अत ] तुम [उससे ] नमित 
होकर सगाई (सवधघ) कर लो! (५) तुम युगयुगान्तर तक के लिए घर्मं का 
राज्य पाओ; हमने कन्या दी--यह्‌ वचन सुनामो । (६ ) जाति, कमं तथा 
गुणोमे वह्‌ अग्र (वदा-चढा) हैगौरदेशमे सभी लोग उसको मानते है 
(उसका सम्मान करते है) 1 (७) [हमारी विनती है कि | वहु यह वात सुने 
कि जाप वावन को जोड के लिएु अपनी वेटीदे रहै है" 

(३७) 

सुनु साधू तू पड़्ति सयानां । गनित कार' कस होसि" अयानां 1 
छठि "आदं कडसे' जुर रासी । "घरी धरसि अडउ' गनत भूलासी । 


३. चांदा-जन्म एवं विवाह खण्ड ३५ 


अस फनि असकिति' करी न जाई । पादे रह्‌ न तोरि" बडाई । 
नेह सनेह॒ “जठ पुरत न" होई । कहा क पुरुखु" "कहा कड" जोई । 
'दइय कं लिखना जो पड़ आहा' । (ताको हम तुम करिहहि काहा' । 
तोर कहा “हउ कंसे मेटउ' सुनि कड रहड' लजाडइ । 
"गनत रासि जनि भूलि" "पाचे' होड "पचिता' ॥ 

सन्दभं--मै० पत्र २०, वीण ११८१२०1 

शीषक--म० जवाव दादने वरभन व हज्जाम का अज तालम चंदा व 
वावन । 

पाठन्तर--(१) १ वी० गनतकार। २ वी° होड । (२) १ बी° 
आठे कंसे! २ वी० परी (घरी-फा०) वरत गौ । (३) १ बी० असगति। 
२ बीण्पादछ्छौ रहैनतोर। (४) १ वीग्जौनपं। २ वीण कत कर 
पुरिषु 1 ३ वी०कहोकर। (५) १ वी० दई कर लिखाजो रुपं अहा। 
२ वीण०तिह कठ हउ तू कदिरैह कहा। (६) १ वीण०हौ कसे मेटौ। 
२ वीण्कंरहौ। (७) १ वौ० गिनतकार जिनि भूलहु। २ वी° पठं। 
3 वी° गुहुराइ । 

र्थ--( १) [सहदेव महर ने कटा, | “द साधु ( सज्जन पुरूष ), युन, 
तू सज्ञान पडत है, तु गणित करने वाला है, [फिर] त्रु कंसे अनज्नहौ रहा 
है ? (२) छठी (कन्या ) तथा आठवी (वृष्चिक्‌ ) राशियां कंसे जड सकती 
दै? तू घडी का निर्धारण कर रहा है मौर गणना करते हुए भूल रहा ह † 
(३) पुन., देसी मसत्कृति की नही जाती है, क्योकि [एसा करने से | पीछे 
तेरा वड्प्पन न रहेगा । (४) यदि नेह-स्नेह पूरा न पडता हो, तो कर्टांका 
पुरुष [रहा] ओौर कहा की स्वरी [रही] ? (५) दैवकालिखा जो मी है, 
उसको हम भौर तुम क्या कर सकेगे ? (६) तेरा कथन मै कंसे मिटा ? 
[किन्तु] उसे सून कर मै लज्जित हो रहाहं। (७) राशियो की गणना करते 
हुए तू भलन कर कि पील पछतावा हो । 


(२३८) 
"बाभन" टेक बोल "कद्‌" पाई । रउ" चाद रह" भोर वडारई्‌ । 
त्‌ नरिद' देस कर' राऊ। तौ कहु धुरहं न आवड काऊ । 
रासि "गनित कर' नाड न 'लीजाः। 'दद्‌[य]आनि विचि बेटी 'दीजा । 


३६ चादायन 


'दइय' लागि काजु जो करा । ता कहु" धरमु दुह जगि धरा । 
वाभन बोलु महर "जड" मानां । शवक बिरचि' देवाए पाना । 

सेदुर फूल “चढाए' अड मोतिन्ह' गे (गिय) हार । 

दीत 'चादा वावन कह तीरि लाड करतार ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र २१, वी० १२१-१२३। 

शीरषक-मै० वाज नमूदने जुस्ारदार पैगामे वावन व कंवल करदने 
महर व दहानीदने नेग । 

वी०मे वां हाशिए मे इस कडवक के सामने मूल प्रतिलिपिकार से भिन्न 
व्यवित का लिखा हृभा है "चादा वाव दीन्ही' । 

पाठान्तर--(१) १ वी० वाभनि। २ वी० कौ। ३ बी० वरौ। 
४ वी° रहि! ५ वीन्मोर। (२) १ वीण्तुनरयद। २ वी°्कौ। 
३ वीण वुरान आवै। (३) १ वी० गिनतकरा।२ वी० लीया। ३ मै° 
देडय जदत घर । ४ वी० दीया। (४) १ वीऽ० दड्‌। २ मऽ ताकर। 
(५) १ वीन्जौ।२ बीऽ गोवा (गृवा--फा०) प्रच । (६) ९ वी 


चरावा। २ वी० अव मोती। ३ मं० गलहार। (७) १ बी चाद 
वावन कं । 


मथ--( १) ब्राह्मण को बोलने के लिए टेक मिल गई मौर उसने कहा, 
“जाप चाद कौ वर (व्याह) देतो मेरी बडाई रहेगी । (२) आपनरेन््रहै 
ओर देष के राजा है, आपको कोऊ बुरा (अनिष्ट) कदापि न आएगा) 
(८३) राशि-गणना कानामन लीजिएःदैवको वीचमे ला कर अपनी कन्या 
दीजिए 1 (४) दैव के सहारेसेजो कोई भी कायं करता है, उसको (उसके 
लिए) घमं दोनो जगत्‌ मे रक्खा (सुरक्षित ) रहता है । (५) जव महर ने 
ब्राह्मण का वचन मान लिया, उसने [जइत की भेजी हुई ] गूवा (सुपारी) 
का मत्कार कर | सम्बन्व-स्वीकार-सूचक] पान दिलाया, (६) उस पर 
सिन्दूर मौर फूल चटढाएु तथा मोत्तियो का एक गलहार [उसे दिया] । (७) 


उसने चदा वावनकोदी ओर कहा, “सृष्टिकर्ता [इस सकल्प को बाधाओं 
के समुद्रसे खेकर] तट से लगाए 1” 


(३६) 
तेव फुलेल "दुवउ' अन्दवाएु । अपुरव॒वस्तर कादि फिराए' । 
मदहर मदिर अजएन्डि जेवनारा' । प(पा)ए' पान भए असवारा । 


२३. चादा-जन्म एवं विबाहु खण्ड ३७ 


दिए असीस फिराए "वागा" । रहसत्त चले बोलु भल लागा । 
जाइ जइतः घरि दीति' बघाई । बरी चाद बावन कहु पाई। 
"विहफड्‌ निसि अधियारि विहावा' । करहु बियाह चाद घरि "आवा । 
जइत बुलाए! लोग ॒क्ुटुब' जन सुनहु एक मति आई । 
"महर दीति वावन कह" चादा (चलहु बियाहृड' जाइ ॥ 
सन्दभ-मे० पत्र २२, वी० १२४-१२६ 
शीर्षक--मै० वाज गश्तन जुन्नारदारा व हज्जाम व॒ वाज गुप्तन 
कैफियत निकाह्‌ वर जैत । 
पाठान्तर--(१) १ वी° दोउ। २ वी० अपुर वस्त्र लेद्‌ पहुराये। 
(२) १ ची० महरि। २ वी०जेयेज्यैनारा। ३ भै० लीन्ह। (३) १ वी 
पागा। २ वीण्टलु। (४) १ बीण्जैतु। २ वीण दीन्ह। (५) १ वी° 
विप्रहि निषि अधियार न भावं २ वी अवै! (६) १ बी०्जत 
वुलावा। २ वीण्मेनहीदहै। (७) १ बी० महरि दीत। २ बीण० कौ] 
३ वीण चलौहु विवाहि। 
अथ--( १) महर ने दोनो को तेल-फुलेल से नहलवाया (स्नान कराया) 
ओर अपूर्वं वस्त्र निकलवा कर दोनो को पहनवाए 1 (२) महर के मन्दिर 
(प्रासाद) मे [दोनोने] ज्योनार जई, पान ग्रहण किए भौरवे [लौट केर 
जने को] सवार हए । (३) [उन्होने महर को | आशीर्वाद दिया अओौर वागा 
पहना, [तदनन्तर ] वे हपित होते हुए चल पडे, क्योकि उन्हे [महर का | वचन 
भला लगा 1 (४) जैत के घर जा (पहुंच) कर [उन्होने] बधाई दी ओौर 
कहा, “वंदा ते बावन को प्राप्त कर उसका वरण किया। (५) (वार-विशेष 
तथा चांदा की धाय] वृहस्पत्ति ओर अंधेरे पक्ष कौ रात्रि को छोड कर व्याह 
करोतो चांद (चदा) घर आ जाएगी 1“ (६) जेत ने अपने अप्मीयो तथा 
कुटुम्बी-जनो को ब्रुलाया सौर कहा, “जा कर एकं मति (विचारणीय बात) 
सुनो, (७) महर ने चांदा वावनकोदीदहै, चलो जा (चल) कर उसे व्याह 
लाए 1" 
(४०) 
भार सहस दुद लाङ्‌ “लावन' । जाजर पापड भए पकावन । 
"कीत “खिरउरा अउ' कुसियारा । बहुल क(ख)डौर भए असभारा । 


इ चादायन 


चीर पटोर फिराए बागा । टाका लाख सौ अभरन लामा। 
डाडी असी नवै इक 'चली' । इक इक (चाहि सो' इक इक “भली ।' 
सात आठ सै घोर पलाने भए असवार राड अउ' राने। 

'जस' बसत रितु टेसू "फूले' चहु "दिसि देखिय' रात । 

भाट कलावत भररिया (तुरिया' तस होद्‌ चली बरात ॥ 

सन्दभ-मै० पत्र २३, बी० १२७-१२६ 

शीषंक-म० रवां करदन जत वराय निकाह्‌ वर करदन दरखान राय 
महर । 

वी०्मे वाये हाशिएु मे इस कडवक के सामने कदाचित्‌ भिन्न व्यक्ति के 
हस्तलेख मे लिखा हुजा है वरात चाली। 


मै०मे (२)1२मे 'कडौर' शब्द वादमे ओर कदाचित्‌ प्रतिलिपिकारसे 
भिन्न व्यक्ति द्वारा वढाया गया है । 


पाठन्तर-- (१) १ वी० दोड्‌। २ बी० लवाना। ३ बी० चाचर 
(जाजर--फा०) पापर्‌ भये पक्वाना 1 (२) १ मं० कीन्ह। २ बी 
पिरौराओौ। 3 वी० लाद सिविलड। (३) १ बी० टका लाखु सं। 
(४) १ वीमर्चाली। २ वीण्चैहिस। ३ वीण भाली। (५) १ वी० 
ओौ1 (६) १ वी० जंसै। २ बी० मे नहीरहै। ३ वीण दिस दीसे। 
(७) १ वी° बिदावत।२ वीन्मेनहीदहै। 


अथं--(१) दो सहख भार (वलो के वोञ्च ?) लावन (लावण्य पूणं ) 
लडदू, जजर (खस्ता ) पापड तथा [अन्य] पक्वाच्च हुए । (२) लिरीरे ( दूध 

लड्डू) ओर कृसियारे (गोक्ञे) कयि (बनाये) गए, खडीर (?) तो 
इतने अधिक हए कि वे संभातेनदहीजा रहैथे। (3) वरात्तियो को चीर 
(सूती वस्त्रो ) तथा पटोर (रेणमी वस्त्रो ) के वागे पिन्हाए गये, सौ लाख 
टकी के आभरण [उनकी सज्जामे] लगे हृएथे। (४ ) अस्सी-ननव्वे के लगभग 
उोडियां (पालक्रियां ) चली, जौर वे एक से एक अधिक सुन्दर ( सुसज्जित ) 
थी । (५) सात-जाठ सं घोडो पर पलाने पडी, [जिन पर] राजे अर राने 
मवान हुए । (६) जिय प्रकार वसन्त ऋतु मे टेसू (किशुक-पुष्प ) के फूलने 
न चाना दिनाणएं नाल दिवाई पडती है, (७) उसी प्रकार भाटो, कलावन्तो 


भरदा वजानं वाला तेवा तुरौ वजाने वालो से [सज्जित] होकर बारात 
चन पडी । 


चांदा-जन्म एवं विवाह खण्ड ३९ 


(४१) 
जहा महर' 'पटसारि' सवारी । आनि बरात तहा बइसारी' । 
छीपर' नेत पटोर विच्ए । कूसुभी' एक रग खडि' लाए । 
दीया" सहस चहु दिसि वारा" । घर बाहेर सभ भा' उजियारा । 
मानुस बहुत “सो देखत' अहा । को कहइ्‌' रात दिवस "कोद' कहा । 
भद्‌ जेवनार' फिराए पाना) वेद भनहि बाभन परधाना। 


लाइ्‌ (नरहि' बावन कह" चादा आरति ्दीम्हि उतारि' । 
जाति 'सरागति देखड नाही' 'पटुवा भुद्रहर बारि' ॥ 


सन्दभ--मे० पत्र २४, वी° १३०-१३२। 

शीषंक--मै० निणानीदने जेत रादर खान व ्वानदन निकाह्‌ भियान 
वाचन व चांदा। 

पाठान्तर-(१) १ वी० मह्रि। २ बी० पटसार। ३ बी° तही 
वैसारी। (२) १ बीणछीवर। २ वीण कसूभी। ३ वी° मक खडी तर। 
(३) १ मै० दिया। २ बी० दिसहसेवारा। ३ वी० रात पटोर होय । 
(४) १ वी० देखतह्‌ । २ वीण काकहि। ३ वीण०्को। (५) १ वी 
जिवनार । २ बी० बभन। (६) १ बीण्वरी। २ बीर कौ। ३ वी 
महर उतार । (७) १ वीण सरभरि ना्हिन देषत । २ बी० तीर लाउ 
करतार (तुल० पूर्ववर्तीं ३८ ७) । 

मर्थ--( १) जहां पर महर ने पटशालिका ( शामियानी ) संवार (निमित 
कर) रक्खछी थी, वही पर वारात लाकर विठाई गई 1 (२) छपहुले नेत्र 
मौर पटोर वहं विछाए गए, जो वहाँ एक ही--कुसुभी-रग के फाड-फाड 
कर लगाये गए ये । (३) एक सहस्र दीपक चारो ओर जलाए गए थे, जिससे 
घरमे तथा वाहुर प्रकाश हो रहा था। (४) [इस प्रकाश को वहुतेरे 
मनुष्य देख रहे थे, कोई कहता था किं रात थी, भौर कोई कहता था कि 
दिन था। (५) उयौनार हृ ओर सज्जित ताव्रूल घुमाएु गए, प्रवान्‌ ब्राह्मन 
वेद-पाठ कर रहे ये । (६) वर वावन को लगा ( लक्ष्य )करर्वादाने भारती 
उतार दी । (७) कौन-कौन सी जात्यां मौर जमातं [दशको की मीडमे| 
थी, यह्‌ नही दीख पड रहा था, [यथा] वुनकरथे, भमिषर भे भीर 
वारीये। 


४० चांदायन 


(४२) 
गांड तीस भल दडजे पाए ! "भैस' साठि "एक! दरवि भराए 1 
घोर पचास आनि "करिए" ठढे 1 टका लाखु लखु' अहह! ते वाघ । 
चरी चेर सहस "एक पावा' । गाद 'भदसि' नहि गिनतिन आवा । 
कापर्‌ जाति "वरन गुन काहा' । हीरा "मोति लाग जिन्ह्‌ आहा । 
सज 'सउर' कर नाड न 'जानड' । कहा 'सेजि असिः काहु वखानउ । 


'चाउर' कनिक खाइ धि 'लोनु' तेल विसवार । 
लादि राड “मोकरावा' "बरदी भई' असभार्‌॥ 
सन्दभ--मं० पत्र २५, वीण १३३-१३५ । 
शीषंक-मे० सिफते जहेज चंदा गोयद । 


वीन्मे वाँ हाशिएमे इस कडवक के सामने कदाचित्‌ किसी मिच्च 
व्यक्ति ठारा लिखा हुभा है बीवाह्‌ हुवौ 


पाठन्तर--(१) १ वीण गाव तीस ईक । २ वीण्डट। ३ वी० 
यक । (२) १ वीण्कं 1२ मैन्मेनहीहै। २. बी० लहहि1 (३) १. वीण 
यक पाया। २ वी० म्दैसि। (४) १. वी० वरै (बरन गन--फा०) 
कठा । २ वी० मोती सव लागे अहा (५) १ बवीण्सैर।२ वी° जानौ) 


२ वी०्सेज कस । (€) १ वीऽ चावर। २ वीण०्लूनु1 (७) १ बी 
मुकरावा। २ वी० वरदे भये। 


अय--(१) तीस अच्छे गोव जदइत ने दायज मे प्राप्त किए ओर उसने 
साठ-एक भसे द्रव्य मे भराएु। (२) पचास घोडे लाकर खडें किये [गये], 
व लाख-लाख टके [हुमेल आादिकेल्पमे] वे हृए है (ये) 1 (३) सेविका 
जग सवक एक मख प्राप्त हुए, गाये भैसे तो भिनती ही मे नही आत्ती थी 
(४) क्णडो कौ जात्तियो ओर वर्णो को क्या गुना जाये, जिनमे हीरे-मोती 
न्ने हृए ये १ (५) गैयामो गौर सौरीकेनाम नही जानता, कां पर 
णनी गेया दै जौर [उनका] क्या वर्णन करं ? (६) चावल, आटा, खोंड, 
घी, नमक, तेल, ममाने-(७) इनका टांडा लाद कर मुक्त (रवाना) किया 
गया, नो उनको वरदिर्यां वेसंभाल टृई । 


४ चादा-पितुगृहु-आगमन खण्ड ४१ 


४. चांदा-पितुगृह-आगमन खण्ड 


(४३) 
'वरिख' दुवादस “भए बियाह" । श्वादा' तिरी सुक जस नाहू | 
उनत' जोबनु “भड' चादा रानी । नाह छोट अड अखियडउ' कानी । 
'जाकह सिउहर वौलडह' लोग्‌ । सो लड चादड दीन्हेड' भोग्‌ । 
हाथु पाड मूख जरमिः न धोवा । ओ तेहि ऊपर सगि न सोवा । 
'दइया कवनि मई कोन्ि' बुराई । सरई कचोरड तरूडड' आई । 
रात दिवस मनि श्रुरवड" ऊमि सास कड रो [व ]द्‌' । 
चाद धौराहर' उपरि वावन धरती सो[व?]इ' ॥ 

सन्दभं--मै० पत्र २९, वी० १३६-१३८। 

शीषंक-मं० दूवाज दहुम साले शुदन निकाह चांदावा वावन व 
नजदीक ने आमदने वावन । 

पाठान्तर--(१) १ वी०्वरप। २ बी० भयो विवाह! ३ वी० 
चोद । ४ वी० सुक्र। (२) १ वीण उमत। २ वीण भयो। 3 वी० इक 
अपिदै। (3) १ वी० जाकौ सहुरव वोलं। २ वीण्सोलौ चाद दीन्ह्‌ 
अस । (४) १ वी० जनमि। २ वीण तिहि। (५) १ वी० दड कौर्म 
कीन्ह ¡२ वी० सर कजैर ब्रूडौ । (६) १ बी ्ूरवं। २ वीण उभ सास 
ले रोई । (७) १ वी० वौरहर। २ वी° सोड। 

अ्थ--( १) वारह्‌ वपं की अवस्था मे विवाह हा, किन्तु चादास्त्रीका 
णृक्र जसा काना स्वामी था। (२) जिस समय चंदा रानी उनन्त यौवन म 
हुई, उस समय उसका स्वामी छोटा तो धादही, उसकौ एक अखिभी 
कानी थी । (२) जित्तको लोग सिउहर कहते थे, वही ले कर चादा को भोग 
के लिए दिया गयाथा। (४) वह्‌ [गन्दा इतना था कि] हाधपैर ओर 
मुख वह्‌ जन्म भर भी न धोत्ता था, इसके अतिरिक्त वह्‌ चांदा के साध सोता 
मीनथा। (५) [चांदा कहती,] “ह दैव, मैने कौनसीवुराईकी [थी 
कि शराव ओर कच्चोलमे म यहां आकर डव रही हूं?” (६) वह्‌ रात- 
दिन मन मे सन्ताप करती ओर ऊँची श्वास करके रोती । (७) चदा धवल- 
ग्रह॒ के ऊपर (ऊपरी खण्ड मे) सोती भौर वावन धरती पर (भूभि-तल के 
खण्ड मे) सोता । 


४२ चादायन 


(४८४) 
वरिस दिवस" "भा" चाद बियाह । सुरु न देखी 'आचिद छहे' । 
पिउ अनतिई' निसि सेज दृहैली । सो धनि कडसे जियइ' अकेली । 
वावन "काड पृषं नहि' बाता । श्॒ड रे न चीन्हड' कार कि राता 
'एकड' साधि न हिएु वृज्ञानी । “मृदउ' पियास नाक 'लहि' पानी । 
"एहि" परिहसि उठि 'महकं जाऊ । कतय सो राध सुहागिनि नाऊ । 
ननद वात 'सभ' सुनि कड' कही महरि “सो' जाद्‌ । 
'दीदी' जाइ सनावह चादा चली कुहाइ 1) 
सन्दभ--मं० पत्र २७, वी° १३६-१४१। 
शीषक--मं० गिरिय. व जारी करदन चांदा अज दुर मानदन वावन 
शुनीदन ननद | 
मेऽमे (५) मे ^राड' था जिसे वादमे "राघ' वनाया गयादहै। 
पाठान्तर--(१) १ वी० वरसु द्यौस। २ वीऽभया। ३ वी० आ 
छाहा 1 (२) १ वी° अनतीड।२ वीण सा घन कंसे जिवे। (३) १. बी° 
काह न पृं! २ वीऽ्हैका चीन्हौ। (४) १ चवीण्येकौ। > नी° मुयो। 
2. वी° लिहि । (५) १ वीग्ये। २. वी० मरि करि जाउड। 3 वी० पिय 
स्यं राड सुहागनि नाउ । (६) १ वीऽ्तस [हाशिएमेदहै]। २ वीण कं। 
३ चीण्सौ। (७) १ वी°देदे (दीदी-फा०))२ मै०मे यह्‌ गन्द नही है) 
अथ--(१) चोदाकेव्याह्‌केएक वपं के दिनि हौ गए, किन्तु सूर्य 
(पति) ने उसे अच्छी छाया (भावना) से [कभी] न देखा 1 (२) [उसने 
कहा, | “जिसका प्रिय अन्यत्र रहता हौ गौर जो रात्रिम श्यामे दु खित रहती 
ह, वह्‌ स्त्री अकेली [र्ट्‌ कर] कंस्ेजी सकती? (३) वावन कभी मू्च 
स वात नदी पूच्ताहै ओर मे नही पहिचानती (जानती) हँ कि वह्‌ काला 
(कृल्प) हैया राता (सन्दर)! (४) | विवाहिता होते हुए भी] हृदय मे 
(की) मेरी एक भी माघ (आकाक्षा) न वुञ्ञी, [मानो ] नाक के वरावर 
पानी होति हृएु भी भ प्यासी मर्‌ गई । (५) इस परिहास से [अच्छा तो 
यही होना कि] उठकर मैं मायके चली जां, मेरा स्री की अपेक्षा 
सुहागिनी (मात्र) नाम प्रेस्स्तर होगा) (६) उसकी ननद ने सारी बाते 


नुनक्तर महरी न जाकर कटा, (७ ) दीदी को जाकर मनाभो, चादारूठ 
कन्‌जारहीदै 1 


४. चांदा-पितृगृहु-मागमन खण्ड ४३ 


(४५) 

सुनि कड" महरि चाद पहि आई । काहे बहुवरि चलिसि कहाई । 
दुध दात हसि विटिया बारी। प्तू का जानसि पुरुष रिहारी। 
त्‌ अचेति" पुरुपहि का जानसि । बिनु पानी सातु कस' सानसि । 
सोन रूप मल पिरि फिरार्ई। दिन दिन 'पहिरिहि चीरधोवाईः। 
'जडउ' लहि वावन होड सजोगा' । पान फूल “रस करही भोगा" । 

जठ तुम्ह' राइ महर कड" वेटी आछहि कूर न लजाडइ' । 

तात दूध ओटहु दहु(हु)' चादा पियहु सिराइ' ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र २८, वीण १४२-१४४ 

शीषक--म० आमदन सुश्रु व तहफीम करदन चंदा रा। 

मै०मे (७) का वहु" वादमे बढाया हृभाहै। 

पाठोतर--(१) १. वीण्के। (२) १ मैण्तू) र वीण्तरुको चीन्हसि 
पुरुप । (३) १ वी० अचेत। २. वी०्का। (४) १ बी° पहिरौ चीर 
स(?) वाई। (५) १. वीण परू! २ वीण होय सनोग्‌। ३. बी० जौ 
करियो भोग्‌ । (६) १ वीन्जंतहु। २ बीर्की।२ वीण आच कुरहं 
लजाई । (७) १ वीण दहु वोटाह) २ वीण सिरायी। 

अ्थं--यह्‌ सुनकर महरी चादि के पास आयी, [भौर उसने पूछा, दे 
वहु, तूक्योक्रदध होकर जारहीहै? (२) तु, रे वेटी, [अभी] दूध (जन्म) 
के दातो वाली बालिका रहै, तू क्या जाने किं पुरुष की रेखा (का्यं-शेली ?) 
कसी होतीहै? (३) त्‌ अभी मुग्धारहै, तू पुरुष कौ क्या जानै विना 
पानी के सत्तू तू कंसे सान रही दै ? (४) सोना-चादी लूब पहने तथा चीर 
दिन-प्रतिदिन धुलाकर धारण करे। (५) जव तक कि वावन सयोग्यहो, तु 
पानो फलो के रसरका [ही] भोग करे। (६) यदित राजमहर की कन्या 
दै, तो त (उसके) अच्छे कुल को लज्जित न करे । (७) इध को तप्त भले 
ही मौटो, उसे, एे चदा, ठण्डाकरकेही तो पीती हो 1" 


(४६) 
तुम्ह ह॒ सासु एतनेहि को" आनी । राखहु दध 'पियावहू' पानी । 


दही न देहु खाउ जेहि लाई । महियरि कैट परे" अडाई । 
सोन रूप का (हमरे नाही । जना' सहस जेवनारिहि' खाही 1 


1 चांदायनं 


तुम्हरी धिय' "नो ससुरे' आहा । पीठ न पूछ त' बोलहु कहा । 
अव लदहि 'मद्‌' कुरु आपन घरा । काम चुबुधू विरहइ' तनु जरा । 

निसि अधियारि नीर घन "बरसै(सद)* बीजु लवड' मुद्‌ लागि । 

सेजि' अकेलि फाटु “मोर' "हियरा' ज उ जउ देखड' जागि ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र २६, वी० १४५-१४७ | 

शीषंक--मं० जवाव दादने चादा खुशूज रा 
पाठान्तर--(१) १ वी० तुम्हि हौए सासु अत्तिके। २ वी° पिलावहु। 
(२) १ वीण जिहि। २ वी० करि तुह्य पर॑! (3) १ वी° मोरे। 
२ वीण्जने। 3 वीण जिवनारे1 (४) १ वी° तुह्यरी धीय। २ वी 
जु मुसरं। 3 वीण्जौ पिउन वचहैतौ। (५) १ वीण्मै। २ वी० कम 
लवधू विरहै । (६) १ मेन्मेनहीरहै। २ वी० बिजुलेवं। (७) ¶ बी 
सेज । २ वीन्मोरौी 1३ मै०हिरदे। ४ वीण्ज्य ज्यं देषौ । 

अय-( १) [चंदा ने उत्तर दिया,] “शे सास, तुम भी मूञ्ञे इतने ही के 
लिए लायी कि दूध रख छोडो ओर्‌ पानी पिलाओ । (२) दही [भी] नही 
देती हो कि जिसे लगाकर मै [जो-कुछ रूखा-सूखा सिलता है उसे | खा सक्‌ 
मही-तल (भूमि) पर पड़-पडे वह॒ कितना भी अडाता (गिरता) रहे । 
(३) सोना्चादी क्या मेरे [घर पर] नही है? एक सहस मनुष्य [प्रतिदिन 
हमारी] ज्योनारमे खाते है। (४) तुम्हारी कन्याएं जो अपने सासुरो 
( फवसुर-गृहो ) मे है, यदि [मेरी ही भांति | उन्हे [भी] उनके पति न पूर, 
तो क्या कटौगी ? (५) अव तक मैने अपनी कुल-मर्यादा को धारण किया 
दै ओर काम-लूच्ध होकर विरहुमे [मेरा] शरीर जलता रहा है। (६) अघेरी 
रातो मे जव घना पानी वरसता होता दै, ओर विजली भूमिसे लगकर 
लपनपात्ती ह, (७) जेया मे अकेली होने के कारण जव-जव मै जाग कर यह्‌ 
देखती हूं, मेरा हृदय फटता है 1" 


(४७) 
'तोरी आधि मड तदहिया' जानी । वात कटूत त्‌ मोहि न 'नजानी' । 
ता कटु* "चादी कौनर' पीऊ 1 विनु दहि मधे कि निसरड' घीञ । 
वावन मोर दूध कर 'फोवा' ¦ "तिसु कत पावड' तौ मग सोवा । 
"न्‌ उभरेनि' नहि देखिमि काहू । विनु वाटे" कस" नवड़ 'कयाहू' | 
'नउ' नहु वावनु होड मियाना 1 'अउर वियाह्‌ कड तोही आना । 


४ चांदा-पितृगृह-आागमन खण्ड भ्र 


'जउ त्‌ जदइहसि मइके' अब ही 'पठड सदेस । 
कहा केरि' तू बागरि "बिटिया" जारउ' सोई देसु ॥ 
सन्दभ--म० पत्र ३०, बी० १४८-१५० । 
शीषंक-मे० गुस्स करदने खुशूभ वर चांदा व रजा दादन बराय वहर 
रपतन । 
पाठान्तर--(१) १ वीण० तेरी आदिरैँतेही।२ वी° कहतुत्‌ मृहि। 
३ वीण लजानी । (२) १ मेण्को। २ वी० चह्यि गोवर । दे. मै०की। 
४ वीण निकरं । (३) १ मं० पोवा।२ वीण्सोकतपाउ। (४) १ वी° 
त्‌ू अकरी।२ वीण धाठी।२३ बी० वरू 1 ४ वी० किवाहू। (५) १. वीण 
पर्‌ । २. वी० मौर वियाहिकि। (६) १ वी° जड तुम जइहहु माइक । 
२ वी पठ्वौहु। (७) १ बीण० जाहि भई। २ वी० चिटिथा (विरटिया- 
नागरी) 1 ३ वीण जारौ। 
अर्थ-- (१) [सास ने कहा,] “तेरी आधि (मानसिक व्यथा) मैने तभी 
जान ली जव तूने वाते कहते हुए मुञ्चसे लज्जा नही की । (२) तुन्नको [तो] 
किनर [जैसा सुन्दर] पुरुप चाहिए, [किन्तु] दही को मथे विना भी क्या 
धी निकलता है (चिना कुर किए कुछ होता है) ? (३) मेरा वावन तो दूध 
का फाया (दूधमे डबोया हज र््ईदका फाया) है, उसेतेरे साथमेर्म-कंसे 
सोया हा पा? (४) तू एेसी उभरंल (उठ भागने वाली) हैकितूने 
स्वय किसी को (वावन को) देखा नही, विना ढाठा (मुह-बन्द) लगाए 
कयाह (घोडा) कैसे नमित हो सकता ह ? (५) जब तक वावन सयाना हो, 
वह दूसरे को व्याहे या तुद्ञे ही लाए । (६) यदितु मायके जाएगी, तो त्रु भभी 
[मायके को] सन्देश मेज 1 (७) तू करां की वक्र (कुटिल) वेटी है? उस 
देण को मै जलाद्‌ |" 
(त) 
(चादि करूव' (भएड' धर बारू । चेरी 'वाभनु भनु जाइ हकारू। 
आड 'सो बाभनु दीन्ह' असीसा । चाद बरन मखु भभर दीसा । 
परिहसु "कटी (हि)" सदे पठावा' । बोलु “धाक हिय गहूबरि आवा । 
नैन 'सीपः "जस मोतिन्ह भरे' । 'रोएसि चाद आचु तसं ठर । 
न्चोली" चीर भजि गा पानी । जनु अभरन सड' गाग नहानी' । 


४६ चासयन 


बाभन कहसि महर "सौ" “मोरे' दुख कड' बात । 
भाद कार सुखासन बेगि "ट्ठ परभाति ॥ 

सन्दभे-मे० पत्र ३१, वी° १५१-१५३। 

शीषक--मै० तलबीदने चादा जृन्नारदार राव फरिस्तादने अखबार 
दुष्वारी बर पिदर । 

पाठान्तर--(१) १ वी° चादेहि करू । २ वीण भयो। ३. वी° बभनु। 
(२) १ वी० सुबभन देड। २ मै०चद्र बदन । ३ बी० भूयभर। 
(३) १ वी०कहै।२ बी०्नपावा। ३ वीण थाकि मनु । (४) १ म 
सीत । २ ती० अस मोत्यैहुभरी। ३ वीण रोयसासु लं तह आसुढरी। 
(५) १ बीण्चोरी। २ वीण जानु अभरन सौ।३ बी० गगा न्हानी। 
(६) १ बीण्स्यौ। २.-वी० मोरै।३ बी की। (७) १ वीण पठ्वो। 

अर्थ--( १) चादा को धरवार कटु हौ गया, [उसने कहा, | ^ चेरी, 
जाकर ब्राह्मण को वुला ला ।' (२) ब्राह्मणने आकर आशीर्वाद दिया, उसे 
दीखा कि (चंदा का) चन्द्र-वणे का मुख मेँभर (तमतमाया हुआ) है। 
(३) [अपनी ] परिहास [ -पुणं स्थिति | कह कर [चोदा ने] सन्देश भेजा; 
उसके वोल थक यथे भौर उसका हृदय व्यथासे पूरितहौ गया था। 
(४) उसके सीप जेसेनेत्रोमे मोती [जैसे आंसू] भर गये, चदा रो पडी 
मौर इसलिए [उसके नेत्रो से] अश्रु गिरने लगे । (५) [उसके] चोली मौर 
चीर पानी (अश्रु) से [उस प्रकार] भीग गए मानो आभरणो के साथ 
[उसने] गगा मे स्नान क्यादहौ 1 (६) [उसने कहा,] “ए ब्राह्मण, तुम 
[जाकर] महरसे मेरी दुख की वार्ता कहना, (७) ओर कट्ना-भाईः 
कहार ओर सुखासन (डोली) [कल] प्रभातमे शीघ्र ही भेजो" । 

(४६) 
'वाभन' जाड महर सो' कहा । हिए लागि "दौ" जरि तनु रहा । 
जस मद्री देखिय' विनु पानी । तपत महर सभ ‹रइनि' बिहानी । 
भानु म्लान न कौत "पियारू' । "कैसे आहि सो' चाद दृलारू । 
दीत सुखासन चले कहारा। नाती पूत भए असवारा। 
वानृक पाडइक "आगे भए । 'जइत महर कह वाखरि' गए । 
काटि चाद "वइसारि' सुखासन तुरत वेमि "नड' आई । 
ची (वा) रने होड महर गए" चूवि चाद के पाड ॥ 


चादा-पितुगृह-भागमन खण्ड ४७ 


संदभे--मै० ३२, वी० १५४-१५६। 

शीषक--मे० : वाज नमूदने वरभन वर महर व आरानीदने महर चादा 
राव दाएतन दर खान । 

वी०मे वाएु हाशिएुमे चाद ने लेन गया" सकेत लिखा हुभा है, किन्तु 
वह्‌ प्रतिलिपिकार से भिन्न व्यक्ति का लिखा लगता है । 

पाठान्तर-- (१) १ वीण वाभनि। २ वीण स्यौ) ३ वीण दै। 
(२) १ बीण्देपै।२ वीण०रैनि। (३) १ बीऽभोर। २ बी० बियारू। 
3 वी० कंसे भाहिसि। (५) १ वी० आगै। २ वीण जैत महुर कर 
बाखर । (६) १ वीण वैसारि। २ वीण्लं। (७) १ वीण वरने महरि 
हीगी ।२ वी०कै। 

अर्थ--(१) ब्राह्मणने जाकर [जववचादकीदुख वार्ता] महर से कही, 
तो उसके हृदय मे दावाग्नि लग गई ओर उसका शरीर जलने लगा। 
(२) जैसे आप मछली को पानी के अभावमे देखते है, उसी प्रकार महर 
को तपते (सतप्त होते) समस्त रात्रि व्यतीतहौ गई 1 (३) [उसने 
कहा ], “मध्यान्ह॒ (तरुणावस्था) मे भानु (उसके प्रिय) ने जिसे प्यार 
नही किया, वह्‌ [मेरी] दुलारी चाद (चादा) कंसी होगी 7" (४) उसने 
सुखासन दिया गौर कहार चल पडे, [साथ मे] उसके नाती-पृत्र [घोडो 
पर] सवार हुए । (५) धानुष्क ओर पदातिके आगे-जागे हुए ओौर वे सव 
जेत महर की वाखरको गए। (६) चादा को [उसके श्वसुरालय से| 
काढ (ले) कर भौर उसे सुखासन पर्‌ विठाकर वे तुरत भौर वेग-पूवैक 
[गोवर] ले आए । (७) चादाकेषैरोको चूमकर महर उस पर वारने 
(न्यौछावर) हो गया । 

( ५०) 

कूक्‌ 'मरदि चाद अन्हवाए' । सिदुरी' चीर काटि 'पहिराए' | 
माग श्चीरि' सिर सेदुर पूरा । 'जानहु' चाद बहुरि भओौतरा। 
सखी सहेली "देखन ओआई' । "हसि हसि चाद फेरि गिय लाई । 
सेज पिरम रस पूछ" सुहाग । “पिरिति पियार भुगुति कसः भाग । 
आग पेट" देखहि चहु पासा । कहु न चाद कस" कीन्ह विलासा । 

(चाद सहेलिन पूषि" “रस धरि रहरा लाइ । 

'सपत आहि जुन(जु न) फिरि कट कंसं रह्यो (रहि) ज माइ ॥ 


खट चांदाथन 


सन्देभ--मे० ३३, वी° १५७-१५६ । 

शीर्षक--अमदने चादा दर खान-ए-मादर व पिदर व रसीदन सहेलियान 
चादा रा। 

पाठान्तर--(१) १ वी० सरदनि चाद न्हवाइ । २ वीण० सेदुर्‌ । 
३ वी°र्पाहिराड। (२) १ वीण चीरु सिर सैदुरी भरा २ वी° जानौ, 
3 मै° जौतरी (ओौतरा-नागरी) । (३) १ वीण देपै आद्‌) २ वी° हसि 
कं चादं विहससि गै लाइ 1 (४) १ वीण पूर्ी। २ वी° पिरति पियार भोगु 
कंसे । (५) १ वीण पठि! २ वीण देपहि। ३ वी० कह भौगु कसँ । 
६) १ वीण चादहि पृ सहेलीया। २ बी० रसि धरि हियर 1 

) १ वी०अपत्तु आहिन फिर कहु) २ मै° कंसे रेनि विहा । 
अथ--(१) [सेविकाओ ने] कृकुम का मदेन कर चादा को स्नान 
कराया मौर [भाडार से] निकाल कर उसे सिन्दूर चीर पहनाया । 
(२) उन्दने [वालोमे] माग चीर (निकाल) कर उसे सिन्दूरसे भरा, तो 
[एेसा लगा] मानो चद्र पुन अवतरितं हुआादहो। (३) सखिया-सहेलिया 
उसे देखने को अड तव उन्दने चादा को हुंस-हंस कर गले लगाया । 
(४) उन्होने जेयाकेप्रेम का रस तथा सुहाग पुदा, [उन्दने का, 
“प्रीति-प्यार जौर मुक्ति (भोग) तुम्हे भाग्यमे कसे मिले ?" (५) वे उसके 
अगो ओौरपेटको चारो पार्श्वो से देखने लगी, [ओर कहने लगी, ] “चाद्य, 
कटौ ने करि तुमने कंसा विलास किया? (६) चाद से उसकी सहेलियों 
[प्रशन मे | रस लेती हुई विनोद सुख के लिए पुख्ती हँ, (७) “तुम्हे रपथ है 
यदि तुम फिर भी यह्‌ न कटो कि एे सखी, तुम [वहा] किस प्रकारसे रही 1 
(५१) 
“जो (जठ) मोहि" पृचु तौ (तड) "हउ कहञ' । 
कुर कड कानि लजाती अह्ड' । 
माह मासि “मोएड' बुधुवाई । "लागड' सीड न "पि विनु' जाई । 
^गडनि' छ्मासी "परड' तुसारू । हए 'अगीटी वरः असरारू । 
वरसड नेन न आरि व्वुल्नाई' । 'सउरि सुपेती' जाङ न जाई) 
जन (कड मखो "विगूतिउ नाहा'  मेजि वही निसि जलहर माहां 1 
जस (जचञ्स !) पर्‌ दह्‌ वारी हीनेउ सहरी सुखाड' 

पिठ विरद मोर" जोवनु फूल जड़स "कु (क्‌)विलाड' ॥! 


४. चांदा-पितृगृह-आगमन खण्ड ४९ 


सन्दभ--मै० पत्र ३४, वी ० १६०-१६२। 
शीषंक-मं० जवाव दादन चादा वा सहेलियाने खुद चहार माहे 
जमिस्ता | 
पाठान्तर (१) १ मँ° जस तुम्ह ।२ मेण त्स।३ वीण कहौ। 
४ बी० की। ५ वी० लजावति रहौ (२) १ वी० मोयौ। २ वी 
लागे । ३ बी० पियवीनु। (३) १ बवीण्रैनि। २ बी० परै! ३ वी° 
जगीटि वरं । (४) १ वीण वुद्ाही।२ वी° सौरिसपेती। (५) १ वी° 
के । २ वी० वेभित्यौ नाही ।३ वी भद्र सर जलहर माही । (६) १ वीण 
जस प्रपनि दहिही मरंदहो वत रहं सुकाद्‌। (७) १ वी०्मोरा।२ ° 
कुमिनाइ्‌। 
अथ--(१) [उसने उत्तर दिया,] “क्योकि तुम मूक्ञसे पंख रही हो, 
इसलिए मे कट्‌ रही हं, [यद्यपि मँ एेसा करते हुए | कुल की कानि केकारण 
लज्जितो रहीहु। (२) माघमासकोरमने धुंधुँभाते हए (गीली लकड़ी 
के सामान घु देकर धीरे-धीरे जलते हृए) मुक्त किया (चिताया), जो 
णीत लगता था वह्‌ प्रिय (पत्ति) के विना नही जाता था। (३) जसे उसकी 
छ मासी (छ मासक जसी लवी) रातो मे तुषार पडताथा, मेरे हृदय की 
सगीटी वैसे ही निरतर जलती भी रहती थी। (४) नेत्र वरस रहेथे 
इसलिए वह्‌ अग्नि नही वुहज्ञती थी भौर सौर (गहे) तथा सुपेती (चादर) से 
णीत नही जाता था। (५) इसप्रकार से मै स्वामी केद्वारा तिरस्कृत हई 
कि रात्रिम [मेरी] भैया आासुमो के जलाशय मे बह निकलती । (६) जसे 
हृद मे पडने पर [भी] वारि (जल) के हीन होने पर मछली सूख जाती है, 
(७) उसी प्रकार प्रिय के विरह मे (उसके द्वारा परित्यक्ता होने के कारण) 
मेरा यौवन पएूल की भाति कुम्हलाता रहा । 
(५२) 
जेठ काक) घाम सह(हद) को बारा (पारा) । 
तपहि बुनासन (बजासनि) परेहि (रहि) अ(अगगारा 
पिय की(कडइ्‌) छाव न बैटौ (वइठ्ड) काऊ । 
जरत हि भानु धरौ(रउ) भुड पाऊ। 
जौ(जड) चदनु लाउ (लावड) भनहारा। 
अधिकी उठे (वद) पिरम की (कद्‌) स्षासा। 


५० चादायन 


पान फूल कस षैर सुपारी) 
भोगु न जानो (नउ) बिरहै मारी। 
जौनु (जानु?) लुवारी तपौ (पड) अकेली । 
नाह [न] सेज कंसे (कदसे) सोऽ (सोवड) सहली । 
सुषु तिल येक न जानियो द्रूडो दुप की(कड्‌) गाग । 
चाद लीत है (हद) गहनै (नड) सुक वैठा जौ मांग॥ 


सन्दभ--वी० १६९३-१६५ । मे०मे पिछले कडवक के साथनजो चिव्रहै, 
वह्‌ वाजिर-मूर्छा प्रसग काह ओौर कडवक ५५का ज्ञात होता है, इससे प्रकट 
है कि वह इस स्थान पर त्रुटित है । प्रसगसे भी इस तथा परवर्ती कडवक 
की आवश्यकता प्रकट है । 


अ्थ-( १) ज्येष्ठ मासकाघाम कौन सहन कर सकता था ? जैसे ब्रजा- 
णनि तप रहा था, गौर अगारे पड रहेये। (२) किन्तु श्रिय (पति) की 
छायामेरमै कभीन वंठ पाई, ओर तप्त होते हुए भानु [कीज्वाला] मे ही 
म भूमि पर पैर रखती थी । (३) [अपने] भारी स्तनो मे मँ चदन लगाती थी, 
तोग्रेम (काम) की ज्वाला अधिकाधिक उठती थी 1 (४) मेरे लिए पान-फूल 
तथा कल्था-सुपारी कंसेथे ? विरह से मारी हुई मै भोग जानती ही नही 
णी 1 (५) मतो मानो [जेठकी] लुवार (लू) मे अकेली हो कर तपती 
श्री, शेयामेस्वामीकेन होने के कारण, ठे सखियो,मे कंसे सो सकती थी ? 
(६) सुख मैने तिल-एक भी नही जाना, ओरं दुखकी गगा मे इव गई। 
(७) चाद कोतो प्रहणने ले लिया था-उसका ्रहण हो गया था, 
क्योकि उसको मागमे सौभाग्य के स्थान पर शुक्र (काना वावन) ्वैठा 
हुञा था 1'' 
( ५३) 
भादौ (द्ड) मास देव घरराइ(ई) । 
नैन नदी देउ (दीनि?) मु(मो)कराइ (ई) । 
विनु कस्या मोरि डोलै(लद) नावा। 
नीगुन गारा (करिया?) कत न आवा। 
कोडल जस्र (जस) फिर (रइ) अति रूखा । 
पिंड पडि करत जीभ मोर मूपा। 


४. चांदा-पितुगृहु-भागमन खण्ड ५१ 


षिन तरफौ (फंड) बरस अति वानी । 
सेज सून (नि) हौ(हड) सरगि लुकानी । 
केत॒ हौ कहा सु बावन बीरू । 
जस जरमी तुसु (तसु) आहि सरीरू। 
नैनह॒ दीठे बोलते हिया बिरुधा(दधा) तित्त। 
जे (जद) नैनहु ओगुणु किया हिया विरुधा (द्धा) कत्त ॥ 
सन्दभे--वी० १६६-१६८, मै° यहाँ परत्रूटित है (दे० पूरवर्तीं कडवक 
की टिप्पणी) । 
बी० मे किसी भिन्न व्यक्तिद्वारा राहिने हाशिए मे निम्न लिखित दोह 
भी दिया हुभा दहै 
जौ मे हौसन देषीयौ कूर कहु ह काहू । 
सुपने (?) सेज न आवे मोरी कौन बरन सौ नाहु ॥ 


इस दोहे के लिए अर्द्धालियो के वाद हस पद अकिति हुआ दै, किन्तु 
पूवेवर्ती दोहा ज्यो कास्यो छोड दिया गया है, अत यह स्पष्ट नहीटहैकि 
यह्‌ दोहा अतिरिक्त है अथवा उसके स्थान पर है। पाठके साथ दिया हृजा 
दोहा असगत गौर अन्य भाषा-शैली का लगता है उसकी अपेक्षा, यह्‌ 
अधिक सगत मौर भापा-रूप के अनुसार अधिक सभव लगताहै। फिर भी 
अनिश्चय की स्थिति वनी रह जाती है । 

अथं--(१) मादो मासमे दैव गड़गडाने लगा भौर उसने मेरे नेत्रो 
की नदी को मुक्त कर दिया। (२) विना करिया (पतवारी) के मेरी 
नौका [उस अश्रु-नदी मे] ङवाडोल होने लगी, फिर भी मेरा निर्युण 
करिया (?)--मेरा पति--उस्ष अश्रु-नदी से मृक्ञे पार करने के लिए नही 
माया । (३) कोयल जैसे अत्यधिक वृक्षो मे भटकती है, म भी पिय-पिय' 
करती रही भौर [उसको रटते-रटते] मेरी जिह्वा सूख गई । (४) जव 
मेघ आत्यतिकता से वरसता था, किसी-किसी क्षण म (विदत्‌ की भति) 
तडप उस्ती थी, ओर क्योकि मेरी शय्यासूनी थी, म उस आकाश 
(ऊपर की मजिलये) छप जातीथी। (५) मँ कहाँथी ओर वावन वीर 
कहां था? दोनो भिन्न-भिन्न स्थानो पर रहते-सौते थे। फलत मै जसी 
जन्मी थी, मेरा शरीर उसी प्रकार अद्छूता रह गया । (६ )-(७) पाठ 
अनिश्चित है ।“ 


१२ चांदायन 
५. बाजुर-मूर्च्छ्छय खण्ड 


(५४) 

वाजुरु एक्‌ "कतहु हूत" आवा । गोवर "फिरइ' "बिहाॐ' गावा । 
घर घर भुगुति मागि "लद" खाई । खिन खिन राजदुवारेहि जाई । 
दिन !एक' चाद धौरहर ठदी 1 श्चाकिसि' माथ ्षरोखड' काढी । 
(तिहि खिन' बाजुर मृड उचावा । देषी' चाद (तवारा' आवा । 
देखतहि' जनु नौहारन्ह' लीन्हा । 'बरका' चाद ्रोखा "दीन्हा" । 

धर हुत" जीड न 'जानिय' कित गा कया भई बिनु सास । 

सीतर नीरं देह मुह्‌ छिरकर्हि' आए लोग चहुं पास ॥ 

सन्द्भ--भो० पत्र २२ (नवीन), मै० यहां पर च्ुटित है- देखिए पूर्व॑ 
वर्ती कडवक की टिप्पणी, बी० १६६-१७१ 

शीषक--भो० : आमदने वाजिर दर गोवर व गुजश्तने जेर कस चादा 
व दीदन व आशिक शुदन व उप्तादन । 

वी° : वाजुर आमद जेगी (जोगी ? ) ; किन्तु यह शीर्षक बाए हाशिए 
मे लिपिकार से भिन्न व्यविति के द्वारा दिया हुमा लगता हे । 

पाठान्तर--(१) १ वी०क्टूहूते। २ वीण० फिरै) ३ बी पहाऊ। 
(२) १ वीण्ल। (३) १ वीण यक 1२ वी देयसि। ३ वी ज्लगोषे। 
(४) १ भो° ततखिन । २ भो० देपिसि । ३. वी० ज्ञरोखड । (५) १ बी° 
देपि । २ वीण नौहारेहि। ३ वी०बरि गद्‌! ४ बी० दीना। (६) १ नी 
हुतं 1 २. वी° जानौ । (७) १ वी° देहि महु छिरकंहि । 

मर्थ--(१) एकं वाजिर (कोई वाद्य बजा कर मागने-बाने वाला ) कही 
से आया। वह गोवर मे चक्कर लगाता ओौर विह्ाऊ (त्याग के गीत ?) 
जाता 1 (२) वह्‌ घर-घर से भुक्ति (भोजन) मांग कर उसे लेकर खाता मौर 
[उत्लिए] क्षणःक्षण (बार-बार) राज-दार पर [भी] जाता । (३) एक दिन 
वादा घवन-गृहु पर खडी थी गौर उसने मस्तक को रोते से निकाल कर 
देखा । (४) उस क्षण वाजिरने सिर उठाया ओर चादाकोदेखातो उसे 
तवाना (ताप) भआागया। (५) उसे देवते ही उसुकी दशा ेसी हो गर्ई 
मानौ उने वधिको ने [पकड] लिया हौ चाद (चादा) ने अपने को [उसकी 
दृष्टि ने] बचाया भौर ज्लरोवे को वन्द कर दिया । (६) [वाजिर के] घड 
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से जीवन जाने कर्हां चला गया ओर उसकी काया विना श्वासो की हो गई। 
(७) लोग उसके चारो ओर इकट्ठा हुए गौर वे शीतल जल उसके शरीर 
ओर मह॒ पर चछिडकने लगे । 
(५५) 
साप उसा जस उठे(ठ्ड) न वारा। 
हाथ पाड सिरु कदु न सभारा। 
कं (कड्‌) छरि गया कं (कई) भया सनिपातू । 
कं (कड्‌) इहि आई मिरिगी(गि)या वात्र । 
पहर योसं (दिवस) सूता जस जागा । 
लोग कहै(हइ) यह राषसु लागा । 
आग मृड सब लागी षेहा। 
ह्रद पीर (पियर) जसुहु है(हद) देहा । 
तिरि जौ (जउ) देषि लोग जो (जउ) राधा । 
उपर देषि ज्ञा(ज्ष)रोषा बाधा। 
नैन देषि भनु वेधा हिये चटपटी दीह । 
ट्ट करेज लोह भा पानी कटौ (कहे ?} न बोल काहू ॥ 
सन्दभ--नी० १७२-१७४ । म० यहा परर त्रुटित दै-दे° पूववर्ती 
कडवक की रिप्पणी । किन्तु म° पत्र ३४ के साथ अवजोचित्र है वह्‌ इसी 
केडवक का है, क्योकि उसमे क्ञरोखे मे चादानहीहै, ओर वह्‌ वन्द भीरहै, 
जेसा कि इस कडवक की पाचवी अरद्धली मे कहा गया है । 
अ्थं--( १) [वे कह्ने लगे, | “यह वालक जसे कोई सापसे उसा हुमा 
हो, उसकी भाति नही उठ रहाहै, ओर हाथ, पैर तथा सिरकुछभी नही 
संभालर्हादहै। (२) यातो यह्‌ [किसीचछ्लकेद्रारा| छ्लागयारहै, या 
इसे सन्निपात हो गया दहै,या इसे मृगी कौ वातव्याधि हौ आई है)" 
(३) पहर-दिन सोने के जैसे पड़े रहने के उपरान्त [जव | वह्‌ जागा (चेतमे 
आया), तो लोग कहने लगे, “इसे कोई राक्षस लग गया है । (४) इसके 
शरीर तथा सिर मे घूल-मिही लगी हृई है, भौर इसकी देह हल्दी जसी पौली 
हो गर्ह । (५) यह नीचे देखतादहैतो उन लोगो को देखता है जो निकट 
[आगत] है, ओर ऊपर देखता है तो उस रोख को देखता है जो वद हे । 
(६) एेसा जान पडता कि [चादाको] देखने के कारण दही इसके नेत्र 
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[उसके ख्य से] विदध हो गए है, भौर इसके हृदय मे दाहं कौ चटपटी 
(विकलता) हौ रही है, (७) इसका कलेजा टूट गया है, ओर इसका रुधिर 
पानी हो गया है, [ इसीलिए] यह्‌ कहने पर भी किसी से [कुछ | नही कह 
रहा है 1" 
(५६) 
कहु बाजुर तोहि" बेदन काहा । लोग महाजनु पृच्छत आहा 1 
पीर कसि "तड सुनहु" विनानी । ओखदु' मूरि देहि तोहि आनी । 
“कड्‌' जुर जाड पेट कड्‌ पीरा । कड़' सिरवाहि 'गूद' महि कौरा । 
"कद्‌" खरि "लागि" घाम कड" ज्ञारा । 'पानि' पियत त्‌ गा बिसभारा । 
कद दरसन काहू के राता । पिरम भुलान कहसि नहि बाता । 
"कड्‌ तोहि' अरथ गवावा मारि लीन्ह बटपार । 
^ताउ' कहसि नहि ताकर बाजुर मुरख गवार ॥ 

सन्दभ-मे० पत्र ३५, वी ० १७५-७७ 1 

शीषंक-मे० - पुरसीदने खलक वाजिररा अज हाले बेहोशी ऊ । 

पाठन्तर--(१) १ मै०्तोरि। (२) १ बी०तौ सुनौहु। २. बी° 
भौषवु । (३) १ वीण्कं। २ बीऽकी। ३ वी० गुदा । (४) १ बी 
कं। २ वी°्लाग। ३ वीण्की। ४.वी० पानी। (५) १ बी०कं। 
(६) १ वी° कंतं। (७) १ बी° नाउ। 

अ्थे-- (१) ^एे वाजिर,” लोग (सामान्य जन) ओर महाजन पूछ रहे 
थे, ^तुञ्ने कौन सी वेदना हो गई है? (२) एे विज्ञानी सुन, यदि [तू] हम 
से अपनी पीडा कटे, तो हम तुते ओौषधि-मूल ला कर दे। (३) तुञ्ञे जाडे 
त हैयापेटकीपीडादै,यासिरकीव्याधिहै,यातेरी गुदा मे कीडे 
पड़ ॥ दै, (४) अथवा तुन धूप की ्ञार (गरमी) प्रखर रूप से लग गर्द 
हेकि पानी पीतेहीतू वेस्भाल हो गया है, (५) अथवा, तू किसी के दशनो 
पर अनुरक्त द, भौर उसके प्रेम मे भ्रूला हुमा वाते नही वता रहा है, (६) 
सजथवा तूने जपना अर्थं गवादिया है, जिसे किसी बटपारनेतुज्ञ सेखीन 


लियाहे? (७) ए मूखं मौर गवार वाजिर, तू उसका नाम [क्यो] नही 
कह्‌ रहा टे ?"" 
(५७) 


य 2 
लागु कट्ड यह मुरिखु अयाना । कहृड' हियारी वरू सयाना । 
व्रिरिव' ऊचु "फर ' "लाग' अकासा । हाथ "चटद्‌ कड्‌" नाही आसा । 
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कहु जोगित' को बाह “पसारड' । तरुवर डारि “धरइ को पारद । 
राति दिवस "राखहि' रखवारा । नैनहु देखद' जाइ सो मारा । 
उरग डारि फर देखेउ' रूखा । कवल फूल 'मोर' 'हिरदा' सूखा ! 
"पियर' पात जस बिनु जीवा(उ)* "रेड कोप "कू(कू) बिलाई । 
बिरह पवन “जउ डउोलेड' टूटि "परेउ' खहराइ ॥ 
सन्दभं--मं० पत्र ३६, वी ° १७८-१८० | 
शीषक--जवाव दादन वाजिर खल्क रा तरीके मुमम्मा । 
पाठन्तर-- (१) १ वीण० कहै) २ वीण कहौ । (२) १ बी० बिरख। 
२ मे० फल्‌ । ३ मेण्मेनहीरहै। ४ बीण०्चरेकी। (३) १ बी० कही 
जुगति। २ वी०पसारा। ३ वी०डारघरैको पारा। (४) १ बी° 
वहुत। २ मै०्नैन जो देषं। (५) १ बी० अरग डउार फर देष्यो । 
२ वीन्मो।३ म° ह्रदं । (६) १ बी० पीर! २.र्म०जर।३ बी 
रह्यो डार । ४ मैँ° कूमिलाई । (७) १ बी० जव डोलं । २ वीण परं। 
अ्थं-- (१) [वाजिर ने उत्तर दिया,] “लोग कहते है, यह मूर्ख ओौर 
अल्ल है", सयाने लोगो, मै अपनी हियारी (हृदय कौ व्यथा) कह रहा हः 
उसको समज्ञो । (२) एक वृक्ष इतना ऊचा है कि उसका फल अआकाशमे 
[लगा हुआ] है, ओर वह फल हाथ लगेगा, इसकी आशा नही है । (३) 
वताओ किं किसेरेसी योग्यतादहै जो [उस फल को तोडते के लिए बाहे 
पसारे ? उस तरुवर की डालो को कौन पकडे ? (४) रात-दिन रखवाले 
उसको रक्षा करते है, ओौरनेत्रोसेभी जो उसे देख लेता है, वह मारा जाता ह । 
(५) [पून ] जव उस वृक्षकौ डालो ओौर फलो पर सपं रने देखे तौ, कमल- 
पुष्प [जैसा] मेरा हृदय सूख गया । (६) पीले पत्ते-सा बिना जीव का 
हो मै कोपल [जैसा तरुण] होते हृए [भी] कुम्हला रहा 1 (७) [तदनतर | 
विरह का पवन जो चला, मै खरहरा (*खडखड' करता) टूट पडा ।” 
इस छद मे एक प्रहेलिका है जिसमे चादा ही ऊँचा वृक्ष, चादा के उरोज 
फल, उसकी बाहे ले, उसकी लट सपं है । दोहे मे पीली पत्तिया इद्विया हैः 
कोपल प्राण है, पवन विरह कादहे। 
(५) 
'हड मारि इहि गाउ' तुम्हारे । नैन बान हनि "गई विसारे । 
रगत न आवा दीस न' घाऊ । हिए सालु "मोर उ्द्‌' न पा । 
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कत "महं देखि धौराहर' खादी 1 दिए 'पइसि' जिड 'लइ' गड्‌ काढी । 
'कउनु' बनिजु 'मोहि' आगे आवा । लाभ न बिसवा मुरु गंवावा । 
"उ तुम्ह कहडं बोलु' पतियाहू । जई मारिडं तेहि कहउ (उ)' न काहू । 
पूलि देखि प्ेहि घायल' "रातिः पीर जो जाग । 
“कडसो (कड्‌ सो)" जान जेहि भेला" कद सो जान 'जहि' लाग ॥ 
सन्दभ- मं ० पत्र ३७, वी ° १८१-१८३ 1 
शीषक--मै० इस्तकहाम नमूदन बाजिर पेश खलकं शहर गोयद । 


पाठान्तर--(१) १ वीण हौ मारया इहि गाव । २ बी° काडि वसार । 
(२) १ बी० जाव दीस नहि) २ बी०मोरौ उठे! (३) १ बी मै देष 
धौरहर ! २ वी० पैसि।३ बीन्ल 1 (४) १ बी०्कौन। र म० मौरे। 
३. वी० आनै । (५) १ वी° हौ तुम्ह्‌ बोलु कहौ 1 २. बी० जिहि मारयो 
तिहि कटै । (६) १. वी० तेहि घावलहि । २ बी० रत। (७) १. बी०कं 
सु 1२. वी° जिहि मेलिहै 1 ३ वीण कसि । ४. बी° लिहि । 


अथं--(१) [उसने कहा,] “भँ तुम्हारे इसी गोव मे मारा गया हूँ वह 
[ वधिक स्त्री] मृञ्मे अपने विषाक्त नेत्र-वाण मार गईहै। (२) किन्तुन रक्त 
आया ओौरन घाव ही दिखाई पडा, [क्योकि] वह्‌ शल्य हृदय मे है, जिसके 
कारण मेरे पाव नही उठ रहे रहै) (३) धवल-ग्रह पर खडी हुई वह्‌ स्वरी 
मने देखी ही क्यो, कि वह्‌ [मेरे] हृदय मे प्रविष्ट हौ कर [मेरे] जीव 
को निकाल ले गई ? (४) यह कौन-सा वाणिज्य मेरे आगे आयाकिर्मँने 
लाभतो नही क्रय किया ओौर मूल गवा वैठा ? (५) तुम से कह रहाहं 
अर तुम मेरे वचनो की प्रतीति करो कि जिसकेद्वारामे मारा गया हः उसे 
४ किसी को न वतलाऊ्गा । (६) उस घायल [की व्यथा| को पुछदेखो 
जो रात भर पीडा के कारण जागता रहा! (७) उसेया तो वह 
क ध वह्‌ पीडा डाली (दी) है, अथवा वह्‌ जानता है जिसे वह 
(५६) 

वाजुर्‌ कटा ८. मोरि आई । गोवर तजि “से (सइ)' जाड पराई । 
कटा "दीव ह नीद न आवड' । “भूख गई अन पानिः न भावड्‌ । 
'जउमा तिरी' बहुरि "दिखरावइ' । ओद्ट' मीचु 'नियर' होड्‌आवद'। 


५. वाज्‌ र-मूर्च्छा खण्ड ५७ - 


महर "पास जड कट्‌ को जाई' । खिन एक' भीतरि "घाल मराई' | 
'वडन्ह्‌ के कटा विसेखडं की जा' । अतिय वाचि" बरिसा सड जीजा । 
चला छाडि कड वाजुर वसा अउर तह (ह) जाइ । 
चांद रही मन "भीतर' सवरि सवरि पचिताई ॥ 


सन्दभ--मं० पत्र २३८, ची ० १८४-१८६ । 

शीषेक--्म० गुरीरूतने बाजिर अज शहर गोवर वतरसे राय महर 1 

वी० के ऊपरी हाशिए मे इस कडवक के पृष्ठ पर प्रतिलिपिकार से भित्र 
व्यक्ति की लिखावट मे यह्‌ दोहा है 

नीदन घटी तिह जिनी कहु समन कौ ना(?)ह्‌। 
अधक सनेही त्यौ (?) हरिणी बैर पटकं ताह ॥ 

पृष्ठ पर आए हुए समस्त कडवको के दोहै दिए हुए है अत्त यह्‌ दोहा 
इस कंडवक की अरद्धलिी २ के उदाहूरण के रूपमे अन्यत्र कहीसे दिया हुमा 
लगता है । 

पाठान्तर-(१) १ मण देख। २ वीण० मीच । ३ मै० हड । 
(२) १ बी०्देपि। २ म० आवा। ३ वीण भूप गद्‌अनपान। (३) १ वी° 
जद्तुसधनी। २ वी० दिखरावा। उ वी० उहिट। ४ बी० नियरं। 
५ वी० आवा (४) १ वी० धरहि को कदिदै जाइ । २. वीण यक । 
३ वीण घालि मराड। (५) १ वीण गुर कर कहा विसेषजुकौया। २ वी° 
अनी वाचि। ३ वीन्सौजीया। (६) १ वी०ओरणौ। (७) १ म° 
भीतर 1 

अर्थ--(१) वाजिरने [मन मे] कहा, भेरी मूल्यु मा गई है, [इसलिए | 
मै स्वय गोवर छोड कर कही [अन्यत्र] भाग जाऊ। (२) मल्ले एसा क्या 
दीखा कि नीद नही आती है, भूख चली गई है मौर अन्न-जल नही भातादहै? 
(३) यदि वह स्त्री पुन दिखाई पडी, तो दुर पर पडी हुई मृत्यु निकट हौ 
आएगी । (४) ओौर, यदि किसी ने महर के पास जाकर [यह्‌ वात | उससे 
कह दी, तो वहु एक क्षण के भीतर मुञ्चे मरवा डलेगा । (५) वड़ो का यह्‌ 
कहना विशेप रूप से करना चाहिए कि यदि अतियोसेवचा जाएतोसौ 
वर्पो तक जीवित रहा जा सकता है !” (६) [गोवर को] छोड कर वाजिर 
चल पडा, ओर अस्य स्थान पर जा कर उसने वास किया! (७) चादा उसके 
मनमे वनी रही, जिसे स्मरण कर-कर वहु पछताया करता । 


चादायन 
६. चांदा-शृङ्गार-वर्णन खण्ड 
(६०) 


इक 'लड' छाडि “आन' खडि जाई । "मास एक' वाजुरु बाट खुटाई । 
फुनि 'जउ' जाइ 'भएड' पदसारा । बदठ पवरिया नगर' दवारा । 
वात पचि 'सव' (लीतेसि' ना । "भीखि मागि खाएड यहि गाऊ' । 
राद्‌ रूपचद बाठ सरेखा । नगरु "राजपुर" बाजुर देखा । 
दिवसु गएउ' निसि "परी" अवेरा । बाजुर फिरि करि" लीत बसेरा । 
“नियु ही राति सोहावनि' बाजुर छठोकाः तार । 
"गाई गीत चदरावलि' नगर "भएड' (चमकार' ॥ 
सन्दभं-मं० पत्र ३६, बी° १८७-१८६ । 


शीषंक-मै० रसीदन बाजिर दर शहरी व सुरूद करदने अन्दर शवव 
श॒नीदन राय अज वाम । 


वीन्मे वाए हाशिएमे है वाजुर रूपचद के राजपुरी चाला (?), कितु 
यह्‌ प्रतिलिपिकार से भिच्च व्यक्ति की लिखावट मे लगता है। 

पाठान्तर--(१) १. बी° षडि। २ बी अवर। ३ वी मासकू । 
(२) १.वीन्जौ। २ वी०भयो।३ वीण वैरि पौरिया पैरि। (३) १.बी° 
तस । २ वीण लीनसु1३ वीण भीप मागि षौहयो यत गाउ। (४) १ मँ 
राज फिरि । (५) १ वी° गयो 1 २. मै° भएउ । ३ बी० बाजुरि फिरि कँ । 
(६) १ वी° निसह्‌ रात सहावनी । २ बी० ठोके। (७) १ बी० गावहि 
गीत चरावरि। २ वीण भयो। ३ म० इनकार । 


अथं-- (१) एक खड छोड कर वह॒ अन्य खडमे जाता था ओौर [इस 
प्रकार | एक मासमे वाजिरने वाट समाप्त की । (२) [तदनतर] जब वह 
यौर गया ओर [एक नगरमे] उसका प्रवेश हृ, | उसने देखा कि | नगर 
के द्वार पर एक पौरिया वैठा हुआ था। (३) उससे सारी बाते पूछ कर उसने 
अपना नाम लिया (वताया) [ओर कहा], “भै भीख माग कर इस गोव (नगर) 
म खाता हूं 1" (४) [इस का] राजा रूपचद था, जिसका मती एक वाठ था, 
जो मसू का था 1 इस राजपुर नगर को वाजिरने देखा 1 (५) जव चला 
गया आरगात्रिमे [भी] देरी हो गई, वाजिरने लौटकर [नगर-दार पर? ] 
वनेया निवा। (६) निनु (चित्कुल) सुहानी रातमेदही वाजिरने ताल 
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ठोकी (दी) । (७) जव उसने चद्रावली का गीत गाया, नमर भर मे इतका 
चमत्कार हो गया (इसकी ख्याति हो गई) । 


(६१) 

दिनि भा ‹राजइ बाट बोलावा' । आजु राति "निसु ही केड्‌' गावा । 
वाठ "कहा इहु आक न होई । होइ रजादइसु आनउ सोई" । 
“चहु दिसि बाख्द्‌' जन 'दौराए' । बाजुर हेरि तउहि लइ आए" । 
"चा राड कवन तोर' ऊ । भूसुर कठ तोहि" दीन्ह गोसाऊ । 
आजु राति "निसु" ही 'तद' गावा । "चदरावलि' सनु “रहरा लावा ! 

गीत नाद ^रस' कवित कहानी कथा कहि गावनिहार' । 

मोर मन रदइनि दिवस सुखि राखहि' “भूजसि गाड कोठार" ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र ४०, बी° १६०-१६२। 

शीषंक--मं० दर रोज तलबीदन राव वाजिररा व पुरसीदन कैफियत 
सुरूदे णव । 

पाठान्तर--(१) १ वी० राजे वादु बुलावा।२ बी० निसिहीको। 
(२) १ वीण कहं यह्‌ वाकन हौद्‌। २ वी० आनी सोड्‌। (३) १ बी° 
वाठ चहु दिसत। २ वी० दौरावा। ३ बी० हिरक ले तौहि भावा। 
(४) १ बी० राजा पृछैकोन तोरौ। २ बी सुसर कठ तुहि। (५) १ वी° 
निि। २ वीण्तू 13. वी० चादरवरि। ४ वीण रूहरे। (६) १ सैर 
सुर। २ वी० किसा गावन हार । (७) १ वीण मनु मोरा सुषु राषसि। 
२ वी° भरूचसि गाव कुठार । 

अर्थ-- (१) दिन हुमा तो राजाने वाठ को बुलवाया [भौर पूरा, 
“आज निसु (विल्कुल) रातमे ही किसने गाया ? \ (२) वाठ ने कहा, 
“दूस प्रकार से पहचान न हो सकेगी, राजादेश हौ तो उसे ने आऊ । 4 
(३) [राजादेशपा कर] वाठने चारो गोर जनो (सेवको) को दौडाया, 
[तो] वे दढ कर तभी (तत्काल) वाजिरको ले माए । (४) [वाजिर से| 
राजा ने पृच्छा, “तेरा कौन-सास्थान है? तूद्ले गुसाई ( ईश्वर) ने सुस्वर 
कठ दिया है। (५) तूने माज निसु (विल्कुल) रातमे गाया, तो [तेरे] 
चद्रावली [के गीत] ने मेरे मन को सुख-लिप्त कर दिया । (६) गीत-नाद- 
रसपूणं कवित्व, कहानी तथा कथाए, एे गायक, तू [मेरे यहा रहता हमा | 
कहे, (७) [उनके द्वारा] तु मेरा मन रात-दिन सुखं मे रक्वे ओौरतू 
[मेरे दिए हुए] ग्राम तथा कोठार भोगे 1 


६० चादायन 


( ६२) 
"सवन कसुना कहउ हउ काहा' । बोली (लि)उ' सोद "जो देखिउ आहा । 
नगर" 'उजी (जद)नी' मोर अस्थानू 1 'विकराजीत' राजा धरमानू । 
न्चारिडं भुवन फिरत हृड' आवा । गोवरं देखेड नगरः “सोहावा' । 
'तहवा' चाद तिरी "मद" देखी । पाथर करि जइसि चित' लेखी । 
"मन हृत कंसेह॒ मेटि' न जाई । दिनु दिनु होई अधिक सेवाई । 
'सट्देव' महर के (कड्‌) “धिय चादा चहु भुवन (उजियारिः । 
मानिक जोति जानु" 'परजरहि (ही)' नागरि चतुरि 'अपारि' ॥ 

सन्दभे--मे० पत्र ४१, वी° १६३-१६५ । 

भीर्वक--मै० हिकायते दीदने चादा वयान करदन वाजिर पेश राव 
ल्पचद । 

पाठन्तर--(१) १ वीण श्चवनक सुन कहौ है कहा । २. बी° वोल्यो । 
२ वी०्जु देष जहा! (२) १.मै०मे नगर का "नगः तरुटितहै। २ मण 
उजैन । ३ वी० विक्रम राजा राव । (3) १ वी० चारि भुवन भीतरिजौ। 
२ बी० देप्या गोवर 1 ३ वी सुहावा। (४) १ वीण० तिहिमै1 २. बी 
मै।2 वीण पाथर्‌ की जस चित्तर। (५) १. वी० मन हते कसँ मेट। 
२ वी देषौ। (€) १ बी० सहदे! २ मै०कर। ३ वीधी । ४ वी° 
उजियार्‌ 1 (७ )१ वीन०्मेनहीदहै।२ वी० परजरिदै (परजरिदी--फा०) । 
२ वी अपार। 
म्थ-- (१) [वाजिरने कटा,] “कानो कासुनार्मै क्या कटू? मै वह 
+ रह जोम देखचुका हु! (२) उज्जैन नगर मेरा स्थान दै, 
वक्रमादित्य वाके धर्मात्माराजा दै! (६) चारो भुवनो मे चक्कर 
लगाता. भे [जव] आया, मैने गोवर का सुहावना नगर देवा । (४) वहा 
पर नने चाद ( चादा) स्त्री को देखा,जो पत्थर मे गडी हई कौल 
जी [होकर] मेरे चित्त मे जान पडी। (५) [अव] वह्‌ [प्रतिमा 
नते क्ति प्रकार मिठाई नही जा रही है, दिन-दिन वह॒ अधिक जीर 
अधिक टी होगी । (६) व्ह चादा सहदेव महर की कन्या दै भौर 
अस भुवना म प्रकागित टे; (७) [वह सी लगती दै] मानो माणिक्य 
क व्याति प्रज्वनिन दौ र्टीदो; वह्‌ अपार [रूपसे] नागरी तथा 


चनुराद्‌ 1" 


कट्‌ 
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(६३) 
सुनि कड चादु राड अगिराना' । बाजुर ओहट नियर धरि' आना । 
जस कोइ सूत' 'बइस' उठि जागड' । राजा हिये चटपटी (लागदर" । 
तुरी देह" वाजुर कहु" आनी । पीठि घालि पाखर सोनवानी' । 
'वाजुर' कवन द्देस' सो नारी । गाड कहुउ अरु उड" बिचारी । 
"लपन कहूउ अड कारन" बिसेखी । कवन रूप सो तिरिया देखी । 
मारग कवन कदस बेवहारा' /लावि छोटि कसि आहि'। 
सहज सिगार रूप रस" "विदक” पराकिरति कं (केड) चाहू(हि)" ॥ 

सन्दभ--मं° पत्र ४२, भो० पत्र ६० (नवीन), वी० १६६-१६८ । भो° 
मे इस कडवक की पुरानी सख्या भी प्राप्त है, जो ६२ है। 

शीषक--मे० आशिक शृदने राव वरनास चादा व अस्प दिहानीदन 
वाजुर्‌ रा। 

भो० शुनीदने राव रूपचद नामे चादा व पुरसीदने बाजुर रा भरतो 
जेवाइएः ॐ । 

पाठान्तर--(१) १ वी० अगराना। २ वीण अहुट नीर हह । 
(२) १ मै०को सूत, वी० कसीत। २ मै० वडठ, बी० वैटि।३ वी० जार । 
४ वीण लागै। (३) १ मं० देहि, वीण देहु। २ वीण कौहु। ३.वी° 
सुनवानी । (४) १ भो० वाचिर। २ वीण दीय। ३ म° ठर कहड 
वरु तुमह, वी° ठाव कहसि ओौ लपिन । (५) १ वी° लपिन कहौ परत । 
२ मै० आरि, वीण कीन । (६) १ वी० कौन । २ बी° कंस व्योहारू। 
२ वी० लाव छोट केस आह्‌। (७) १ मं०मभोग। २ वी० चाद कं। 
३ मं०पराकीरति (पराकिरति) कड्‌ चाहि, मो० पराकिरति कसि ताहि । 

अ्थं--(१) चाद [नाम] सुनकर राजाने अगडाई ली ओर्‌ वाजिरको 
जो ओहट (दूर पर) था, पकड कर अपने निकट ले गया । (२) जिस प्रकार 
कोई प्रसुप्त उठ कर वैठ जाए भौर जाग पडे, इस प्रकार कौ चटपटी (उतावनी) 
राजा के हृदय मे लगने लगी । (३) सोनेके वणं कौ पाखर जिसकी पीठ 
पर डाली हुई थी, एेस्रा एक घोडा उसने ला कर (मगा कर) बाजिर को 
दिया । (४) [उसने पुछा, | “बाजिर, वह नारी किसदेश मेद? तुम 
उसका प्राम तथा स्थान विचार कर कहो (वतामो)। (५) उसके लक्षण 
तथा विशेषता के साथ उसके करण (शरीर के अवयव) कहो, तुमने किस 
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रूपकी वहस्त्री देखी है ? (६) [उसके देण का] मागे कौन-सादहै जर 
उसका व्यवहार कंसा ह? वह्‌ नारीलंवीरहैया छोटी-कंसी दै" (७) ह्‌ 
सहज शगार, खूप तथा रस के जानकार उसकी प्राकृति तूने कसी देखी है? 


( ६४) 
"पहिले माग क कड सोहाग्‌ । "जेहि राता जगु 'सेलद्‌ फागू । 
माय प्चीरि सिर सेदुर पूरा । व्रेगि चलां जच कानकेजूरा' । 
दीया" जोति "रदनि जसि बारी । कारे सीस दीस रतनारी 
मद्‌ वह मागि' चीर तरः दीठी 1 उवत सूर "जनु किरनि पररटी । 
मोति 'पुरोड जउ हि बदसारा' ! सगरे देः होड उजियास । 
राद रूपचद बोला बहुरि “इद खड' गाड \ 
माग सुनत मनु राता बार 'करनि' "विपाड' ॥1 

सस्दभ्--मे० पत्र ४३, बी० १९६-२०९१९ 1 

शीदक--मै० ससिफते फरके चादा गुपतन बाजिर बर साव रूपचद । 

वा 1 कह सुहाग्‌ 1 २ बौ जिहि । 
३ वी० पलै पाग्‌ 1 (२ ) १ बी० चीर कतै! २ बी० रीगि चिला जानौ 
कान षिजूरा \ (३) १ मे द्वया 1 २ बी० रेनि जसी । (४) ९ नी 
जे सिर माड 1 वी° जानौ ! (५) १ बी° परोद जहौ बैसारी \ २ वी° 
नगरे चोय । (६) १ वी० यही पडि 1 (७) १९ बी° करहु । २ बी 
पसाउ । 

अ्थ--(१) {वाजिर ने कहा,] “पहले मे [उसकी ] माग की सुभगता 
का वर्णन कर र्हा हू" जिख {की रक्तिमा] से रक्त हो कर जग फाग खेलता 
1 (२) माग चीर (निकाल) कर उसने सिर मे सदर पूर रक्खा है, [जो 
ठेमा लगता है] मानो कानकेजूरा रेण रहा हो 1 (३) जसे रजनी मे दीपक 
दी उयोति प्रज्वलित हई हो, इस प्रकार काले सिर [के वालो] मे वह्‌ 
रतनारी (ललच्छौदी) माग दीखती टै 1 (४) ने वह्‌ माग [उसके] चीर के 
नीचे देखी, [तो वह्‌ मुन्ने एसी लगी मानो सूर्यं के उदय दते समव की 
व्रण [अन्वकार मे] प्रविष्ट हुई ह 1 (५) जव उस [माग] पर सोती 
पूर कर विखाणु जाने दै, तव नमस्त देण मे प्रकाश हो जाता है 1" (५ ) राजा 
रपचद [डन वर्णन कौ सुनकर] वोला, “फिर तो [श्पगार-वणेन का 7? | 
यही सद तुम माभ) (७) उसकी माग [के वर्णेन | को मूनकर [मेरा] 
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मन उस पर अनुरक्त हो गयाहै जौर,एे वाजिर, एसा लगता है कि तुम [यह्‌ 
सुना कर| मञ्चे वेपाय कर्‌ दोगे 1" 
( ६५) 
भवर वरन भइ देखे वारा। जनु बिसहर लुरि परे भडारा' | 
लाव केससिर पा धुरि' आएु। जानु स्ेदूरेः नाग सोहाए। 
बेनी गूदि जउहि ओरमावद' । लहरि 'चढहि' विसु मसतगि धावडः। 
देखत' विसु चढ' भमु न मानड' ! गाररि तासु उतार न' 'जानड' | 
जरा दछोरि चार सो' नारी । 'दिवसेहि राति' होड अधियारी'। 
डकुः चढा' विसु "राजा" "परा लहरि मुरुन्लाइ' । 
वात सुनत' जहि विसु चट" गाररि का सु" कराद्‌ ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र ४४, वी० २०२-२०४ 

शीषंक--मं० सिफते मुएहा चादा गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ वीण जं विरहुर लहरि परं भडारा। (२) १. बी° 
धरि। २ वी° सिद्रूर। (३) १ वी० जवहि उरिवावै। २ वी० चरै। 
३ वी° मस्तकि धावं । (४) १ वी० देपित। २ वी० चरि। ३ वी० मतर 
न मानं । ४ मै° काह अनारी। ५ वी० जानौ। (५) १ बवी०्जूर 
छोडिकंल्ारिसु। २ वीण द्यौसेहिरात।3 वी° उजियारी। (६) १ बी 
चरा। २ भै० सुनि। ३ वी० राजहि। ४ वीण्ञंजु लहरि मुरन्नाय। 
(७) १ मँ० कहत । २ वीण जिहि विसु चरगा। ३ मै° काह्‌। 

अथं --(१) “उसके भ्रमरोकेवणंकेवालो को मने देखा [जोरसे 
लगते है] मानो [अमृत के] भाडार पर विषधर लौटने लग गए हो। 
(२) उसके लम्बे केश सिरसेषुरपरो तक अएहृएहै, [ओर रिदूरित 
होने के कारण एसे लगते है] मानो सुहावने नाग दहो जो सिदूरित किए 
गए हो । (३) अपनी [सपिणी जसी | वेणी को गथ कर वह जभी लटकाती 
है, [दर्णक पर विष की] एक लहर च जाती है, ओर विप [उसके | भस्तक 
तक दौड जाता है। (४) उसे देखते ही विष एसा चढता है कि वह्‌ कोई 
मत्र नही मानता है, उस विष का उतार (उतारने का उपचार) [कोर | गारुडी 
(मच्रादि से सर्पविष दूर करने वाला) नही जानता है। (५) [जव वह 
नारी अपने जृडेकोखोल कर वालो को ज्ाडती है, तव दिनिमे ही अधैरी 
रात हो जाती है। (६) [यह सुनकर] राजाकौ सपं-दशका विप चढ 
गया ओौर्‌ वहु उसकी लदहरो से मुचिति होकर गिर पडा । (७) जिसको वार्ता 
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सुनते ही विष चृता है, [उस सपंके दशके लिए] गारुडी [भला क्या 
कर सक्ता है ?" 
(६६) 


देखि लिलार विमोहे देवा । "लोक' कृटुव (तजि "कीतिहि' सेवा । 
ूजि क' चादु जानु परगसा' । कद्‌ खर सोवन कसौटी कसा' । 
वदनु “पसेज वुद जो' आवहि । चाद भमाज्ञ जनु नखंत दिखावर्हि' । 
“नह दिव सउह्‌ न देखी" जाई । सरग सूर जनु" उदिनल आई । 
ससिहर रूप "भरद" अतिरेखा । “मड न अकेले' सब “जगृ देखा । 
सूर्‌ "चढा' विसु उतरा “राजद! करवट लीत । 
सुनि लिलार्‌ उठि ष्वैठा (बहटा) "वाजुर कचन' दीत ॥ 
सन्दभं-मै० पत्र ४५) १, वीऽ २०५-२०७। 
शीषक-- मं सिफते पेशानी चादा गोयद । 


पाठन्तर--(१) १ वी० लोग ! २ बीण्जु1 ३ वी° कीन्ही । 
(२) १ वी० दूज का। २ वी० जानौ परगासा। ३ वीण कषर सौन 
कसौटी कासा! (३) १ वी° पसीज वबरूदचुय। २ वी० मञ्ज जस नषत 
दिषावैहि । (४) १ वीण मुह दिपदेखैसो भन (?)। २ वी० जानं। 
(भ) १ वी०भयो। २ वी०्मैन अकल! ३ वी० जगि (६) १. बी 
चरा।२ वी० राजा 1 (७) १ म॑° वड्ठेड। २ बी० बाजरि कनजप। 
र्थ--( १) “उसका ललाट देखकर देवता विमोहित हौ गए, गौर लोक 
तथा कुटुम्ब को छोडकर उन्होने उसकी सेवा की 1 (२) [वह्‌ एेसा लगता 
है} मानो द्ितीया का चन्द्र प्रकाशित हुमा हो, अथवा कोई खरा सोना 
कसौटी पर कसा गया हो । (३) उसके मुल पर जो प्रस्वेद-विन्दु अते है" वे 
चन्द्र मे मानो नक्षत्र दिखते दहै । (४) वह्‌ [ललाट] एेसा लगता है मानो 
दिव्य (तप्त लौह) हो, [इसलिए] सामने से वहु देखा नही जाता है, अथवा 
वह [एेमा लगता है] मानो माकाश मे उदीयमान होकर आया हुमा सूयं दौ 
(५) [जयवा] वह्‌ ललाट अतिरेक के साय शशधर (चन्द्र) केरूपकाहो 
गया दै ओौर एसा अकेन भने नही, समस्त जगत्‌ ने देखा है 1” (६) सूयं जव 
[भाकाणमे] चटा, तव राजा पर चढा हुमा [चादा के केश-सर्पो का] विष 
उत्त यर्‌ राजा ने कर्वटली। (७) ललाट [का वर्णेन] सून कर वहु 
उट वा नौर्‌ उमने वाजिरको [पुरस्कारमे] खरा सोना दिया। 
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(६७) 
भह धनुक जनु दुड कर' ताने । पनच वान बिष पैचि सधाने' । 
वान विसार सान "दद्‌ लावद्‌' । पारधि जदइस अहरद आवड" । 
अर्जुन धनुकं सरग मई" देखे । चाद 'भखहः गुन सोई बिसेखे । 
सर तीस जेहि मारि फिरावद्‌' ¡ “खर्‌ परदइ सो षैग न जावद्' 
^भोह्‌ वान धन (नि) अस गुन" अहा । मूठि न डोल "चुकादहि' कहा । 
वसकार छडि वाजिर' धानुक' भर्ई सोः नारि। 
सहजि मिरिगु ^भा' "राजा" भया मोहि "गिय सारि' ॥ 


सन्द्भ--म० पत्र ४५।२, वी ° २०८-२१० | 

शीषंक--मै० सिफते अज रूए चादा गोयद । 

पठनन्तर-- (१) १ वी° भौह धनप जानौ देपिके। २ य° नाहि गुन 
लीच स्याने । (२) १ वी०देलावै। २ वीण जैस अहर धार्वं | 
(२) १ वौ० अरजन धुनप सरजिर्मे। २ वीण भौह्‌। (४) १ वी जिह 
मा[र्‌] फिराव । २ वीण ठाव पर तिहिदेषन आवै । (५) १ मै० चाद 
भह गुन अदस्‌ । २ वीण चुकाड । (६) १ वीण छिद वाजर।२ वी 
भान [क]! ३.-वीण्सु। (७) १ वी०भया।२ मण राजा राजा ३ वी 
गई मारि । 

भथं-- (१) “उसकी भौहे [ठेसी लगती है | सानो [उसके ] दनो हाथो 
ने षनुष ताना हो, गौर उन्होने पनच (प्रत्यचा) पर विप-बाण सीच कर 
सधाने हौ । (२) वह्‌ शान पर चढाकर [अपने ] विपाक्त वाण [उन धनुषो 
पर| लगाती है, ओौर पापधिक (वहेलिए) की भाति गादेट करने के लिए 
भाती दै। (३) माकाश मे भनि भर्जुन (? ) के नुप को [निकला हृभा ] देखा 
हवे ही (उसी के) गण चादा की भौहोमे विशेषता के साथ [पाए जति 
ह । (४) जिसे बह तीक्ष्ण [दृष्टि-] वाणो से मार कर भिराती है, बह उसी 
स्थान पर गिर॒ पडतादै, ओौर एक पैग (पग) मी [अगे] नही जा पाता 
ट। (५) उस कन्या (चादा) की भौहौकागुण दसप्रकारकारटैकि 
मूढ नही हिलती है, इसलिए वह्‌ [लक्ष्य-वेध ] मे क्या (क्यो) चूके 
(६) वाजिर कहता है, वह्‌ [वधिक | नारी बसकार (वासरी) [का ४ 
छोड कर धानुष्क हो गई है 1“ (७) [यह सुनकर ] उसके माया-मह | 
पाण मे गला डाल कर राजा सहज ही [वधिक का] मृगहो रहा । 
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(६प) 
नैन सुरूप सेत भमकरारे' । खिन खिन बरन होहि रतनारे । 
अब फार जनु मोतिन्हण भरे। ते लड भउहन्द्‌' के तरि धरे । 
'डोलहि सहनि' जानु" मद पिया । कड" निसि पवनि क्ञकोरा दिया 
उलटि 'समुद' जनौ मानिक" रह । "राइ्‌' थाक कर शगाहि' न गहे । 
नैन "समुद" है (हद) अति" अवगाहा । बोहिथ ब्रूडि' न पावहि थाहा । 
"हृतद नैन चाद बस" ओ (अउ) देखहु धौ (दहु) आइ । 
सरमि जाद्‌ "चटि' "चादा' बड़सी (राजा पृष्छौ (चंड) काड' ॥ 
सन्दभ--मै° पत्र ४६।१, बी ° २११-२१३.। 
शीषंक-सिफते चश्म हाए चादा गोयद । 
मं०्मे (३) के मद' को 'मधु' किया गयादहै। 


पाठान्तर--(१) मै° मह्‌ कारे। (२) १ बवी० जानं मोत्यो। २ बी 
लं मीहनि । (३) १ मै° सहजदहि डोलहि । २ वीण जानौ । ३ बीर्कं। 
(४) १ वबी० समदि) २ मै० मानिक भरि।३ वीण राय। ४ मै° गाटि। 
(५) १ बीणसमद। २ मै०अती। ३ मैँ० बूहि राइ । (६) १ बी° 
भीतरि चाद नैन बीसये। २ मै० जाद्‌ देखु धौ आहि । (७) १ बी० चरि। 
२ मैण्मेनहीदहै।! ३ म० राजा पहु काहि) 
अथे-- (१) “उसके सुरूप नेत्र जो श्वेत ओर मकरारे (कलचछ्ौहे) है, 
क्षणानुक्षण रतनारे (ललदछौहे ) होते रहते है । (२) [वे एेसे लगते है] मानो 
आम की फकंहो जो मोतियो से भरी गई हो, तथा [तदनतर] ले कर 
भौहोके नीचे रखदी गर्ईहो। (३) वे सहज ही डोलते रहते है, मानो 
उन्होने मद्-पान किया हो, अथवा [मानोवे जलते हए दीपक दहो जो] रात्रि 
मे पवन द्वारा क्ञकोरे गए हो, (४) [अथवा मानो] वे समुद्र से उलटे 
| बाहर फेके] हए माणिक्य हौ, [उन्हे देख कर] राजा भी थक जाते दै 
[क्योकि] वे हाथो से उन्हे पकडने का प्रयास करके भी पकड नही पाते है । 
(५) वे नेत्र मत्यधिक गहरे समुद्र है, जिनमे वोहित्य इब जात है, ओर 
फिर भी [जिन का] थाह नही पातिहं। (६) चादा के उन नेवोमे 
वहुतेरे [राजे | निवास करतेहै, जीर तुम इसे आ (जा) कर देख सकते 


हो! (७ ह व 
टो । (७) आकाश मेजाकर वहं चदार्व॑टीहुरईहै, ठे राजा, उसे तुम 
क्या पूचर्तेहो? 


६ चांदा-ष्युद्धार-वणंन खण्ड ६७ 


(६९) 
मुह्‌ "मह नाक देस क" सिगारू ! जनु" अभरन ऊपर गिय हारू' । 
सहज ऊचि' पिरथमी जाना । अउ' सभ ताकर करहि" बखाना । 
सुवा नाक जो लोकि" सराहा । तिहु" चाहि अधिक्‌ पै (पद्‌) आहा । 
तिल क फूल 'जस' फूल सुहावा । 'पदुमिनि' नाक (भाउ तस' पावा । 
नाक सरूप अइस मद्र कहा । जानहु' खरगु सोवन कर “अहा । 
विना परिमल" "फूल कसतूरी' सभ (भड) बास रसु लेदर । 
खिन मर खिन “जिय” "राड" रूपचद अरथु दरु सभु" देइ ॥ 


सन्दभ--म० पत्र ४८६।२, वी° २१४-२१६। 

शीषंक--र्म० सिफते वीनीए चादा गोयद। 

सैण्के(२)। १ के पाठ मे पिरथमी' के अगे 'सव' बाद मे वढाया 
हुआ है । 

पाठान्तर--(१) १ वी० म०। २ वी° कौ1 ३ वी० जिहि। 
४ वी० उपै गैहारू। (२) १ वी० साज उचकूच। २ बी०भमौ।३ वी° 
करत । (३) १ वी० नाक जानु लोगि। २ मँ०तेद्‌। (४) १ वी० अति। 
२ वी० पदमनि। ३ वी० भावतसं। (५) १ बीन्जानौ। २ वी० गहा। 
(६) १ वी० वीना परमल। २ यै० सवद ।(७) १ वी०जिव।२ वीण 
राज । ३ म° सव । 

अथं--( १) “उसके मुख [मंडल] मे नासिका-देश का श्यृद्धार (सौन्दयं ) 
एेसाहैकि मानो आभरणो के उपर भ्रीवाकाहारहौ। (२) पृथ्वी मे 
सव नासिका को [शरीर मे] सहज ही ऊँची जानते है, ओर [इसलिए | सभी 
उसका वखान करते ह। (३) लोकमे शुक-नासिकाकी जो सराहना की 
जातीदहै, हो न हो [उसकी नाक] उससे भी अधिक (वढ कर) है। 
(४) तिलकापफूल जसा सदर फूल होता है, उस पद्मिनी की नास्तिका 
ने भी वैसा ही भाव (रूप-सौन्दयं) पाया है । (५) उस नासिका के स्वरूप 
कोम इस प्रकार कह सकतारहूँंकि मानो वहु सोने का खड्ग हो! 
(६) वीरण (खस) परिमल, फूल, कस्तुरी-सभी वासनाओ का रस वह्‌ 
ग्रहण करती है 1 (७) [यह्‌ वणन सुनने पर | राव रूपचद किसी क्षण 
मरता तो किसी क्षण जीता ओर वह्‌ [वाजिर को] अथं, द्रव्य तथा सभी 
कुछ देता । 


६८ चांदायन 


(७०) 

राजा अवर त' अधर "तरासे' । जनु मनुसदइ के' रगत पियासे। 
"गुर घोरि' दरेरद' लिखे । रगत पिय मनुस्‌ कर सिखे' । 
सहन रात जनु सुरग पवारी । ओ (अउ)" रगि राते पान सुपारी । 
"हार डोर बहु तिन्ह' रग राता । "तिन्ह रगि' वाजुरि कही 'सो' बाता । 
"जानु तरासा' कुसु 'लइ' चीरा । खाड आनि तेहि उपर वीरा। 

अस "कड' अधर "बरनि गए (?)' “राजा भा" मन भोर । 

रगत धार दुह नैनन्हि' रस श्रि" मारा चोर ॥ 

सन्दर्भ मै० पत्र ४७।१, वी० [२१७]-२२१, दो सख्याए वी०्मे 
वीचमे ट गई ह| 

शीषंक--सिफते लबहाए चादा गोयद । 


पाठान्तर-(१) १ वी०ओौरति। २ वी० निरासे। ३ वी० जनं 
मनस कर। (२) १ मै० लखे दरेरइ (देखिए वाद की शब्दावली) । 
२ वीण दरेरे। ३ बी पिये मानसर कर सेपे। (३) १ मं० अउर। 
(४) १ वीण हाथ दोर तिहदही। २. वीण० तेहि रग वाजुरि कही ३ बी° 
मेनहीदहै। (५) १ व° जानं निरासे! २ वीण्लै। ३ वी० तिहि। 
(६) १ बीन्कं1 र बी०वरगे! ३ वीण राज भयामनु। (७) १ वी° 
दौहु ननाह । २ वी० धर। 


अथ-- (१) “भौर, हे राजा, उसके अधर एेसे त्रास देने वाले है, मानो 
वे मनुष्य के रक्त के प्यासेहो 1 (२) [वे एेसे रक्त वणं के है मानो] हिगुल 
घोल कर [उसकी] धारिया लिखी (बनाई) गई हो, उन्होने मनुष्यो का 
रक्त पीना [ही] सीख रक्वा है। (३) वे सहज ही रक्त है, जैसे सरग प्रवाल 
हो गौर पान-सुपारी [केरग] से [मौर भी अधिक] रक्त [वणंके] हो गए 
है" हारो की डोरी भी उनके रग से बहुत रक्त हो गई है भौर उन्हीकेरग 
मे रग कर वाजिर यह्‌ वार्ताकह रहाहै। (५) मानोवे वस्त करने वाले 
कुण को लेकर चीरे हुए है [इसलिए रक्तवर्णं के है ] ओर उन पर खाड लाकर 
डाली (?) हुईहै 1" (६) वे अधर जव इस प्रकार ्वाणत किए गए, तो 
राजा मन मेभ्रूला (रमित) हौ गया। (७) उसके दोनो नेच्रोमे रक्तकी 


घारा उमड़ पडी, भौर वह एेसा हो गया मानो [जपने] रस (अनुराग) 
[के कारणदही] कोई चोर पकड़ कर मारागयाहो। 


६. चादा-भ्युद्धार-व्णंन खण्ड ६६ 


(७१) 
चौक भीनु "नन्द्‌" रमि राता । 'अतरिन्ह' लागि रह जनु" चाटा । 
अधर ¶विहरि' जठ हसइ' गृवारी । बिजुरी लौकि 'रइनि' अधियारी ! 
“मुख' भीतरि दीसइ" उजियारा । हीरा डसन करहि" चमकारा । 
सोवन खा(खा)व जानु गहि घरे" । जानु “सिगरि करि कोदला' (भरे 
'दारिउ' दात देखि रस आसा । भवर पखि' लागे चहु पासा। 
“मूखाः राडठ रूपचदू सुनि कड बचन सुहाउ' । 
भोजन जेवत राजहि लाग दात कर घाडठ'॥ 
सन्दभ--मे° पत्र ५७।२, वी° २२२-२२४। 

शीषक--सिफते ददान चादा गोयद्‌ । 

पाठन्तर--(१) १ वी० पानि। २ वी० अतर। ३ वी° जानौ) 
(२) १ वी० विहसि । २ बी०्ज्योहसै। ३ वी०रेनि। (३) १ वीर 
महु । २ वीण्देपौ)३ वीण करे) (४) १ वी० काप जसि घरि घरी । 
२ वीण कुैरि कुडला। ३ वी० भरी (?)। (५) १ बी° दारूयो। 
२ वी० पक] (६) १ वीण० समक्ञा। २ वीण सुहाई। (७) १. वी० जीवन 
मोर दिन वरौ चाद कं पाई। 

अर्थं (१) “उसके चौक (सामने के चार दात) भीने जीर पानो 
के रगसे रगकर लालदहै, वे [एेसे लगतेदटै| मानो अतडियोमे चीटे लग 
(चिपक) रहै हौ । (२) वह ग्वालिन अधरो को एक-दूसरे से अलग कर जव 
हुंसती है, तव [मानो | अधेरी रातमे विजली कौध जाती दहै) (३) उसके 
मुख के भीतर प्रकाश दिखाई पडता है, [क्योकि | हीरे [सदृश | दात [उसमे | 
चमत्कार करते [रहते] है (४) [वेदातरेसेदै] मानो सोने के खमे (?) 
गढ कर रक्ते हुए हो, [अथवा] मानो सिगडी (जला ] कर [उसमे | कोयले 
रक्वे हए हो [जौ जल रहै हो] । (५) उसके दाडिम [जसे] दातौ को 
देखकर रस की आशा से भ्रमर तथा पक्षी उसके चारो ओर लगे [रहते | 
है 1 (६) राजा रूपचद्र इन सुहावने वचनो को सुनकर मूच्छिति हो गया, 
(७) [जिसके कारण | भोजन करते समय राजा को दत्तो काघाव लग गया । 


(७२, 
चाद 'जीमि मूख' अबिरित' बानी । पान फूल रस "पिरम' कहानी । 
पदुमिनि वचन नीद सुनि आवइ' । दुख “विसरइ सुख रडनि विहावद्‌। 


७० चादायन 


'अविरितः कृड 'भएडः मुख नारी । सहज बात रस "बहद्‌ सु नारी 
"कवलः" क फल जीषि तेहि माहा 1 अधर पान करि आइ खहा । 
पान कंधे (कड्‌ दहु)" मुख "जीमि' अमोला । 
फूल ज्लरहि "जठ हसि हसि' बोला । 
्छरगा' राड रूपचद "वरह धरहु" चिललाइ । 
पान फूल अविरित जसि' चादा अव ही गड्‌ दिख राइ ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र ४८।१, वी° २२५-२२७ । 

शीर्षक--मै० सिफते जवान चादा गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ वी० बचन सुनि (तुल० पक्ति २) 1 २. वी० अबु 
(अविरत) मै० अमिरिति) ३ वीण्पेम। (२) १ वी० ञावै। २. वी 
विसरहि सुप रं नि विहावै । (३) १ वी० अत्रित (अविरित), मै अभिरित । 
२ वी० भई! ३ वी० भडपियारी। (४) १ वी० कवर । २ वीण०्कं 
जाछी। (५) १ मँ० जँस। २ वीऽ्जीम ! ३. वी० जौ हसिकं। 
(६) १. वीण्चिरगा। २ वी० धरह्रओौ। (७) १ बी० अन्रित रस। 
२ वी० दिखाइ। 

अर्थ (१) “चाद (चादा) के मुख मे [उसकी ] जिह्वा प्ो-पुष्पो के 
रसो तथा प्रेम-कथनो के कारण अमृत-वणं कीहोरहीहै। (२) उस पद्धिनी 
के वचन [एेसे होते हँ कि उन्हे] सुन करनीद अतीहै, दुख विस्मृत हौ 
जाता है मौर रात सुख से व्यतीत होतीहै। (३) उसनारी का मुख अमृत 
का कूड |वना] हुआ है, जिससे सहज वार्ता-रस की अच्छी नाली वहती रहती 
है। ८ ) उसमे जो जिह्वा है, वह्‌ [मानो] कमल का पुप्पहै, वह्‌ जिह्वा 
जघरो का पान कर्‌ उनकी छायामे रहती है, (५) अथवा उसके मूख को 
जिह्वा [उस नारी-लता का] पणं है, जीर जव वह्‌ हँस कर वोलती दै, [उस 
लता के फूल ज्ञ्ते ह ।” (६) [इस वणेन को सुनकर | राजा ॒रूपचद 
[जसे किसी छलना द्वारा] छला गया, ओर वह्‌ चिल्लाने लगा, “पकडे; 
पकडो, (७) पान-पूल ओर भमृत जैसी चादा अभी-अभी दिखाई पड कर 
[यहाँ से] गई है 1" 

(७३) 

सवन सीप "चदन घसि' भरे। कूक्‌ वरन "अतियः" 'कोवरे'। 
लावन छोट धूल नहि तिए ! कान कनक जनु ज्ञरकहि दिए' । 


६. चांदा-भ्पञ्धार-वर्णन खण्ड ७१ 


कवर क फूल बीरिय' अति ्लोने'! कौधा सरगि लव्ह दुहु कोने" 
दहु गालन्हि धिय कं" चिकनाई । “जानिय अरसी दहु दिसि' लाई । 
अविरित' कूड ्चवकि करि" भरा । अडइस न जानड काहि कहु" धरा । 

अमर सवदु "मय (भये)* चादा मुख अबिरित' धनि (नारि । 

एत ॒बोलु सुनि राजा नि उठ बइठ खखारि'॥ 

सन्दभ--मे० पत्र ४८।२, वी ० २२८-२३० 

शीरषक-मे० सिफते गोशदाए चादा गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ वीण सोन।२ वीण जनौ चदन ।२३ बी° अते। 
४. ती° कूवरे। (२) १ वी०मे अर्धाली के लिएस्थानछोडा हुमा था, वाद 
मे सभवत प्रतिलिपिकार से भिन्न व्यक्तिद्वारा वह्‌ इस प्रकार दी गई 

लावन छोट थुल नहि तेद कान कनक जानं क्षकं देई। 

(३) १ ० कपोलसरूप। २ वी० लूने। ३ बी० लुवाहि जानौ कूते। 
(४) १ म० गालह्‌ कौ असी। २ बी० कं अरसी लहि दहु दिस। 
(५) १ वी० अत्रित, मै० अमिरित। २ बीण० कर। ३ वी० ओौस। 
जसि (?) नजानौ काकौ । (६) १ मण्सो।२ वी० अत्रि, मं० अमिरित। 
३ वीण घन । (७) १ वी० षघारि। 

अथं--(१) “उसके कान उनसीपोकेरज॑सेर्हजो धिसे हए चदनसे भरे 
हुए दहो, वे कूकूम के वर्णं के ओर अत्यधिक कोमलदहे। (२) वेन लम्बे 
त छोटे, न स्थूल है, भौर न पतले, वे कान कनक_दीपो के समान ज्ञलकते 
है। (३) उसके बीलक (कान के वीरे) अत्यधिक लावण्यपूणं कमल के पुष्प 
है, [वे रेसे चमकते हँ मानो] आकाश के दोनो कोनो (छोरो) पर विजली 
लपलपा रही हो । (४) उसके दोनो गालो पर धृत कौ चिकनाहट है, मानो 
दोनो ओर [दो] आरसिया (आदशिकाषएं) लगाई हुई हो । (५) वे ज्ञवक 
कर (मुहामुह ?) भरे हए अमृत-कूड है, मौर एेसा मुञ्चे ज्ञात नही है किवे 
किसके लिए [अच्ूते] रक्वे हए है । (६) उसके मुख मे अग्रत है इसलिए 
उस चादा के शब्द अमर है, ओर वह नारी घन्य है 1” (७) [अमृत कौ चर्चा 
से पूणं ] इतने वचनो को सुन कर राजा पून खखार कर [आओौर चेत मे आकर | 


उठ वंठा । 

(७४) 
नैन सवन" विच तिल इक्‌ परा । "जानु" विरह मसि विदुका धरा । 
मुख के सोहागु भएड' तिल सगू । "पदुम" पृहुप 'सिर' वडठ भुजग" | 
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बास (लुबुध' बदठेड भल आई । "काडि' रहा हरि “जानु. उडाई । 
तिल विरहे बन' '्वुपुची' जरी । जाधी' कारि "आधी रतफरी' । 
"विरह दगध हौ (हृड)* मरन स (स)नेहा । 
रगत श्नः 'कोदला'ः भद देहा। 
तिल 'सजोग बाजुर सिर कीन्हेउ' ओह॒ट भा "पर" जाइ । 
राजा हिए' आगि परजारी तिल तिल (जरि न' बु्लाइ्‌ ॥ 
सन्दभे--मै° पत्र ४६।१, भो० पत्र ३ (नवीन), नी° २३१-२३३ । 
शीषक-म० सिफते खाले चादा गोयद । 
भो० सिफते खाले बेमिसाल मह पैकरे चादा मयान जिस्म व गोश 
नुकत स्याह उफतादन । 
पाठास्तर--(१) वी० श्रवन। २ बी° जानौ । (२) १ बी०कौ। 
२ बी° सुहाग भयो। ३ वीण पिरम । ४. वी° जानौ । ५ बी भुवगू । 
(३) १ भ° लुबुध तेहि वदठेड आई, वी ० लुबध वो फिहिराई । २ बी° 
मगडि। ३ वीन्जैन। (४) १ बी बिनु (वनु-फारसी) । २. वी° 
घुघूच, भो० घृगची । ३ भो० आधि । ४ बी० करि। ५ बी० अधी रातुरी। 
(५) १ मेण तेहि विरहे तह्‌1 २ वी० नही। ३ बी° कुर्ला। 
(६) १ वी° सजोगि वाजुरि सिरु कीन्हा । २ वीण परि। (७) १ बी° 
हिये, म० हिए । २ भो० जरदइन, मै° जरइ्‌। 
अथं-- (१) “उसके [एक ओर के | नेतर अर श्रवण (कान) के बीच एक 
तिल पडा हुआ है, [जो एेसा लगता है ] मानो विरह का मसि-विदुं रक्खा हुजा 
हो । (२) यह्‌ उसके मुख का सौभाग्य था कि उसको उस तिल का सग प्राप्त 
हो गया, | यह्‌ एेसा हुआ मानो ] पद्‌ म-पृष्प के ऊपर भुजग (भ्रमर) बैठ 
गया हो, (३) जौर वह्‌ वास-लुन्ध होकर बाकर भले ही वैठ गया हो किन्तु 
जव वह्‌ उडेगा, इसलिए अपनी वेडी (अपना वधन) निकाल फक रहा हो । 
(४) उस तिलके विरहमेवनकी घूघूची जल गई, [इसीलिए ] वह आधी 
काली ओर आवी रक्त-फला [हो गई] है) (५) उसके विरह के दग्ध 
(दाद्‌) कै कारण मञ्चे भी मरने का सन्देहहो रहा है, ओर मेरा शरीर [भी] 
रक्तहीन होकर कोयला [जंसा] हो रहा है 1” (६) [जव उस धानुष्का ने| 
वाजिरके सिर पर इस तिलके सयोग (शस्वास्तर) का प्रयोग किया था, वह्‌ 
दूरजापडाथा। (७) [अव उसत्तिलिने] राजाके हृदयमे वही अग्नि 
प्रज्वलित कर दी थी, जिससे वह्‌ भी तिल-तिल जल कर बुज्ञ नही रहा था । 
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(७५) 
राजा 'गिय कड्‌" सुनहु निकाई । जनु" कुभार धरि "चाक" फिराई । 
“फूकति नारि' कचोरा" लावा । पियत निरातर गह" दिखरावा । 
देव सराहहि 'तेतीसउ' कोरी 1 गिय उचारि गहिलिहेसि' अजोरी । 
"असि गिय' मनुसहि 'भाथि' न काहू 1 ठासि "वरा" जनु' "चलइ्‌' कियाहू। 
का कहु" असि 'गिय' दई सवारी । को तेहि लागि' देय अकवारी । 
हिय सिरान राजा कर 'सूनेसि कठ अकवारि' । 
गोवर मारि 'विधासउ' "आनड' चादा नारि ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र ४९।२, ' भो० पत्र ४ (नवीन), बी २२४-२३७। 
वीण्मे वीचमे एक सख्यादृटी हुरदटै। 

भो० मे इस कडवक के पत्र पर्‌ पुरानी पत्र-सस्या ७५ पडी हई है । 

शीषेक--मै० ` सिफते गुलुए चादा गोयद । 

भो सिफते मेहरहे मह्‌ पैकरे चादा मिस्ले भद कुलाल गुजाश्तन । 

पाठन्तर--(१) १ वीण्गैकी। २ वीण जानौ। ३ बी° चाकु। 
(२) १ वीण फुवकत नीर। २ भो० कचेरई।३ वीण ल्यावा। ४ भो 
निरातर नहि, वी० नीर अन्तर । (३) १ म० तहतीसञउ, भो० तेतीस्यो । 
२ भो० केड अपचछरा कं लीन्हि, वी ° ग विचारि एति कहसि । (४) १ भो० 
असि गिय, बी० असग । २ मै० मनुसहि दीखि, वी° मनसह आयि । ३ मै° 
धरे ४ भोण्मेनहीदहै। ५ मो० चलत, वी° चले । (५) १ वी०कौ। 
२ भो०गिय, बी०्गे) ३ वी० कतिहि लाइ । (६) १. वीण सुनि कै कठ 
कोयाहि । (७) १ वी० विधसौ । २ वीण आनौ। 

अथ-- (१) “हे राजा, उसकी ग्रीवा की सुन्दरता सूनो, [वह टणेसी 
लगती है] मानो किसी कुम्हारके दारा चाक पर रखकर फिराईगर्दहो। 
(२) वह नारी [अधरो से] कच्चोल को लगा कर [पेय को | एूकती है, गौर 
तव जव वह्‌ उसे पीती है, वह ग्रहणीय (पेय) निरतर दिखलाई पडता है । 
(३) उसे तंतीसो कोटि देवता सराहते है [मौर कहते है" | किससे उखाड 
केर उसने यह ग्रीवा जोड ली है ?' एेसी ग्रीवा मनुष्य मे कभी नही थी। 
[इस ग्रीवा के साथ वह्‌ एेसी लगती है] मानो कोई चल रहा हमा कयाह्‌ 
[हो, जिसका गला] ठस (कस) कर पकडा गया हो । (५) ठेसी श्रीवा 
विधि ने किसके लिए निमित की है मीर कौन इससे लग कर मकपाली देगा 1 
(६) राजा का हृदय शीतल हो गया, जव उसने कठ को अकपाली देने कौ 


७४ चादायन 


वात सुनी ! (७) [उसने कहा, ] नि गोवर [के जन-समृदाय को मारकर 
विध्वस्त कर दगा ओौर चादा नारी को लागा 1" 


(७६) 
“सुनहु भुवा "उड! कहि लद लावड' । 
"एह जग जउ तस किष्छुव न पाएड (पावड)' 1 
“कारि का गभ (केरिक गाभ)" देखउ' तस नाही । 
"जनु पउनारि विसेखड बाही' । 
गुर जहस सिलौटे(्द) पीसाः। 
"गत॒ अरगत' हुथोरिन्हुः दीसा । 
कर “पाल जनु धरि धरि शसारे'। 
पेड सहित पालड सटकारे । 
'जउ रे भुआ बर कर' बउसाऊ' | 
एकड' शीर न जीतद' काऊ 
'नखन्ह॒ भालि रावत केड्‌' धरे फेरि शखर' सान । 
वड' छरि लामि' अनियारे राजा ्दीत' परान ॥। 
सन्दभ--मै० पत्र ५०।१, बी० २२८-२४१; वीण्मे वौचमे एक सस्या 
चटी हई है । 
शीदक--मे० सिफते दो दस्त चादा गोयद । 
पाठान्तर--(१) १ वी० सृनौहु।! २ वीण उडु 1३ वीण किलं 
लाऊ। ४ वी० यहुजगनजो तिस कषूुन पाठ) (२) १. मै० गरूर खभ। 
२ वी° देष 1 ३ वी° जानं पाउनारि विसेषै ताही। (३) १ बऽ ईगर 
जस सिलौटै । २ मै अरकत निरकत। ३ वीण हयोरी} (४) १ वौ 
पलव जाने । २ वी° सारे) ३ वी० सहत पलव। (५) १ वीऽ्जौरु। 
२ कवी° करि वैसा! ३ वी०येकी। ४ मै० नियर। ५ बी० जीत । 


(६) १ वीण नपभाल रावत कर।२ वी० वर} (७) १ वौ० वरि। 
२ वी० लागहि्गे। ३ मै० दीन्ह्‌। 


र्थ“ (१) जव उसके भृजदडो को सूनो, किंस पदाथं को लेकर [उनकी 
पुलना के लिए] लाऊ ? इस जगत मे वैसा कु नही पाता हू । (२) कदली 
कै गभे को देखता ह तो वह्‌ वसा नहीडहै, वै वाहे मानो पद्य-नालोसे 
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विशिष्ट ही है । (३) [उसकी हयेलिया एसी रक्ताभ है कि] जैसे हिगुल को 
सिलोटे पर पीसा गया हो, (बल्कि) उसकी हथेलियो से (के समक्ष) वह्‌ 
आरक्त [हिगुल ] भी अर्त (लालिमाहीन) दीख पडता है । (४) उसके 
कर [एसे दं] मानोले-ले कर सारे हुए पल्लवहौ ओर [मानो] वे पल्लव 
पेड (शरीर) के साथ सटकारे (कोमल या सचिक्कण किए) हृए हो । (५) यदि 
वह॒ [अपनी | श्रेष्ठ भजामो का व्यवसाय (प्रयोग) करे,तो एक भी वीर 
[उससे | कदापि नही जीत सकता है । (६) उसके नखोके भासो परे 
रावत (राजपुत्र), किसने फिरा कर खर शाण रक्खी है? (७) उनके वडे 
मौर अनियारे छल से लग कर (छले जाकर), एे राजा, मैने प्राण दे दिये । 
(७७) 

'सोवन थार' हिए "जनु धरे । "रतन पदारथ मानिक भरे'। 
सहज सेद(ध)उरा' सेदुर "भरे" । थनहर फेरि कूदेरदइ धरे" । 
नारिग थनहर उठे अमोला । सूर न देखद्‌' पवनु न डोला । 
समुद भरा जनु लहरइ दई । पोइनि कं रस जस भवरडइ्‌ लेई । 
अत्रित “हिरदेउ बेल उपाए" । साजि कचोरा हिरदेड लाए! । 

"कुसुम (कूसुभ ?) चीर' तरि देखेड' "फरे बेल' बहु भाति । 

'राजहि घाय बिसरि गए सुनि “अस्थन' भई साति ॥ 

सन्दभ- मण पत्र ५०।१, वी° २४२-२४४ । 

शीषंक--मै० सिफते पिस्तान चादा गोयद । 

पाठन्तर--(१) १ बवी० सुवन थार । २ वीण भरघरा।३ बी 
मानिक हीर पवारी जरा। (२) १ वी० सहजि सिधौरा।२ बी० भरा। 
३ वी० कंडेरा धरा। (३) १ वी० सुर नरदेषन। (४) १ बी०्मे 
भिन्न पाठ की पक्ति है-- 

सोवन करस जानौ दोउ गढे सीयु दीत पयदहाथिन चडढे। 

(५) १ वी० हिरदं बेलि उपाई। २ वीण सजि कचोराह हिरदं लाई । 
(६) १ वी०कस्यौ चोरि। २ वीदेष्यौ।३ वी० फरीवेलि। (७) १ वी° 
हिय र सिरान राजा कर । । २ वी० अस्तन । 

अथं--(१) “ [उसके उरोज रसे है] मानो रत्नो, पदार्थो (वहूमूल्य 
पत्थरो) ओर माणिक्यो से भरे हए सोने के थाल [उसके] हृदय पर रक्छे हुए 
हो । (२) वे सहन दी सिद्रुर भरे इए सिदरुर-पात्र [जसे] है, [ओरवे 
चिकने एसे हँ मानो] उन भारी स्तनोको कदेरेने [खराद पर] फेर कर 
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रक्खा हो । (३) वे भारी स्तन उठे (उभडे) हए अमूल्य नारणे है, जिन्हे 
[ वस्वो के आच्छादन के कारण] न सूयं देख पाता है मौर न [ जिनके निकट | 
पवन डोल पाता है! (४) [वे अपनी उठनमे एेसे लगते दै| मानो भरा 
हुभा समुद्र लहरर दे रहा हो, ओर [उनपरका काला भाग एेसा लगता दै] 
जसे कोई भौरा पद्मिनी क्रारस ले (पी) रहाहो। (५) [पुन वेदसे 
लगते है मानो ] उसके हृदय ने अमृत के वेल उत्पन्न किए हो, अथवा उसने 
कच्चोल सजा कर रक्वे हो । (६) उसके कुसुभी चीर के तले मने देखा कि 
वे वेल वहत भाति से फले हुए ये । (७) [अमृत-युक्त | स्तनौ [के इस 
वर्णन | को सून कर राजा को [विरह्‌के] घाव विस्मृत हौ गए भौर उस 
को शाति मिली । 
(७८) 


पेट कहउ सूनु तू जग' राजा । "आपदं बान कवन पर' साजा । 
पूरन "खाड' सपूरन 'पुरे' | जहवां दीर्सिहि तहवा कूरे । 
'जानु' सोहारी "धिरित' पकार 1 देखत पान फूल पतराई ) 
नाभी कुड "ज देखड' "वीरू" । देखतहि ब्रूड न पावइ' तीर । 
जानौ आत पेट महि नाही । अतरिक(ख)' चाद दीस' परखछाही । 

अति "भवगाह्‌' पेट" अस बाजुर ता महि सूञ्ञ न नीर। 

सुनि कइ' “राउ' दौरि वसि लीते' (वूडि न पावइ” तीर ॥ 

सन्दभ-म° पत्र ५१।१, वी° २४५-२४७ 1 

शोषंक--सिफते शिकम चादा गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ बी कहौ सुनु भोकर । २ बी० मौपन सजि कंन 
प साजा। (२) १ वी° खड। २. बी० पररी1३ वीण जुहूवा षौ तहुवा 
कूरी । (३) १-वी० जानौ ।२ वी० घीरत। (४) १ बी० देषि जड। 
२ बी० चीर! ३ वी० देषतक्रूडन पावहि। (५) १ वी०अतरकि। २ बी° 
दीठ । (६) १ वी० मौगाह। २ मै० वोल। (७) १ वीऽ्कै। २. वीण 
राइ । ३ वी० घस सीन्ही।४ वी० ब्ूडन पायो) 

भथ (१) [अव मै उसके] वेट का कथन कैर रहा हृ, ठै जगत्‌ के 
राजा, वरू उस्ने सून । उसने किसको लक्ष्य करके अपने-माप बाण-सज्जा की 
दे ! (२) उसका वेट सम्पूणं खाडसे भरा हुभा पूर (पुज यादेर) है, जौ 
जहा पर भी दिखाई देता है, वहा पर वही कूट ही दिखाई देता है ! (३) वह्‌ 


६. चादा-ष्णृद्धार-बणन खण्ड ७७ 


मानो घी मे पकाई हुई सौहारी (पडी) है गौर देखने मे पान-पूल का (जसा) 
उसका पतलाप्रन दहै । (४) यदि कोई वीर [भी] उसके नाभि-कुड को 
देखे, तो वह्‌ उसे देखते मात्र मे उसमे इव जाए, भौर तट (किनारा) न 
पाए। (५) [उसक्रा पेट इतना पतला है कि] मानो उसमे ञाते नही है, 
[इसीलिए] अरतरिक्ष के चद्रकी उसमे से प्रतिच्छाया दिखाई पडती है। 
(६) ओर, वह्‌ पेट इतना अधिक गहरा है, वाजिर कह रहा है, कि उसमे 
[का] जल नही सूञ्चता है 1" (७) यह सुन कर राजा ने दौड कर उसमे 
धम लिया (उसमे इवकी लगाई) ओौर वह उसमे एेसा डव गया कि वह तट 
नही पा रहा था। 
(७६) 


'घोरिहि घोटि' पीठि "वइसारी' । कड रे' बिनानी 'साचड' ढारी । 
करि जनु हीन पाट कर' डोरा। पेट' ठाउ सहस इक! मोरा । 
लक वार "जसि दहिन आवद" | चाद चीर महि भरम दिखावइ्‌' । 
'वररइ' लक ॒"विसेषड' धना । अउर लक पातरि को गुना 
फूकत ट्टि होत दुद' आधा । ननि देखि मनि 'उपजद' साधा । 

मूरिखु होइ जो "तरद्‌ न जानद' छीलरि बोडं (उड) पा । 

करि गन हे 'वइठ भा वरूडत काढा राड॥ 

सन्दभ- मं० पत्र ५१।२, वी० २४८-२५१, वीण्मे एक सख्या वीच 
मे ट गई है । 

शीषंफ--सिफते पुश्त चादा गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ वीण घूटिनघृूटि।र वीण वंसारी। ३ वीणकं 
रि 1४ बी० सार्च॑। (२) १ बी०जनुहीनपाटके,मं०्जुरेहीरपाटकर। 
२ वीण हसत हसत। ३ मै० दुद्‌। (३) १ वी जस दीठ ना आवं। 
२ वीण दिखावै। (४) १ वीण वररी। २ वी० विसेषे। ३ वीण० मौर 
लक पातुकं। (५) १ वीण होयदोय। २ वी० उपजै। (६) १ बीर 
तिरिना जान । २ मै° चाहड पौरद। (७) १ म०भएु। २ वी° विधाता । 
३ वी० कां । 

अर्थ--“( १) उसकी पीठ या तो घोट-घोट कर विठाई हुई है, ओर या 
तो किसी विन्नानी (कुशल कारीगर) ह्वारा साचेमे ढाल कर निमित कौ हुई 
दै। (२) उसकी कटि मानो हल्के पाट (रेणम) काडोरा ( धागा) हो, 
पेट के स्थान प्रर उसमे एक सहल मोड दै । (३) वाल के जसी उसकी 
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लक ठेसी पतली है कि वह दृष्टि मे नटी आती है, वह्‌ उसके चद्र चीर मे भ्रम 
[जसी] दिलाई पडती है 1 (४) उसस्ती की लक (कटि) वरर कीलंकसे 
भी अधिक वैशिष्ट्य-युक्त है, [उसकी तुलना मे | दूसरी [लको] को कौन 
पतली गुन सकता है ? (५) फूक [लगने | तेही वह दटूटकरदोआघोमे 
[विभक्त] हो जाएगी, नेत्रो से देखने पर मन मे [उसे प्राप्त करने क| 
ञाकाक्षा [अनायास] उत्पन्न होती है । (६ ) वह मूखं होगा जो तिरना 
(तैरना) न जानता हो भौर [फिरभी] क्षील के जल मे अपने पैर उाले 1" 
(७) [इस वणेन को सुन कर| राजा [उस स्वरी-नौका की] कटि-करिया 
का आसरा लेकर वैठ रहा, [इसीलिए] वह राजा [उस सौन्दयं-सरोवरमे से | 
डवते-डवते निकाला जा सका | 
(८०) 


परूर खभः दुद्‌ चीरि फिराए । चाद "चलन' अपुरव शवडि' लाए । 
अ" समतूल 'दीखि असि' धारा 1 देखि' विमोहे सुरंग पवास। 
देखत मोर मनु तस कड" लागा । सिर भृद्‌ 'वरेड' घालि 'गिय' पागा । 
'जउ ओहि. चलन' देखि "पा लागहि । 
पाप केत पुरुसन्ह कर भा(भा?)}गहि' । 
रूप पुतरि घडि' दस नख लावा । (तरुवन्ह' रगत फूटि चलि आवा । 
पाइ "परड' मूख जोवड' सो धनि' उतरु न देइ । 
'सुनत' राड “विसभरि' गा मरि मरि सासइ' लेड ॥ 

सन्दभ-मं० पत्र ५२।१, वी ° २५२-२५४ । 

शीषंक--सिफते रानहा व रफतार चादा गोयद । 

पाठन्तर--(१) १ वीऽ्कैरिकागभ।२ वीण०्दोय। ३ वी० चरन । 
४ वी० गदि (२) १ वीण्ज। २ वीण०्हेम मस । ३. वीण न॑न। 
(३) १ मे० देखि खम मोर मन तस। २ बीण्घरौ। ३ वीण्गै। 
(४) १ वी० जें वह्‌ चपित (?)) २ वीण०्पर लागे! ३ बी० कीन्ह वरसद 
(केत पुरुसन्ट्-फारसी ) कर भागँ । (५) १ वी० पत्तरि घरि! २ बी° 
तरवा । उ वीण वहि। (६) १ बवीण्परं।२ वीन्जोवे। ३ वीभ्सा 
घन 1 (७) १ वी०सुनिकं। २ वी० विसिभरि1 ३ वी० सासे । 

अर्थ--“ (१) जैसे किसौ गरुड-स्तभकोदोमे चीर कर उसे उलट दिया 
गया दहो, चादा के चरण इसप्रकार अपूर्वं रीतिसे गढ कर लगाएहृएदै। 
(२) [उन चरणो कौ] वारा (व्णे-आकृति आदि) समतुल्यता मे टेसी 
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दीखी कि उन्हें देख कर सुन्दर रगो वाले प्रवाल विमोहित हौ गए । (३) उन 
खभो (चरणो) को देख कर मेरा मन [उनमे] एसा लग गया कि मैने गलेमे 
प्राग डाल कर सिर [उनके समक्ष] भूमि पर रख दिया । (४) यदि उन 
चरणो को देख कर लोग उसके पैरो से लगे, तो उनके कितने ही पू्वै-पुरुषो 
के पाप भग (नष्ट) हो जाए (५) [उसके चरणो के नख एसे सुन्दर है मानो] 
उमरू्प कौ पुतली को गढने के अनतर उन दस [सुदर] नखो को [विधाता 
ने] लगाया हो, भौर उसके तलवे एेसे [कोमल] है कि [मानो] रक्तं उनसे 
फूट कर चला (निकला) आ रहा हो । (६) मै उसके प॑रोमे पडता ओौर 
उसके मुख को देखता रह्‌ गया, किन्तु वह्‌ स्वी उत्तरनही दे रहीथी)} 
(७) यह्‌ सुनते ही राजा वेसभाल हो गया, ओौर [मानो] मर-मर कर सासि 
लेने लगा । 
(८१) 


हस गवनि ठम ठमकति (आवड' । सक मक" धनि "पाड उचावद्‌" । 
'जमक जमक पउ धरती धरा । छनक छनक “जनु पगति' भरा । 
“मेलि मेल्हाति' 'सो' चादा आवे (वड)' । "जान उ गयवरु पैग' 'उचावइ्‌"। 
सिर भृद्‌ “धरउ' चाद धर' पाऊ। पा तर हुते" न काढड रे" काऊ । 
“पा कड्‌” धूरि नैन भरि आजउ' । जीभ काटि दोद' तरवा 'माजडउः। 

"चलत (न) चाद चितु' लागा “मन हुतः उतर न काड । 

पा लहु हाथु न सचर(रइ )' "परिहसि" “रोवद्‌ ' राड ॥ 

सन्दभ--मं° पत्र ५२।२, वी° २५५-२५७ । 

शीषक- मं ० सिफते पाय व रफ्तार चादा। 

पाठान्तर--(१) १ बी० आवे। २ मं० जमकि जमकि। ३ वी° पौर 
उचाव 1 (२) १ वी० छिमक छिमक पाड! २ बी° पाडकत। (३) १ बी° 
माल्हि मलिहिति । २ वीण्सु।३ मं माई। ४ वी° जानौ गवर पाड । 
५ बीण० उचाव । (४) वीण धरौ । २ वीण०धरि। ३ वी० पा हुति तरे। 
४ वी०काठे। (५) १ वीण्पावकी! २ बी आजौ । ३ बी० दोय । 
४ वी० माजौ । (६) १ वीण० चाद चरन मनु।२ बी० चित हृतेहि। 
(७) १ मै० पटुचद्‌ । २ मे° हसि हसि।३ वी रोव । 

अर्थ --“(१) वह हस-गमनी दुमटुम करती हृई (दुमकती हुई) आती दै, 
ओौर वह्‌ स्वरी क्षमक-कमक कर पैर उठाती है । (२) जमक-जमक कर वहं 
वरती पर पैर रखती है, ओर छनक-छनक कर मानो [पग-] पक्ति भरती है । 


च चादायन 


(३) मेल्टती-मेत्दाती (ञ्ूमती हुई) वह चाद्या [उस प्रकार | आती है, मानो 
कोर श्रेष्ठ गज पैग उठा रहाहो। (४) [मैने सकल्प किया कि] जहां पर 
चादा पैर रक्वेगी, मै भूमि पर सिर रखृगा, ओर उसे उसके चरणो के नीचे 
से [उसे] कभी न निकालूगा, (५) मै उसकेपैरोकीधूलनेच्ोमे भरकर 
उसका अजन करूगा ओर [अपनी | जिह्वा को निकाल कर उसके दोनो तलवो 
को माजित्त (साफ) करूगा । (६) चादाकेचरणोमेभमै [मेरा] चित्त णेसा 
लगाकिवेकभीभी मनसे न उतरे1“ (७) [यह्‌ सुनने के अनतर] उसके 
पैरो तक राजाके हाथ नही सचर सक्तेथे, इसी परिहस (परिहासपूणं 
स्थिति) के कारण वहरोरहाथा। 


(पर) 

लग जैसे लहरि लहरि' सटकारी ! चदन 'जडइफर मेरड सवारी । 
सरग "वानः लागि जनु" आई । "चाहति अडइसइ' जाइ उडाई ॥ 
वास पोर हृत जनु धरि" काढी । आद्छरि' जसि देखि 'मडइ' ठाटी । 
करी पृहुप तस अग गधाई'। रितु बसत चहु दिसि फिर आई। 
जग॒बासु नौ खड गधाने'। कुस(सूु)म' केतकी भवर (लुभाने' । 
“यदु (इद्‌) गोयदु (गोडदु ) ' "चदु अरु दिनियरु' वरमा विसुन' मुरारि 
गन॒ गघ्रपः रिखि देवता देखि विमोहे नारि ॥ 

सन्दभ--मे० ५३।१, बी° २५८-२६० । 

शीषक--सिफते कदो कामदे चादा गोयद । 


पाठान्तर--(१) १ वी० जसी लहलदह । २. वी० चिरिया गढ़ी सुनारी । 
(२) १ वौ° विवानि।२ वीण मुद! ३ वी० चाहत यसी. (३) १ वी 
परि जानौ धर हते। २ बी० अचरि! 3 वीण हम । (४) १ वी० नहु नह 
करी किरलि पुलि छाई । (५) १ वीऽ० गधये! २ मै० वास । ३ बी 
ल्‌भाए 1 (६) १ मै° इन्द्र गोदद्र। २ मै० चदरावलि। ३. बी० ब्रह्मा 
विषनु। (७) १ वी० गघवं।२ मै°रूप। 
मथं--'“(१) उसका शरीर एेसा है, जसे सटकारी (चिकनी या कोमल) 
हर ही लहर हो, जो चदन तथा जायफल मिला (लगा) कर सवारी गई 
टो । (२) वह मानो स्वगं (आकाण) तक आ लगती थी, आर [लगता था 
कि] ञ्सी रकार वह्‌ उड जाएगी । (३) वह देते छरहरे वदन की थी 
[मानौ] वासकीपोर मेसे पकड कर निकाली गर्ईहो ओौर मैने उसको 
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अप्सरा की जसी खडी देखा । (४) पुष्प-कलिका के सदृ उसक्रा शरीर महक 
र्हा था, [ओर उससे एेसा लगता था कि जैसे] चारो ओर वसन्त त्तु लौट 
आईहोौ। (५) उसकेअग की सुवाससे नौ खड महक उठे थे, ओर उस 
केतकी कुसुम पर भौरे लुब्ध थे । (६) इन्द्र, गोपेन्द्र (गोविन्द), चद्र, दिनकर 
(सूयं), ब्रह्मा, विष्णु, मुरारि, (७) गण, गधर्व, ऋषि ओर देवता-- [सभी ] 
उसनारीको देख कर विमोहितहो गए दहै 1” 


(८३) 
“सुनहु चीर कस पहिर गोवारी । एुदिया राधि सेदुरिया' सारी । 
(पहि्र मेचवना' अउ "कृसियारा' । "जुगिया' चीर “चौकडिया' सारा । 
मुगिया पत्तलि अग चढाई' । मडिला छृदरी फिरि पहिराई । 
सावन चाद 'कसुभी' राती । इक खड छाप सो 'सोह्‌' गुजराती । 
'डोरिया' "चदरौटा' ओ अवजारू' । 'साज' 'पटोरइ बहुल" सिगारू । 
"चोला चीर पहरि जउ चाली' जानउ जाइ उडादइ्‌' । 
देखत रूप देवता विमोहे कत हृते आरि आई ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र ५३।२, शि ०, वी० २६१-२६३ । 

शीषेक--मं० सिफते किसवत चादा गौोयद । 

शि०मे शीषंक तथा (३) तथा (६) भी (७) अपाट्य है। 

पाठान्तर--(१) १ वीण सुनहु चीर कसि पहरि गवारी। २ वी 
राति सिदुरिया । (२) १ वीण पहरि मघौना। २ वी° कसषियारा। 
3 मै० चिकवा। ४ शि० चौकडी, वी० जुगौटी। (३) १. वीण पूरं 
अगि फिराई। २ वी० सब लावनि कं अते सुहाई। (४) १ शि० सावन । 
२ बी° कसूभै। ३ बी० सोहै। (५) १ बी° इरिया। २ शि° चदौटा, 
वी० चीर! ३ मै०ओौ वन जारू, वीण अते अविचारू। ४ शिण साच, वी 
साक्न। ५ बी० पटर स्मै। (६)१. वीण वोरा चूनरि पहरिजु चादा। 
२ वी० जानौ जाय उडाय । (७) १. वी° देषि देवता समभ ही मोहे । 

अ्थ-“(१) वह॒ ग्वालिन कंसा चीर पहनती है, [अव] यह्‌ सुनो । 
फुदिया से भिली हुई उसकी सिद्रूरी साडी होती है । (२) वहं मेषवना भौर 
कुसियारा पहनती है तथा जोगिया ओौर चौकडिया चीर सारती (पनती ? } 
है! (३) पतली (्ञीनी) मुगिया वह्‌ अपने सिर पर चढाती है, पुन वहं 
मडिला तथा चुदरी (चूदरी) पहनती है । (४) सावन मे चादा कुसुमी चीर 
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से रक्त (सुदर) वनी रहती है । [उसके शरीर पर] एकखडे छपे कौ 
गुजराती साडी गोमा देती है । (५) डोरिया, चद्र-पटक, अवलजारे तथा 
पटृकूल से [उसका] ग्पृगार वहत होता है । (६) चोला (चोली ) ओर चीर 
धारण कर जव वह्‌ चलती है, तो लगता है कि वह्‌ उड जाएगी । (७ ) उसके 
रूप को देख कर देवता विमोहित हो उठे, [ओर सोचने लगे | "कहां से यह्‌ 
अप्सरा भई हुई है' ?." 
(त) 

कूडर सुवन जरे लइ' हीरा 1 चहु "दिसि वद" पदारथ नीरा । 
अरु दुद्‌ खूटि सरग जनु तारा । ट्‌टि परि तस होइ" उजियारा । 
'उवद्‌' अगस्ति नाक कड ' फूली । नखत “वारि सरिज गा भूली' । 
हार डोर अउ सकरी" पूरी । अभरन भार "रद्‌ जनु' चूरी। 
दस “अंगुरिन्ह' अगूढी "पगवाई' । कर "कंगन" "भर पहिर कला्ई' । 

चूरा (नेवर' 'पायर' 'पेजनि' गोवर हो ञ्जनकार । 

नखत चाद कर अभरन अभरन चाद सिगार ॥ 

सन्दभे-म० पत्र ५४, वीण २६४-२६९७; वीण्मे वीच मे एक सख्या 
खट गईरे। 

शीषक-सिफते जरीनहा चादा गोयद । 

पाठान्तर-- (१) १ वीन्लै। २ वीण दिस रतन। (२) १ बी 
परत जस होड । (३) १ वीण्या। २ वीण्की। ३. वीण सुरिजु दोय 
देपे । (४) १ वीण जैस कर। २ वी० परै जसे! (५) १ बी० अगुरी। 
२ बी० वकवाई (पगवारई--फा०) 1 ३ वीण ककन 1 ४. वी० भल पहरि 
कराई । (६) १ म०्मेनहीहै। २. म° पायल 1३ वी० पैजन 1४ बी° 
दोय । 

अथे“ (१) उसके जो सुदर वणं के कुडल है, वे हीरे लेकर जडे हए दँ 
तथा उसके वीरो (कणभिरण-विशेप) मे चारो गोर पदां (बहुमूल्य पत्थर) 
वटे हए है 1 (२) [उस्केकानोमे] दोखूट [भी], जो रेसे हैँ मानो 
आकाशकेतारे हो, उनका प्रकाश एेसाहोताहै मानो वे टटे पड रहे दहो, 
(३) उसकी नाक की फुल्ली उदित होता हुमा अगस्त है, नक्ष्रो को [उस 
पर| वार कर्‌ सूयं [पने को] भ्रूला रहता है । (४) उसने [गले मे ] हार- 
डोरं मीर सकरिया पहन रक्खी है, गौर [उन] माभरणो का भार टेसा है 
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मानो उससे वह टूटी पड रदी हौ ! (५) दसो उगलियो मे उसने अगूषिया 
उलवा (?) रक्खीरहै, ओर अपनेकरोमे वह भारी कगन तथा कलाया 
पहन रही (पहने हुए) है । (६) [उसके षैरोमे] जौ चूड, नूपुर, पायल 
तथा पैजनिया ह, उनकी क्चकार गोवर भर मे होती [रहती ] है । (७) [एेसा 
लगता है मानो] जौ नक्षत्र [आकाशमे] चाद के आभरण थे, वे [अव] 
चादाके ्यगार के आभरण [हो रहै] है। 
(८५) 
चाद चलन जौ पयक्‌ (पैग) उचाव । 
पाई चमाउ(ऊ) लटकतु आवै । 
जि अस कटै क (कि) देषत रहिये । 
लागे पाड सीस धौ ्टुहिये। 
काहु करौ मोहि हाथु न देई। 
| पाड ठेलि अ टी करि नेई। 
अहस कहौ कि कबरही पाड । 
तेहि चरण (चलन) लै हिरदं लाउ। 
देखत चरण (चलन) परे जौ पाई । 
तब मो अग ई । 
दाउद अभरन सभ पहराहसि छाडिसि पाव उधारि। 
महमद घा (पाड ?) चमौ (चमाऊ) दीती रहसि बाहुरि तब नारि ॥ 
सन्दर्भ--बी० २६८-२९६ । बी ° मे चौथी तथा पाचवी पक्तिया बाए 
हाशिए मे लिखी गई है ओर उक्त हाशिए का ऊपर काकोनाचृहै के द्वारा 
काटा हा है इसलिए दोनो के कुछ अक्षर अव निकल गषए़ हँ मै० यह पर 
त्रुटित है अथवा नही, यह उसमे उसके ५५बे पत्र पर दिए हृषु चित्र से स्पष्ट 
नही है । 
अर्थं--“(१) चदा पैग [भरने] के लिए जव चरण उठाती है, तव 
उसके [पैरो मे पडी हुई] चमाऊ (चमडे की ) पाई (पादत्री) उनसे लटकती 
अतीहै। (२) जी एेसा कहतारहै किं उन्हे देखते ही रहिए, गौर उसके 
वैरो मे लग कर सिर उन्हे छए1 (३) मेँ [उसके हाथो को लेकर] क्या 
करता ? भले ही वह [अपने] हाथ मुञ्चे न देती, [केवल] मृञ्ञे वह षैरोसे 
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ठेल कर अ" टी करलेती। (४) भै [मनमे] एेसाकह रहाथाकि 
कव म पा जाऊ, ओौर उसके चरणो को लेकर हृदय से लगा लू । (५) उसके 
चरण देखते समय यदि उसकी पादत्र पड जाती, तव मेरे अगः" ` 
जाते । (६) दाऊद कहते है, उसने समस्त आभरण [अपने विभिन्न अगो 
को] पिन्हाए ये, [केवल] पैरो को उसने खुला रक्वा था । (७) उसने, 
ए मुहम्मद, चमडे की पाई (पादत्री) मात्र [उनमे]| दे रक्खी थी ओर तव वह 
नारी हष॑पूवेक लौट गई 1" 


७. गोवर-चटढ़ाई खण्ड 
(८६) 


'सभ' सिगार "बाजुर जउ' कहा । राजा नैन नीर नै (नद्‌) बहा । 
राइ कहा सुनु बाठा' आई । राज कुरी फिरि देहु दुहाई। 
“राउत पादक साहन बारी । छत्तिस "कुरि' लद आउ हकारी ° 
जावत देस फिरइ' मोरि आना । तावत "जाइ पठ्ड' परधाना । 
"जह्‌ लगि बाधडई्‌ जानदई' काचा । मारि 'पबारउ' जड" घरि आचा । 

“राजा चरे(डे ?) गोवर कहू (हु) साभर लेड' सजोड । 

आगे दद्‌" "लै (लइ) चालहु' "पादे रहद' न कोड्‌ ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र ५५, वी ° २७०-२७२। 

शीषंक--मं० तमाम करदने सिफते चादा व इस्तञदाद कूच करदने । 

पाठान्तर--(१) १ बी०सो (सब--नागरी)। २ बी० बाजुरि जौ। 
(२) १ बी०बाठसुनु। (३) १ बीण रावत । २. मै० कुरि 1 (४) १ बी° 
फिर ! २ वी° जयहु पठ्वोहु । (५) १ बी०्जा लगु जानौ वाधै। २ बीर 
विपारौ (पवारौ--फारसी)।३ बी०जौ। (६) १ ्म° चला बरद कह । 
२ बीर सापरिलेहु1 (७) १ वीण्दे। २. मै° कड्‌ चलावहि1 ३ वी° 
पाछछ रहै । 

अर्थ-- (१) बाजिरने जव सारा श्यगार [चादा का] कह डाला, राजा 
[पचर] के ने्ो से आभुमो कौ नदी बह चली। (२) राजाने कटा, 
वाठा, जाकर सुन, राज-कुलियो मे फिर कर दुहाई दे । (३) जो रावत 
(राजपुत्र), पदाति, साधन (सैन्य) ओौर वारी (सेवक) है, कछनत्तीसो कुल 
वालो कौ बुला । (४) जितनी दुर तक देश मे मेरौ आन फिरती है, उतनी 
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दूर तक तुजा कर प्रधान को भेज । (५) जहाँ तक भी (जितनी मायु तक 
के भी) कच्छा वाधना (घोती पहनना) जानते है, यदि वे घर रहं जाति है 
तोरम उन्हे मारकर फक दगा। (६) [कहना कि] राजा गोवरके लिए 
चढाई कर रहा है, इसलिए वे शवल ओर सयोग (शस्त्रास्व) ले ले [भौर 
उसके साथ हो जाए | । (७) [इस प्रकार | उनको भगे दे (रख) कर तू 
चले, जिससे कोई पीन रह जाए 1“ 


(८७) 

ठोके तवबल मेघ जनु" गाजे । घर घर सव ही "राउत साजे । 
अगनित बीर' बहुल धनुकारा' । सत्तरि' 'सहस चले' कृतकारा ॥ 
नन्वे सहस घोर' पाखरे । 'तारू' तरवा “लोहइई्‌' जरे । 
"चटे आएनि' लाखुं असवारा । लाखु "कूवान अउर बडवारा । 
एक सहस 'भेरिकार' चलावा । तूरा' सीगा अतु न पावा । 

राहु केतु घरि 'आख्ए' "दिसा' सुर "भा" आइ । 

सूक 'सउह उतरापथि' जोगिनि "बाहेर मेलइ जाइ' ॥ 


सन्दभ--मे० पत्र ५६, बी° २७३-२७५ । 

शीषक--म० सिफते दर इस्तमदाद गोयद। 

वी० कूपचद वाठा आया, किन्तु यह्‌ सकेत उसमे उपरके हाशिएमे 
कदाचित्‌ अन्य व्यक्तिद्वारा दिया हुमा रहै) 

पाठान्तर-१ वी० जानौ । २ वी० रावत । (२) १ वी० अमिनत 
फरी। २ वी० वहत धनकारा। ३ म० सात। ४ नी० सहस सवहे। 
(३) १ वी० नवै सहस यक हय। २ बी० तार्यो तरवा लोहे । 
(४) १ वी० भरे उवीने (जावइ--फारसी)। २ बी० गवाने मौ वरवारा । 
(५) १ वीण भरि कहार। २ वीण तुरिया। (६) १ बी० आर्ठ्वं। 
२ वीण दसा।३ बी०भया। (७) १ वी० सनीसरु उतर पथी। २ वी° 
दाहिनि दिसाई । 

अर्थ--(१) तवल (बडे ढोल) ठोके गए, जौ इस प्रकार गजं उटठे मानो 
मेघ हो । सभी रावतो (राजपूर््ो) ने घर-घर मे सज्जा की । (२) अगणित 
वीर, बहूतेरे धानुष्क, तथा सत्तर सहस्र कूतकार (भाले वाले संनिक ) चले । 
(३) नन्वे सहस्र घोडे पाखरित हुए, जौ तालु से लेकर तलवे तक लौह से 
मढे हृएये। (४) एक लाख सवार चटे हुए आ पहुचे, एक लाख कुवान 
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(हीन वणे के) भौर एक लाख बडवार (उचे वणे के) सैनिक भी थे । 
(५) एक सहृख भेरीकार चलाए गए, तूयं मौर सिगे वालो का [तो] अन्त 
नही मिलता था । (६) [उस समय] राहु तथा केतु ञाव्वे घर'मेये ओर 
दिशा-शृूल जाया हुभा था, (७) शुक्र सामने था आौर योगिनी उत्तरापथ मे 
थी, इसी समय [रूपचद मौर उसकी सेना रण-यात्रा पर] बाहर निकले । 


(रम) 
'अनवन' भाति दीख केकाना । अगूरा दुद दुई तिन्ह के काना । 
सेत कियाह कार जनु" रीठा 1 हरीयात' मूख श्षमकत' दीठा । 
"गाल्ह॒ सकोचे' लोह चबाही 1 “समुद लाघि जनु" (लका' जाही । 
नैन “मिरिघ जिन्ह पाय' पखारे । पवन पख देखत 'ुरियारे' । 
"वात चढिय' मुख धाठी दीजा । तुग॒विसार पेट' धरि लीजा । 
“कड्‌ रे' "समुद हुतः काढे कड्‌ यह्‌ बाड बियाने । 
'सोवन पाखर धालि कई" आने “सबद पलाने' ॥ 


सन्द्भ--मे० पत्र ५७, बी ° २७६-२७८ । 

शीषक--मै°० सिफते असबाब अरनी, ताजी राव रूपचद । 

पाठान्तर--(१) १ वी० अन अन। २ बी० आगुर दौड दोद्‌ तिन्ह । 
(२) १ वी० जिन्हि। २. वी० हरे पाट। ३ वी० चमकत । (३) १ म॑ 
गाढ संकोचे, वी० गार्ह सकोच । २ बी० समदु लधि जानौ । ३ मे० लकहन । 
(४) १ वी० मिरचह पाव । २ बीण० हतियारे । (५) १ वीण षाट चरे। 
२ वी° टका लाषुलाषु । (६) १ बी०्कैरु) २ वी समदतहि। ३. वी° 


कै यह्‌ माद वियान 1 (७) १ वीण घालि पीठी सोवन पाखर। २ बी 
स्मै पलान 1 


 मर्थ--(१) [उसकी सेना के ] कंकान (घोडे) मदुमूत भातियो के दीखते 
थे, उनके कान दो-दो अगुलो [तक] के थे (२) श्वेत घोडे थे, कयाह थे, 
जो रीठे के समान कले (कलदछछौहे) ये, हरिए -(सन्ने) ये, जिनके मुख 
समके हुए (अस्थिर) दिखाई पडते थे, (३) वे गालो को सिकोडे हुए [मृं 
मे दिए हुए] लौह को चवाते रहते ये मौर लगता था मानो समूद्र को लाघ कर 
लका जाना चाहते हो, (४) जिनके नेत्र मृगो के [जैसे] गौर पैर प्रक्षालित 
(जसे य, मौर जिन्होने [जसे] हवा के पले लगा रक्वेये, एसे वे हरिण 
(सव्जे) दीखते थे, (५) घातसेदही उन पर चढाजाताथा, भौर उनके 
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मुखो मे ढाटी (मृहवद ) देनी पडती थी, तथा वे इतने ऊचे तथा विश्राल (वड) 
थेकिपेट के सहारे ही उन्हे लिया (उन पर चढा) जा सकता था। 
(६) [एेसालगताथाक्रि] यातो वे समुद्र से निकाले हुए ये, मथवा यह्‌ 
होकिवे वायु की सतानये! (७) सोने की पाखरे शल कर सव [मश्व | 
पर्याणित्त करके लाए गए थे। 

(८६) 


पखरे' हस्ति दात बवहिराए । धानक लइ ऊपर वइसाए" | 
वनखड (जडइस चले अति कारे" । उनए जानु मेघ अधकारे'। 
चलन लाग जनु चलि पहारा' । दाह भ्रइ" जग "भा" अधियारा। 
श्ुकरराह जउ तिन्ह" अकुसु लागड' । पर दरि कोस सहस इक भागद्र' । 
जट कोपहि' तर राइ सघारहि' । बन तरुवर जरि मूरि उपारहि' । 
मगर 'पाइ्‌ पानि उठ' उरई [कि ?] कादव होड । 
राड रूपचदू कोपा €टेकि न पारद कोड्‌" ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र ५८, वी० २७६-२८१ । 

शीर्षक--सिफते पीलाने राव रूपचेन्द गोयद ! 

पाठान्तर--(१) १ वी०पाखर । २ वी° पहराये (वहिराए--फारसी) | 
३ वी० गुनी आनि वैसाये। (२) १ बी० जस चरे अत्तिकारा। २ वी° 
मेष जानौ अधियारे। (३) १ वीण लगि जानौ चलेहि। २ वीण परंहि। 
३ वी० भया। (४) १ वी० चिधरैजौतिसु। २ वी०सागै। ३ बी° 
परदर कोस सहस यक भागँ । (५) १. वी० जा कौपं तौ राय सघारहि। 
२ वीण तरवर जर मूल उपारहि। (६) १ वी° पायत्तपत यत्त । २ नी 
दरमहि कादौ होय 1 (७) १ वीण्टेक न पावै कोय। 

अर्थ-- (१) पाखरे हुए दायी दति बाहर किएहृए थे, उन पर धानुष्को 
कोले कर विठाया ग्या था। (२) वे अत्यधिक काले वर्णे के [हाथी 
वनखड की भांति चल पडेये, [अथवा वे एेसे लगते थे] मानो अधकारपुणं मेघ 
अवनमित हए हो । (३) [उनका | चलना [एेसा लगता था | मानो पहाड 
चल रहै हो । उनकी जो छाया पडती थी, उससे जगत्‌ मे मन्यकार हौ जाता 
था! (४) उन प्र जव अकरुश लगता था, तव वे ्ुकरते (चीत्कार करते ) ये, 
ओर पर (शत्रु) केदलमे वे एक सहस्र कोस पर्यन्त भाग जातिथे। (५) वे 
जव कुपित्त होते थे, तव राजाञो का सहार करते थे, ओर वनो के वडे-वडे 
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तरुवरो को जड-मूल से उखाड देते थे! (६) इन मदगलितो के चरणोसे 
पानी डर कर उठ पडता था कि वह्‌ कदेम हो जाएगा 1 (७) राजा रूपचन्द्र 
[इस प्रकार] कुपित हुभाथा किसे कोईटेक नही सकता.था (उसके 
आक्रमण का सामना नही कर सकता था) । 


(६०) 
(सबही गज दल (द) भएड' पयानां । ठोके तवल '्ददउ अगिराना। 
एक चिति' फौज चले असवारा ! कोस बीस लगि भएड' पसारा । 
(आगे परइ' नीर “खरु पाव" । "पाले रइ सो' धूरि कावद! । 
सगर देस अदस उर' छावा । 'सभड्‌ तुराइ' राड चलि आवा । 
उब्ड खेह' दर सून्न न "वागा" 1 नानु" सुरग धरती हद लागा । 
महते साथि वादु लद्‌' राजा 'दीत' पयान । 
तुरिय टाप बासुगि खरभरई' अबरि सूरु' लुकान ॥ 

सन्दर्भ--मं० पत्र ५६, बी० २८२-२८४ । 

शीर्षक -सिफते कूच करदेन राव वा लश्करे काहिरह्‌ । 

पाठान्तर--(१) ९ वी° सवहे (ही-फा०) गजदर भयो । २ बी० राउ 
जगराना । (२) १ वीण्येकहि । २ वी० तीस कोस लहि भयो । 
(३) १. वी° आग परिहि सु। २ मं० खीर पावई, वी° खर्‌ पावहि । 
३ वीण पारं ररहहि । ४. वी वुकरावैहि । (४) १ बी० सगरे छात अनदरि । 
२ वी० भइ वडाद। (५) १ वी०ऊ्खि देष। २ वी० पामा (वागा- 
फारसी) 1३. वी°जानै । (६) १ वीणले। २. मै० दी्ह्‌। (७) १ वी० 
धरती वासिगू षरह्र्यो 1 २. मै° सूरज गएड । 

अ्--(१) समस्त गज-दल का प्रयाण हमा, तवल (बडे ढोल) पीटे 
ग्एतो [एेस्रालगा मानो] दैव (इन्द्र) ने अगडाई ली है। (२) फौज 
(सेना) एक क्षिति मे (एकट्टी ? ) हृ गौर सवार चल पडे, तो वीस कोस 
तक [उनका] प्रसार हो गया । (३) अगे (पहले) जो पडता, वह्‌ तो खरा 
जन पाता था, [किन्तु जो] पीछे पडता था, वह्‌ धूल चावता था । (४) सारे 
दशामषएना भयछा गयाकि सभी शीघ्रता करने लगे, क्योकि राजा 
| रूपचन्द | चलकर आ रहा था। (५) [एेसी] घूल उस्ने लगीकरिदलमे 
॥ घोड़ो कौ] लगामे नही सू्ञती थी, [एसा लगता था कि] मानो आकाश 
परती से भिलरहाहो। (६) महता (महामात्य ?) वाठ को साथ लेकर 
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राजा [-रूपचद्र] ने प्रयाण दिया (किया) । (७) घोडो की टापो से वासुकी 
सलवला उठा भौर आकाश मे सूर्यं छप गया । 


(९१) 
भसूके' रूख काग "रिरियाए' । जोगी 'आवा' भसभ "चढाए" । 
'दहिनी दिसि हृत' भररा आवा । 'उवरू बाए हाथ बजावा'। 
उवत मसूर दिसि फकर' सियारी । दर' मुद रगत दीस" रतनारी । 
"कुसगन होहि नजु (निजु) न चलँ (लद)* राऊ । 
नहि बहुरइ' न(नहि) देखेड' काऊ । 

"महतइ' जाई राउ 'समृज्ञावा' । कूसगून भए कत आगे जावा । 

चाद सनेह काम "रस वेधा' राजा गा बउराई्‌'। 

एक सगुन" न “मानडइ्‌' गोवर द्ेकेसि' जाइ ॥ 

सन्दभ- मे० पत्र ६०, वी० २८५-२८७ 

शीर्षक-मे० दर राह फाल नजिस आमदन पेशे राव रूपचद व मनञ 
करदन महूत । । 

पाठान्तर--(१) १ वीण सूत्रं! २ बीण० करुरराये। ३ बी° आया) 
४ वी० चराये। (२) १ वी° दाहिनि दिस तेहि। २ बी° मन्नू वोलिभओौ 
डाक वजावा (विसहर खड मे यही शब्दावली गारुडी के विषय मे प्रयुक्त है) । 
(३) १ बी० सूर दिसफिरक। २ वी० डर।३ मै° दील। (४) १ मे 
भए न वहुरहि । २ बी पाड जंति। ३ वीण्नदेषो। (५) १ वी° 
महते । २ बी० समृञ्चाये । ३. बी होहि न आगे जाये । (६) १ वी० गुन 
वीघा। २ बीन्गौ बौराई। (७) १ बी० येको सुगनु। २ मे० माइन 
राजा । ३ बी° छेकिस। 

अर्थ--( १) [इसी समय] सूखे वृक्षो पर काग रिरियाने (शब्द्‌ करने) 
लगे, एक योगी भस्म लगाए हुए आ उपस्थित हमा । (२) दाहिनी दिशा से 
एक भरडा (षव साधु-विशेष) भाया, जो वाए हाथमे |लेकर] एक डमरू 
वजा रहा था । (३) उदय के समय सूयं कीओर मख कर एक श्पृगाली 
फिकर (चिल्ला) रही थी, दल (सेना) कौ भ्रूमि रक्तसे लाल दिख रही 
थी । (४) "न अपशकुनो के होने पर हे राजा, नही चला जाता ह“ 
[लोगो ने कहा, ] "ओौर कोई न लौटता हो, एसा हमने कभी नही देखा ह । 
(५) महता (महामात्य ?) नजा कर राजा को समज्ञाया, “जव [अप- | 
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कुन हा है, तो क्यो आगे जाया जाए ?” (६) [किन्तु] चादाकेस्नेहमे 
काम-~रस से विद्ध राजा वावला दहो गयाथा। (७) एक भी [अप-] शकून 
वह्‌ नही मान रहा था, अर जाकर उसने गौवर को छेक (घेर) लिया । 


(६२) 
चहु दिसि छेका गाढ' फिरावा । “खूटहि खूटहि' जोरि “गर लावाः । 
'तोरियहि' पान बेलि पनवारी । कटियहि खेत रख पुलवारीः | 
'ठहिर्याह' मढ देवर अबराई 1 'पटियहि' तारा पोखर बाई] 
काटे चहू पासं अबराऊ' । तार चिजूरि “जाम लखराऊ'। 
काटी बारी "महर कड्‌ लाई । नरियर' गवा अउ फलवा । 
महर' मदिर "चढि' देखा बहुल हस्ति असवार । 
ओडन' फरी न पसूञ्चइ' “खाडहि' होइ चमकार ॥ 
सन्दभं-- मं ० पत्र ६१, वी° २८८-२९० । 
शीर्षक--मै° ` गिदं करदन राव रूपचद शहर गोवर राव दर हिसार 
मानदन महर । 
पाठान्तर--(१) १ बी०करा।२ वी षूटै पूटा।३ वी० गमावा। 
(२) १ वी° तोरियेहि । २ वी० काटियेदहि उष पेत कसियारी। 
(३) १ वी० दहियेहि । २. वी० पटि्ेहि 1 (४) १ वी० अवराई। 
२ वी० जामनि लघवाई। (५) १ वी० रायकी। २ बी० नारिग। 
(६) १ वीण महरि! २ वी०चरि। (७) १ वी० वोडन। २ वीण सू्नै। 
३ वी० खाडे। 
मर्थ--गोचर के चारो ओर [राजा रूपचद्र ने] प्रगाढ छेका (घेरा) 
फिराया (डाल दिया) भौर खट से खट (एक छोरसे दूसरे छोर) को जोड कर 
उसने गरगच (?) लगाया । (२) [सैनिक] पनवारियो मे पानो की 
वेलो को तोडने लगे, तथा चेततो ओर फूलवाडियो के वृक्षो को काटने लगे । 
(३) उन्होने मठो, देवालयो मौर अमरादयो को ठहाना गौर तडागो, पुष्करो 
जौर वापियो को पाटना शुरू किया । (४) उन्होने चारो ओरके आभम्राराम 
काट उले ओर ताड, खजूर, तथा जामुन के लक्षाराम [काट डाले] । 
(५) उन्टोने उस वाटिका को काट डउालानो महर की लगाई हुई थी, भौर 
उन्दाने [उसमे लगे हुए ] नारियल, गृवा जीर पुष्पो के वृक्षो को काट डाला । 
(६) महर ने मदिर (चवलगृह) पर चढ़कर देखा कि वहूतेरे हाथी-सवारथे । 
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(७) ओडनो मौर फरियो की सख्या सूञ् न पडती थी गौर खड्गो की चमक 
हो रही थी । 
(६३) 
बाधी पवरि' भई हटतारा । बापहि' पूतन कोड" सभारा। 
"महर लोग सवु ज्लारि हकारे" । “माघ्ने जेत' मते "बडदसारे'। 
गाई भडइसि' बाधी ररिरियाई' । राधा भातु न कोऊ! खाई । 
'रोवन' होहि" करि [अ |अब' काहा' । गन्भ निगाम्‌ सरापत आहा" । 
'छेकि गाड अबराड कटाह" । "पद्‌ बसीठ' उतर "कस' पावहि । 
"पठडइ' नसीटु' तुरी दद्‌" "राजा कह दहु" काह । 
केहि ओौगरुन' हम देके कवनु रजाएसु आहि' ॥ 

सन्दभ--मं० प्न ६२, वी० २९१-२९३। 

शीषंक--मै० हैबत उफ्तादन दर शहर व फिरिस्तादने महर रसलान 
रा बर राइ रूपचद । 

पाठान्तर--(१) बी पौरि। २ वी० मायेहि। ३ वी° कोड । (२) 
१ बी° महरि। २ वीण हकारा। ३ वीण माञ्लीजैत। ४ वीण वैसारा। 
(३) १ वीण म्हैसि। २ बी° डिडियाई। ३ वी० कोड (४) १ वी° 
रोकना! २ मै० होहि। ३ मै व। ४ वी० कहा। ५ वीण० सखती 
अहा । (५) १ वीण छोकि राय अवराय कटावैहि। २ मे पठड वसीट, 
वी° पठ्वो वसीठ । ३ बी० कहा । (६) १ बी° पठ्य। २. मं° बसीट। 
३ वीण्दे। ३ वीण उतर कह घौँं। (७) १ बी° किहि गौगन। २ बी० 
कौनु राजयसु आह्‌ । 

र्थ (१) नगर की पौरी वाध दी गई (बद करदी गई) ओर 
हडताल हो गई (काम-काज वद हो गया), कोई पिता-पुत्र [एक-दूसरे को | 
नही सभाल रहे थे। (२) महर ने समस्त लोक को सम्पूणं रूप से बुलाया 
जौरजो भी माने (मध्य वयस्क?) थे, उन्हे उसने मवरणाकरनेके लिए 
विढाया । (३) [उन्होने का, | "गाए-भसे वधी हुईं रे-रे कररहीदटै, 
पकाया हृजा भात ( मोजन ) कोई नही सा रहा है । (४) लोग रो रहे है मौर 
कहते है, अब क्या किया जाए, गन्भ-निगव्म (?) शाप दे रहे है (कोस रहे 
है) 1 (५) [शत्रु के सैनिक] गावको धेर कर आघ्रारामोकोक्टारहेरह, 
[अत ] बसीठ मेजिए मौर देखिए कि कंसा उत्तर पाते है । (६) घोडे देकर 
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वसीठो को भेजिए; पता नही कि राजा क्या कहता है, (७) कि किस अवगुण 
(अपराध) के कारण उसने हमे छेका (चेरा) है ओर उसका कौन-सा 
राजादेश है 1 
(६४) 
'वसीठ' जाद्‌" कटक "नियरावा' । “रा कर' वाठा "आगे" आवा । 
राइ कं" पाय "वसीठ' लड लाए । तुरी भेट आगे लद आए । 
पुनि वसिठेहि' सिर मुह 'लद' लावा । कठनि रीसि' राजा चलि आवा । 
जो मनि होड सो ऊतर 'दीजा' । जो तुम्हुं चहियइ अव ही लीजा' । 
ठरव कह्उ' तउ भस भरावहि । घोर 'कहृहु' अब ही लद आवहि" । 
राजा देहु रजाएसु' माथे परि हम लेहि । 
(इन्द्‌ मह जो तुम्हं चाहिय' आजु कालि कड्‌" देहि ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र ६३, वी० २६४-२६६ । 

शीषंक-रप्तन रसलान पेश राव रूपचद व वाज नमूदन सुखनी राव 
महर । 

पाठन्तर--(१) १ म० वकश्शिट। २ वी०जाय) ३ बी० नेरावा। 
४ राड कर्‌ । ५ वी अग! (२) १ वीण्के। २ म० बशिट 1 
2 वीण लं गै जाये! (३) १ मै० वशिटहि। २ वीण्ले।३ वी०कौन 
सेस । (४) १ वीण दीजं। २ वी० जो रु वस्तु चहिये सो लीजै 
(५) १ वीण्कहौ। २ वी कहौ । ३ वी० लै आवह । (६) १. वी° 
दह्‌ रजाइसि । २ मं० चर चदहि। (७) १ वी० यह्‌ मह्‌ जो कच्‌ चाहौहु । 
२ वी° कालि करि) 

अ्य-- (१) वसीठ जाकर कटकं के निकट पहुचे, तो राजा का वाडा आगे 
माया 1 (२) राजा [रूपचद] के पैरोको लेकर वसीठो ने [सिरसे? | 
लगा लिया जौर घोड़ो की मेट उन्होने आगे लाकर प्रस्तुत की ! (३) वसीठो 
ने पुन अपने सिर भूमिसे लगाए, [भौर कहा, ] “किस रोष के कारण, हे 
जाः तुम चलकर यहां जएहो? (४) जोमनमे दौ, वह उत्तरदो ओर 
जा वन्द चादिषु हौ, वह्‌ [हमत्ते] अभी लो। (५) यदि द्रव्य कहो तो भैस 
भगार, वाड कटौ तो उन्हे जभोने जाए 1 (६) हे राजा, राजादेण दो भौर 


दमार्‌ मस्तके पर चट कन्‌ [उसेकरा] लो। (७) इन्मेसेजो भी तुम्हे 
चाटिए, जाज अथवा कल हम उत्ते कर के 9. 
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(९५) 
सुनु परधान वोलु तू मोरा । कटसि तउ छाडि जाड" गदु तोरा । 
उड तोर॒ हउ लदइहृड' नाही । घोर लाख 'दुइ' मोहि" तुलाही । 
"जाइ कहु तुम्ह॒ अरथ' दिवाऊ । नौ कडइ' गोवर आजु बसाऊ । 
हम (तुम जरम करहि" !हो' राज्‌ । चाद "वियाहि' देहु मोहि आज्‌ । 
जउ' सुसु देहु तड' पाटु 'बइठाॐ' । "वरु कड्‌' लेड "तउ" पानी भरा । 
जड" तुम्ह॒ दुड दर' राखहु चाद बियाह देहु । 
जो “रुचि राही" मागौ(ग)हु, सो' तुम्ह' अव ही नेह ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र ६४, वी° २६७-२६६ । 

शीषंक-मे० जवाव दादन राव वर रसूलान रा। 

पाठान्तर-- (१) १ बी० कहत जाउ चछ्डि। (२) १ वी° मै लेउन। 
२ वी०्दोय। ३ बी० मोरि। (३) १ वी० कहसि त तोकहु दरवु । 
२ वीण नवकरि। (४) १ वी० तुम्ह॒ जरमिकरी। २. मै° जग! 3 वी 
विवाहि। (५) १ बीण्जौ।२ बवीण्तौ। उ वी० वधाऊ। ४ बी० वर्‌ 
, कै । ५ वीन्तौ। (६) १ वीग्जो।२ बी दोयकरुर। (७) १ बी 
स्च राये । २. मं०माग। ३ वी० तुम। 

अथं--( १) [राजा रूपचद ने उत्तर दिया,] टे प्रधान, तूमेराबोल 
(वचन) सुन, यदितूकहैतोतेरा गढ छोड कर मै चला जाऊ ! (२) तेरे 
[वताए हुए] दड मै नही लृगा, दो लाख घोडे मेरे [अदेश पर| तंयारहो 
जाति है। (३) [महरसे] जा कर [मेरी ओर से] कहो, तुम्हे अ्थ-द्रव्य 
दिला दू, गौवर को नया (नवनिमित) कर आजदीवसाद्‌, (४) हमभौर्‌ 
तुम जीवमै भर राज्य करे, [केवल] तुम मञ्चे चादा को आज व्याह दो) 
(५) यदि तुम [यह्‌ कचन | सूखपूर्वक दे दो, तो ग तुम्हे सहासन पर विग 
द्‌, [किन्तु ] यदिमे बलपूर्वक उसे लगा तो तुमसे पानी भराऊगा। (६) यदि 
तुम दोनो (अपने ओौर मेरे) दलो को [सुरक्षित] रक्खो (रखना चाहो), तो 
चादा को विवाहमेदेदो, (७) भौर जौ कुछतुम्दे [अपनी रुचिसे 
अमीप्सित हयो, वह तुम [मृन्नसे] अभी मागलो 1" 

(६९) 

त्‌ नरिद देस कर' राजा । अदस" बोल तोहि कहत" न जा । 
जहि धिय होद्‌ सो नाउ न लेई। पर पूत्रिहि अस गारिन देई।' 
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"जो पर पूत्रिहि माई "वोलावा'। सो राजा गारी कस पावा'। 
"जठ रे' महर गारी सुनि 'पावड' । आगि लाद पानी कहु "धावद । 
चाद अर कटु दीत' वियाही । "कवन" उतर अब !दीजईइ' ताही । 
"बर' हम मारि "पवारहु' पूनि उठि 'जारहु गाड । 
चादहि धूरि न सपरे(रद)" लेद पार को' नाड ॥ 
सन्दभ--मं० पत्र ६१५, वी° ३००-३०२ । 
शीषेक--मे°  जवाव दादन रसलान वर राव रूपचद रा। 
पाठान्तर-(१) १ बीण्की।२ वीण जसे! ३ वी० कहि ४ बी° 
साजा। (२) १ वीण्जो घीयदहोयसु गारिनदेई - पर पुत्रीकरनाडन 
लेड ! (३) १ वीण जौ पुत्रीयहि। २ वी° बुलावै। ३ बीण कंसे गारी 
पावै! (४) १ वीन्जोर्‌।२ वीण०पावै।३ वी० धावै। (५) १ वी 
ओ कट दीन्ह्‌। २.वी० कौन। ३ वी० दीजं 1 (६) १ वी बरि। 
२ वीण पियायैहू (पवारहु--फारसी)1 ३ वी० जारौहु गाव (७) १ मै 
लागद्‌ ! २ बीण०कौ। 
अ्थे--(१) [वसीठोनेकहा,] तु, है नरेन्द्र, देश का राजा दैः 
[उसलिष्‌ | एेसा वचन कहते हृए तुञ्चे शोभा नही देता है । (२) जिसके 
[घर मे] कन्या होती है, वह्‌ [एसी वातो का] नाम नही लेता है मौर दूसरे 
कीप्त्रीकोएेसी गाली नही देता है। (३) जो पराई पृत्रियो को माता कह 
कर बनाता है, वह्‌, हे राजा, एेसी गाली कंसे (क्यो) पारहाहै?(४) यदि 
महर [यह्‌ ] गाली सुन पाए, तो वह आग लगा कर पानी के लिए दौडने लगे 
(तहन-नहस् कण्ने लगे) । (५) चादा को जन्य-कही व्याह दिया गयादहै, 
अव (रन्ता कायं करने पर) उस व्यक्ति को कौन-सा उत्तर दिया जाएगा ? 
(६) भले दी हमे मार कर फक दो, ओौर तदनन्तर उठ कर गाव (नगर) को 
जला दो, (७) चादा को वूल नही लगेगी । कौन उसका नाम ले सकता है ?“ 
(९७) 
अवदि धीठ तोहि मारि "पवारउ' ! खिन “इक' भीतरि गोवर 'जारड' 
मूड काटि कड" कुव भरावउ । खाल काटि "कड्‌" रूचि 'टंगांवड' । 
(चील्दनि कद्उ मास लड़ जाही । कुकुरन्द्‌ कह्डं रगतु सवु खांही । 
, (तोहि का जोगित' करसि धिठाई । जस "उ कड तस कहु" जाई । 
जाइ वेमि चादा "लद आवह" । मोखु दवार (तहि पै पावहु" । 
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करिवड* तस जस वोलेड' नाड 'वसीठ' कर आहू" । 
वेगि चाद लद्‌' आवह तउ उहवा हुत" जाहु ॥ 

सन्दभ-र्म० पत्र ६६, वी० ३०३-३०५ । 

शीषक--म० वर गुस्सह शदन राव रूपचद वर रमूलान व खामोश 
मानदने ईशा । 

मै° मे पत्र-सख्या ६७ नही है, पुन ६८ से लेकर ८७ तक के उसके पन्ने 
वहुत अस्त-व्यस्त है, वहुत कम कडवको के सामने मिलने वाले चित्र उनके 
अपने है । इससे ज्ञात होता है कि म° मे वतमान पत्र-सख्या उस समय डाली 
गई जव वह्‌ चटित हो गई थी ओर उसके इस अश के पन्ने अस्त-व्यस्त हौ 
गए थे। 

पाठान्तर--(१) १ वीण विपारौ (पवारौ-फारसी)। २ वी० यकं । 
३ वी°्जारौ। (२) १ वीण्कं। २ वी० कुवा भराऊ। ३ वी०कं। 
वी° टगाऊ। (३) १ वीण चीत्हह्‌ कहौ) २ वीऽ्लँ। उ बी° कुकरह्‌ 
कहौ । (४) १ बी० तुम्ह॒ का जिगति। २ वीण हौ कहौ करौह तैसं । 
(५) १ वी० ल आवोहु 1२ वीण तवैहि तुम [पा] वौहु। (६) १ वी 
कर्त्ये । २ वी० ज्यो वोल्यो पर । ३. मँ° विट । ४ वीण कौ आहू । 
(७) १ वीण्लै। २ वी° तौ इयहा तेहि । 

अथं-- (१) [रूपचन्द ने कटा, ] “ए धृष्ठ [वसीठ |, तृञ्चे म अभी मार 
कर फेकदेताहु गौर एकक्षणके भीतर गोवर को जलादेता हूं । (२ ) तेरा 
सिरकाट कर्भ कुएमे भरा (उलवा) देताहूं ओर तेरी खाल निकलवा 
कर वृक्ष मे लटकवा देता हँ । (३) चील्टो को कहदेताहंकिवेतेरा मास 
ले जाए गौर कुत्तो से कह देता हं कि वे तेरा समस्त रक्त खा (पौ) जाए । 
(४) तुञ्ञमे इस प्रकार की कौन-सी योग्यताहैकितु धृष्ठता करतादहै? 
जैसा मँ तुज्ञसे कह रहा हँ, वैसा दही तू जाकर [वर्ह] कहे । (५) तु जाकर 
शीघ्रहीचादाकोनल्ञे आ, तभी तु मुक्तिका द्वार पाएगा । (६) जंसार्मैने 
कहा है, तु्ने वसा ही करना चाहिए, क्योकि तेरा नामदही वसीठःकादै। 
(७) चादाकोशीघ्रनल्ेआगौरतवतु यहांसेजा 1" 

(€म) 

राजा 'पुलकि करि देहु ^रजाएसु" । सुनि कड मारिसु कड्‌ रे छंडाइयुः । 
असत्‌ राजा केड वउराएहु' । चाद सबद सुनि गोवर 'धाएहु' । 
गोवरु (समुद अतिय अवगाहा' । ब्रूडहि ^राइ' न पावहि धाहा | 
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राजा ^जउ र (रे) सरग चदि" धावहू । तड न धूरि चादा कद" पावहु । 
राजा नखत "जो" सरगि भवाही । चाद निहारइ सभ निसि' जाही । 
गगन "चदे “जड देखिय' 'जानिय इहवा' आहि । 
धाह न "'पड्यहु' राजा ब्ूडि मरह ओ(अव)गाहि'।॥। 

सन्दभ--म० पत्र ७५, बी० ३०६-३०८ । 

शीषक--मै० रजा तलवीदने रमूलयान बराए नाज गुजश्तन सुद 
अज राय । 

पाठन्तर--(१) १ बी° बोलकी! २ वीण रजार्ईह्सि। ३ बी०क। 
४ बी० मारसि कौन छृडायसि । (२) १ बी० असकं राकं राह नोरायहू । 
२ बी° धायहु। (३) १ बी० समदु अते ओगाहा। २ बी० राव। 
(४) १ वीणजौ रसरगेहि चरि धावौहु) २ बीऽ्की। ३ वी० पाकवौहूु । 
(५) १ बी° जु २ बी° पहर निसि जागत। (६) १ बी० चरे । 
२ बीण्जौदेषौ। ३ बी० जाने अहन । (७) १ बी पाव्हु। २ मैँ° 
मरियहु काहि (गहि) ! 

अ्ं--( १) [वसीठो ने कहा, ] “ठे राजा [रूपचद |, तू पुलकरित होकर 
राजाज्ञा दे, हमारी वतते सुन कर हमको [ चाहे | मारे (मरवाए) या छुडाए 
( चुडवाए ) । (२) तु्े, ए राजा, इस प्रकार किसने वाला किया कि "चाद 
का शब्द (नाम) सुन करतु गोवर के ल्लिए दौड पडा? (३) गोवर एक 
अत्यधिक गहरा समुद्र है, इसमे राजे डव जाते हँ ओौर इसकी थाह नही पाते 
है। (४) हे राजा, यदि त्‌ जकाश पर चठ करदौडे,तोभीचादाकी धूल 
नही पाएगा । (५) हे राजा, जो नक्षत्र आकाश मे चक्कर लगाते रहते है, वे 
सारी गत चाद को निहारते रहते है जब वे जाते (चक्कर लगाते) है 
(६) माकाश पर चट कर यदि तुम देलो गौर यह जानो (समन्ञो) कि [वह] 


यहो हे, (७) तो भौ, हे राजा, तुम्हे थाह न मिलेगी, मत्ते ही तुम [चादा 
कौ | धाह लेते हुए डव मरो 1" 


(६६) 
वात सजोगु "वसीठे (ठ्ड)' कहा । "नाइ मूड सुनि" राजा रहा । 
'वसीठ' वचन विस भरे 'सुनाए' । "राज्‌" ठग के "लाड" “खाए । 
गा असरौ मन हुत जो सजोवा । भा निरास चित भीतरि रोवा । 
सरगि चाद मकु पाड्य' नाही । 'वसिठन्हि' उतर देउ' उठि" जाही' । 
आाचमान्न जड चाद न पाव । पट्र राति तुम्ह सरमि "चलाव" । 


७. गोवर-चटाई खण्ड &७ 


जीउदानु "जउ चाहु 'पठवहु" चाद दिवाद्‌ । 
(नतः सूर उवत गदु 'तोरउ' कहु" महर सेड जाइ" ॥ 

सन्दभे--मै० पत्र ७६, का० बी० ३०६-३११। 

शीषक-मै० . नाउम्मीद शुदन राव अज सुखने रसलान व गदानीदने 
ईशा रा । 

कृा० जवाव दादन राव रूपचद भोलान रा। 

पाठान्तर-(१) १ मं० बशिट (बसिट) जउ, का० बसीठ जड। 
२ बीण नैन मूदिसो। (२) १ म° बशिट (बसिट)। २ का० सुनावा। 
३ वीण० राजा। ४ का० जनुठ्मलाड्‌।! ५ काण्खावा। (३) १ वी० 
असूर मनौ हृति जु सोवा 1 (४) १. मं० मईइ पाइय, बी° मोकी पद्ये । 
२ मं० बसिटउ, बी० बसीठा।३ बी द । ४ काण चि। (५) १ बी° 
जौ।२ वीण पाऊ। ३ बी० चलाऊ। (६) १ वी० जौ चाहौहु।२ मै° 
पठवउ, बी ° पठ्वोहु । (७) १ मं० नतर, वीमे नहीदहै।२ बी० तोरा। 
२ म° कहु, वी० कहौह । ४ मँ° सो जाड, बी° स्यौ जाय । 

अर्थ-- (१) जव सयोग (रण-सज्जा) की ये वाते वसीठ ने कही, तो 
सिर नमित कर राजाने इन्दे सून लिया । (२) बसीठो ने जव ये विषपूरित 
वचन [राजा को] सुनाए, तो [एेसा लगा कि] मानो राजानेकिसीव्गके 
[दिए हुए] लड्ड खालिएहो। (३) मनमेजो आसरा सजोया रक्खा था, 
वह॒ चला गया, वह निराणशहो गया ओौर चित्त के भीतर रोने लगा। 
(४) [उसने मन मे कहा, | “चन्द्रमा आकाशमेहै, सभवदहै उसे प्राप्तन 
कर पाड, वसीठो को उत्तरदेद्‌ कि वे उठ कर जाए 1” (५) [उसने प्रकट 
कहा, ] “यदि आज सध्या कोचादकोन पाऊगातो एक पहर रात गएही 
तुम्हारे स्वगं [तुल्य राज-प्रासाद] पर सेना को चला दुगा । (६) यदि तुम 
जीवन-दान चाहते हो, तो चादा को [अपने स्वामी से| दिला कर भेजो । 
(७) नही तो, सूर्यं के उदय होते-होते गढ को तोड दृगा, एेसा महरसे जा कर 
कह दो 1“ 

(१००) 

"सीर बहुरि" गोवर महि आए । महर देखि “जनु आगे धाएु । 
"पुच्छा" महर क्कुसर सो आएहु' । "काह कहिहु' कस उतर पाएटु । 
जस "पदा तस" "नसीठे(ठड)* कहा । सुनड न राजा "कोह" कड रहा । 
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हस्ति घोर धनु दरबु न मानई । चाद माग “जिहि' सूर न जानई 1 
जद जउ' चादा बीचहि दीन्हा । तड तड राउ चाहं जि लीन्हा । 
“कड्‌ मति जसि तुम्ह उपजडइ' राजा "कीजइ सोद । 
उवत सूर "गदु तोरे' फुनि भपचितावा' होड ॥ 

सन्दर्भ- मं० पत्र ७७, वी° ३१२-३१४। 

शीष॑क--चै० वाज आसदन रसलान वर महर व वाज नमने अरजे 
राव रूपचद । 

पाठान्तर--(१) १ मै° वशिट (बसिट) 1 २. वी° फिरे। ३ ती 
जनौ आग । (२) १. बी° पृछहि । २. बी° सकौसर (सकूसर-फारसी) 
मयहु । ३ वी° कहु कहा । (३) १. नी ूक्ै तसै । २. म° वशिटड । 
३. वी० महु1 (४) १.वी° मानै! २.० जनु! ३ बी० जानं । 
(५) १ बी० ज्यो ज्यो चाद नई छाह्‌ । २ नौ त्यो त्यो राइ) 
(६) १९ बी क जस मति तुम्ह अनते (उपन्‌ ?--फारसी )1 २ वी 
कीजै । (७) १ वी० गरु तोरिवि ! २. बी° पचितावौ । 

र्थ बसीठ लौट कर गोवरमेआ गए तो महर उन जनो को देख कर 
आगे दौड कर गया \ (२) महर ने पदा, “कुशलपूवेक तो आ रटे हौ ! 
तुमने क्या कहा गौर कंसा उत्तर पाया ?” (३) राजाने जैसा कुछ पूछा, 
वसीठो ने वैसा बताया, [उन्होने कहा, ] “राजा [रूपचन्द | सुन नही रहा हैः 
उसने क्रोध कर रक्खा है । (४) वह्‌ हाथी-घोडा, धनद्रव्य नही मान ( स्वीकार 
कर) रहाहै, वहतोचादही को माग रहाहै, जिसको सूर्ये [तक] नही 
जानता है (जो असूर्यम्पश्या है) । (५) जव-जब भी हमने चादा [कौ प्राप्ति | 
मे अतर किया (बाधा बताई), तब तबदही उस राजाने [हमारे। जीवो 
(प्राणो) को लेना चाहा ! (६) अथवा जैसी मति तुम्हे उत्पन्न हो, हे राजा, 
वही (वैसा ही) तुम करो, (७) [अन्यथा] सूर्य के उदित होते-टोते उसके 
गढ तोडने पर तुम्हे पछ्तावा हो 1” 

(१०१) 

"महरड मुख कूवरन्ह कर चाहा 1 'छत्तिस कुरी दहु बोलिय काहा । 
"वहुतन्ट्‌' कहा चाद 'जउ' दीजड । “दक मखु" होड राज पुनि "कीज । 
'अउर कटा वरु निकरि परादय' । 'दिवस' चारि "बाहेर गै आडइय' । 
“कुवरू धवरू दीतेः गारी । जड जरमेन्हि' सो 'माइ' सियारी । 
“भूजहि' 'सासन' "पाटन" गाऊ ! अव जि देहि चाद के ठाऊ । 
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'जड' लहि सास पेट महि तड' लहि करिहइ्‌ मारि' । 

पुनि सर रचि सभ बरिरहहि' “जदइस' होइ “उजियारि' ॥ 

सन्दभे--मं० पत्र ७०, वी ० ३ १५-३१७। 

शीषक--मे० मशावरत करदने महर वा लश्कर मान मकरब सरद । 

पाठान्तर--(१) बी० महरि मूषक अवराका चहा। २ बीण छतीसौ 
कुरिधौ कौ कहा । । (२) १ बी० बहुते।२ वी०्जं।३ वीण० इकू सुखु। 
४ बी० कीज । (३) १ वीण अर करहि बर नगर पराये। २ वीण योस। 
३. वी० बाहुरि ग आये । (४) १ बी० कवरू धवरूदीउठि। २ बीण्जे 
जनमे 1 ३ ब्रीण्मा माय। (५) १. बी भूचहि। २ म° बइठे। ३ वी 
परियहि 1 ४ बी० कर। (६) १ वी० जब। २ बी०्तौ। ३ वी० 
करिस्योह्‌ मार । (७) १ बीण० रु उठि जौहरि जरहि। २ वी० जैस। 
३ वी° उजियार। 

अथं-- महर ने कुमारो (कुमारभुक्तो--गजारेदारो) का मूख देखा-- 
[ओर पूछा, ] “छत्तीस-कुली [सामत गण ], जाप क्या कहते हँ ?'" (२) बहुतो 
ने कहा, “यदि चादाकोदे दीजिए, तो एक मूख होकर राज्य कीजिए ।'' 
(३) ओौरो ने कहा, “इससे अच्छा यह होगा कि निकल भागिए, ओौर चार 
दिन वाहर हो आइए 1” (४) कुंबरू ओौर धेंवरू ने [यह्‌ सव कहने वालो 
को] गाली दी । [उम्होने कहा, |” [इन मे से] जिन्होने भौ जन्म लिया 
है, [ वस्तुत | स्यारनी के पेट से जन्म लिया है--इनकी माता स्यारनी होगी । 
(५) हम शासनादेश से प्राप्त पत्तन (महानगर ) भौर ग्रामो का भोग कर 
रहे है, तो अब चादाके स्थान पर जपने प्राण [भी] देगे। (६) जव तक 
हमारे पेट मे श्वास है, तव तक हम मार (युद्ध) करेगे । (७) तदनतर हम 
सभी शर (चिता) रच कर जलेगे, जिससे [हमारी कीत्ति मे] उज्वलता हो। 


८. गोवर-युद्ध खण्ड 
(१०२ 
“राइ' रूपचदुं गढ़ हौोड' वाजा! । 'राउ' "महर दर आपन' साजा । 
'पहिरि सजोद' वादु हथवासा । कुवरू अगे (पाड हृलासा' । 
"वाठ कहा अरे त्‌' को आही । बिथा मरेसि उद्धिः घर जाही । 
"कूवरू तरपि" खाड 'लई' "काटे" । छतीस कुरी सभ' देखइ ठाः । 
'बा्ड्‌ ताकि" "खरग ओै' माराः । फरी 'लागि' धर किएड अपारा" । 


१०० चादायन 


'दीठि मुलानि खरगु जउ' "चमका" फरि लै (गै) हाथ हृत' छटि । 
लाग॒ खाड' धारा कर क्ुवरू गाः मुद्‌ ्ट्टि'॥ 
सन्दभे-सै° पत्र ७१, भो० पत्र ६३ (नवीन), वी° ३१८-३२० । 

शीषंक-मै० नमूदार शुदने हरद्ुफौजहाव जग करदन कुवरूवा 
वाठा व गुश्त शुदने ऊ) 

भो० रोज टुवम राव रूपचद कस्दे हिसार करदन व वेरू आमदने महरा 
जग करदन उप्तादन । 

मै०मे इस कडवकके सामने जो चिच्र है, वहु इसका नही है, जिससे 
ज्ञात होता है कि इस स्थल पर उसमे पत्रे अस्त-व्यस्त हैँ । यह्‌ वी० से उसकी 
कडवको की क्रम-भिन्नता से भी प्रकट है। 


भो०मे इस कडवक के पत्रप्रजो संख्या है वह॒ फिरसे वनाई हर्द, 
एक १०२ है, दूसरी ११२, कहा नही जा सकता है कि पहले कौन-सी है । 

पाठान्तर--(१) १ भो राव, वी० राय। २ वीण गिरवं। ३ मर 
मे शब्द नही है । ४ भो०, वी° राद्‌। ५ वी० महरि धरि अपनु । 
(२) १ वी° पहरि सजोउ 1 २ वी० कवरू, भोऽ घवकू । ३ वी० आड्‌ 
तुलासा । (३) १ वी० वाठा करै अरत । २ वीण मँरेसौ उरि। 
(४) १ वीण कवरूतरप। २ वीऽ्वै,भोण्।! ३ बी० काटी । ४ वीण 
सभि, मेऽ सव! ५ वीनदेषै ठढी। (५) १ बी० खाड उभार, भो 
वाठ्ड्‌ हिये । २, वी० मार! ३. वीण्पारी। ४ भो मादि, बी० काट । 
‰ वी° आपु उवारी। (६) १ बी° दिठि भूलान षरगु जौ।२ भो 
चमका 1 ३ मो० हायहि वहुरइ, बी हाहू तेहि 1 (७) १ मै० खाड गै रे। 
२ वीर वाड। ३ वी० कवर गया। ४. भो० लूटि । 

अथं --( १) राजा रूपचद गढ़ पर हो पडा, तौ राजमहर ने अपना दल 
सज्जित किया । (२) [कवच पहन कर हाथो मे वाठ ने सयोग (शस्त्रास्त्र) 
लिए मौर्‌ उसने कुवरू को [अपने] आभे उल्लसित पाया । (३) वाठ ने कहा, 
"जरे, तु कौन दहै? व्यथे ही मरेगा, उठ कर घर जा ।" (४) कूवरू ने [यह्‌ 
सुनकर ] तड्प कर खड्ग निकाल लिया, समस्त छत्तीस्च कुली खड हए देख रहे 
थे । (५) वाठाने लक्ष्यं कर अर जाकर उस पर खड्ग चलाया, तो उसने 
फरी लेकर अपार वरा की (युद्ध किया) । (६) किन्तु उसकी दृष्टि भ्रमित 


ट गड जव [वाटा का] खङ्ग चमका ओौर्‌ फ़री उसके हाथ से छट पडी। 
(७) वाठा का खड्ग लगा आौर कूवरू भ्रूमि पर टूट पड़ा । 


८. गोवर-गुद्ध खण्ड १०१ 


(१०३) 
धवरू देखा" कूवरू' परा । रोहितास जैसे परजरा । 
हाथि सागि मारेसि तस' आई । फरी लागि धर गए चुकाई । 
पुनि काटिसि "विजुली' करवारा' । डाक देइ गै हनेसि' कटारा । 
टूटि खाड टाटर महि आवा। बाठ कहा हउ एहि पद्‌" खावा । 
फनि लीन्हति' काटिसि 'तरुवाई' । तउ हतिः बाठा चला पराई । 
'सेदत अदुका धवरू' परा दाबि' सहराद । 
'पलटि' बाठ (जठ देखा" तड" फिर (मारेसि' आई ॥ 

सन्दभं- मै पत्र ८०, बी° ३२१-२२३। 

शीषक-र्म० जग करदने धवरू व वाठा गुश्त शुदने धवरू। 

पाठान्तर-- (१) १. वीण देष्या।२ बी० कवरू।३ वीण असे। 
(२) १ बीण्ले मारिसि।२ वी० गयो। (३) १ वी० विजुरी। २ मण 
तरवारा। ३ वी० देयके हनसि। (४) १. बीण्हैँ इहैपे। (५) १ बी° 
लीन्टसि ! २ बी० ताराई।३ वीण तौ लहि। (६) १. वी० देषत देषत 
अधिका (अदुका--फारसी) । २. वी° दाउ। (७) १. वी° लवटि। २ वी 
जोदेषौ 1३ बीन्तौ1४ बी० मारसि। 

अ्थं--(१)---धवरू ने देखा कि कूवरू [रण-क्षेत्रमे| गिर गया, तो 
वह्‌ [इस प्रकार क्रृद्ध हुञा ] जैसे रोहिताश्व (अग्नि) प्रज्वलित हुमा हो । 
(२) उसी समय उसने हाथ मे साग [लिए हुए आकर वाठ पर| चलाया, 
किन्तु वहु उसकी फरी पर पडी ओर चूक कर धरामेजा लगी । (३) तब 
उसने बिजली तलवार निकाली, भौर डाक (उका) देकर मौर जाकर वह्‌ 
कटार [वाठ पर] चलाई । (४) वह खड्ग टूट गया जव वह टाटरमे 
जाया, ओर बाठने कहा, ्भै,हो नहो, इसके दवारा [अव] खाया गया । 
(५) घवरूने तदनतर जे कर तरुवाई निकाली, तौ वाठ उसे मार कर (आहत 
कर) भाग चला । (६) उसका पीछा करते हए धवरू अदुका भौर [विप- 
क्षियो को नीचे] दवाते हुए तथा [उनका] सहार करते हृए गिर पडा । 
(७) बाठ ने लौट कर यहं देखा, ती उसने आकर उसे मार दिया । 

( १० ४) 

'नाजे तार' दुवड जन मारे । अउर कूवर । 'महरद' के हारे । 
दव आने पाधर धिसियाई' । पायक बह करहि बडाई' । 


१०२ चादायन 


रगत दुह कि सरवर भरा। एकड कूुवर' न अगे' सरा । 
"जिन्ह देखा' "तिन्ह गएड पराना' । दर महि कोउ न करद पयाना' | 
जे 'महूरइ' जेवनारि' जिवाए । संकरी वार निकाजडइ' आए । 
भाट कहा महर सेड" (तड पे पावहि तीर्‌ । 
वेगि हकारि पठावहिः लोरिक्‌ बावनु बीर ॥ 
सन्दभं--मे० पत्र ८१, वी° ३२४-३२६ 1 
शीषक-म०. शादमान जदन दर लश्करे राव रूपचद अज हिरवते फौज । 
पाठान्तर--(१) १. वी° वीजे (वाजे--नागरी) तार दो । २. वी 
मौर केवर । ३ वी° महरन्हि । (२) १. वी० दोउ अनी (बाने-फा०) 
पाघरि पिसिओई (धिसिञआई--फा०)। २ वी० बैठे घरह्‌ पराई । 
(२) १ बौ०कं। २ वी०येको वीर! ३. वी० आग । (४) १. वी० जिहि 
देषे । २ वी° तिह्‌ गये पराना । ३ वी० रहैनकोयन जाना) (५) १. वी 
मह्रं जिवनार । २ मेण वीर। ३ वी० कानि नहि! (६) १. बी भाटि 
कहा तव राइ स्यो । २ वी० तो पहि पाड! (७) १ वी० पठावहू । 
मय--(१) [शनू-दल मे] ताली वज गई जव | महर के] वेदोनोही 
जने (कुवरू भौर घवरू) मारे गए, तथा [महर के] अन्य कुमार (कुमार- 
भुक्तः गुजारेदार) भौ हार गए। (२) वै दोनो पाधरो (रण मे अप्रवृत्त 
लोगो) दारा घसीरते हए लाए गए, [महर के ] पदाति वंडे हृए उनकी 
बड़ाई कर रहे थे । (३) दोनो के र्त से सरोवर भर गया ौर एक भी 
कमार (कूमारभूक्त) [तदनतर] आगे न वडा । (४) जिन्होने मी यह्‌ 
रखा, उनके प्राण निकल गए मौर [महरके] दल मे कोई्भी [अगे 
प्रयाण नही कर र्हा था। (५) जिन्हे महुर अपनी | रसोई मे जिमाया 
करताथा, [इस] सकट के समयमेवेभी काम न आए । (६) भाटने 
महर से कहा, ^ [ सकट-सरिता से] तू तव तीर (तट ) पाएगा (७) [जव | 
तरू तुरत लोरिक तथा वावन बीसेको बुला कर [रणमे] भेजेगा 1 


(१०५) 
भाट गोसाडं तुम ही घावहु' । आगे "दद्‌" लोरिक लइ" आवो (व)हु'। 
"चदि तुरग भाई उरावा । लोरिक जाइ जुवा "फर पावा । 
क्ट्वा भाट चार दउराएहु । काकर पठए कहा तुम्हं आए" । 


८. गोवर-युद्ध खण्ड १०३ 


ओर महर" तुम्ह॒ वेगि हकारे । कूवरू धवरू बाठ्ड मारे" । 
जा "रवि" गोवरु लागि गूहारी । "लइ (लेड) अव' चाद होड' अधियारी । 
उठा लोर सुनि नाखा परले' 'महर' भया अवसान । 
आजु बाठु ^रन' भमारउ' देखड राइ्‌' परान ॥ 


सन्दभं-मं० ८२, वी° ३२७-३२६ । 

शीषंक--मै० आमदन भट बर लोरिक अज फिरिस्तादन महर । 

पाठान्तर--( १) १ म० तुम्ह गढ धावसि। २ बीऽ्द॑। ३ बीण० लै। 
४ मं० आवसि। (२) १ बी०चरि। २ बी° दौरावा।३ बी० महि। 
(३) १ वी०मेयह पक्तिद्ूटीहुरईहै। (४) १ बी° जाहु। २ वीण हकारै। 
३ नी० कवरू धवरू बाठेहि मारं। (५) १ बी० रिबि।२ बीण्ली 
(लइ-फारसी) व । ३ वी० होयहै। (६) १ बी पायक मारे। २ बी° 
महरि । (७) १ वी०सिर।२ वी० मारे।३ बी° देषौ राषि। 

भथं--( १) [महर ने कहा, | ^ भाट गुसाई, तुम (तुम्ही) गढमे 
जागो, ओर आगे [स्थान] देकर लोरिकको ले आमो” (२) भाटने 
घोडे पर चढ कर उसे दौडाया, गौर उसने जाकर लोरिक को जए के फडपर 
[जञा खेलते हृए] पाया । (३) [लोरिक ने पुछा, | ए भाट, तुमने कहां 
(किसलिए) घोडा दौडाया है ? तुम किसके भेजे हुए दहो ओर क्या (क्यो) 
आए हो ?"" (४) [उसने उत्तर दिया, | “हे लोर, महर ने तुम्हे वेगपूर्वंक 
(शीघ्र) बुलाया है, [क्योकि] कुवरू भौर धवरूवाठद्वारामारेजा चके हैं। 
(५) एेसू्य, जा जीर गोवर की गुहार लग, [शत्रु] अवर्चादकोलेनेही 
वाला है, [जिससे] अधियारी (मधेरी रात ) होने [ही] वाली है ।*(६) लोर 
यह सुनकर उठ खडा हभ कि [वैरी ने] प्रलय नाख (डाल) दियाहै गौर 
महर अवसन्न (अवसाद-ग्रस्त) हौ गया है । (७) | उसने कहा, | “आज ही 
मै रणमे बाठ को मारूगा ओर राजा [रूपचद | को पलायित देखूगा 1“ 

(१०६) 

घर गा लोरिक डाग सभारी। ओडन खाड लीन्ह' पटतारी । 
बाधि .रगाडलि" कसि" सिरि पागा'। परहिरेसि' सार तारकाञआगा। 
"वन सहरी करि खैचि बधावा । पेट र' गात' सनाहु मढावा । 
टाटर चहु “जन लीन्ह उचाई । लोरिक मूड दीन ओौघाई। 
सारग एक्‌ शजुगुति' कर चढा । जनु अरजुन कहं रावनु गढा' । 


१०४ चांदायन 


'फरसा कूत' कटारी लीतेहि' बाधि चला तरवारि । 
रगत "पिपासु खाड लोर' कर दौरा जीभ पसारि॥ 


सन्दभे-मं० पत्र ६८, भो० पत्र १३ (नवीन), बी० ३३०-३३२ । 
मै०मे इस कडवक के साथ का चित्र खोलिन ओर लोर के सवाद काः 
है, जो बादमे आता है, अत प्रति यहं पर अस्त-व्यस्त है । 


शीषक--मं० दुरूने खान रफतने लोरिक व मुस्तइद शुदन वर जग । 

भो० अआमदने लोरिक दर खान व साख्त शुदन बराय जग व बोसीदन 
अस्लहा व वस्तने अस्लहा । 

पाठान्तर--(१) १. बी° वोडन षाड लीन । (२) १ बी० रगावरि। 
२ मेण किहैसि, बीण्गौ। ३ भो० वागा, बी० षागा (पागा-नागरी) । 
४ बी° पहरि। (३) १ बीण षाडफरी। २ मँ० पेट, बी० पीतरि (पेट 
र्-फारसी)।३ नी° काटि (गात--फारसी) । (४) १ वी० जनि। 
(५) १ बी° जुगति। २ वी० जानौ। ३ भो० अरजुन कौरौ कह कटा, 
वी रावनु अरजन हते गढा । (६) १. भो० फरसा कूडि, मै° फिरि 


सजोद । २ मै° कटार लीन्ह्‌ बी° कटारी लीन्ही । (७) १ बी° पियास । 
२ वी° लोरिक । 


अर्थ--(१) लोरिक घर गया, उसने डाग (यष्टि) सभाली अर पड़ताल 
कर (देख-भाल कर) उसने ोडन भीर खाडा (खड्ग) लिया 1 (२) [पैरो 
मे | रगाउली वाघ कर ओौर सिर पर पाग कस कर उसने सार (लौह) के 
तारोका मागा (अगरखा) पहना । (३) उसने घनसह्री हाथो मे खीच कर 
वघाई तथा पेट ओौर गात्र को सन्नाह से मठाया। (४) टाटरको चार 
जनौने उठा लिया बौर लोरिकि के सिर पर उसे मौधा करके रख दिया । 
(५) एक शाड ग (सीगौ का धनुप) युक्तिपूवेक उसके हाथो मे चढ़ गया, 
[वह एसा लगा] मानो जसे अर्जुन के लिए उसका रावन (त्रिय) [धनुष-- 
गाडीव | गढा हुभा हौ । (६) फरसा, कूत तथां कटारी लेकर ओर तलवार 


रान कर वह्‌ चल पडा । (७) [अव] लोरिक का रक्त-पिपासु खाडा (खड्ग) 
जिह्वा पसार (फैला या निकाल) कर दौड पडा 1 


9 क (१०४७) 
पौलनि ह चलन न देई्‌। 
अवहि रउ किनि चादा ले । 


८. गोवर-युद्ध खण्ड १०५ 


मे (मद्‌) का उ(ओ)कर जीव रपावा। 
जुञ्े(ञ्षद्‌) कौ (कह ?) कस महरि बलावा | 
गा(गाव जि बाटेहि (बार्टहि) जीव रषाही । 
ते कस आजु न जुनञे(जृन्नद्‌) जाही(ही) । 
जिव धरबात जीव धन मोरा। 
बार न देषे(पड) देहौ(हड) तोरा । 
तुज्ञ कचु होई तौ हौ (हौ) कौ(केउ) जीवौ (वौ) । 
काहू(उ) पाइ (उ?) कं पानी पीवौ(वौ) । 
गाढ काजु मरे (मरइ) कर कंसं जीउ लुकाऊ (ऊ)। 
माता देहु असीस मृञ्र मारि बाट घरि आऊ (ॐ) ॥ 


सन्दर्भ--वी० ३३३-३३५ । मं० का वह्‌ पत्र, जिस पर यह्‌ कडवक रहा 
होगा, अव नही है, किन्तु उसके वतंमान पत्र ६्पपरजोचित्रह, वह्‌ दसी 
कडवक कादहै, क्योकि उसमे सवाद करते हृए खोलिनि ओर लोरिक अकित 
है। आगे के कडवक मे मैना को सवोधित करते हुए लोरिक कहता भी है 
देहु असीस दोड जनि (१०८ ६), जिससे यह स्पष्ट है कि मातासेभी वह्‌ 
विदा लेने गया था 

अर्थ- (१) [लोरिक की माता] खोलिन लोर को चलने नहीदेरही 
थी ओर कहु रही थी, “क्योन राजा [रूपचद] अभी चदाकोलेले? 
(२) मने क्या उसके जीव की रखवाली [अपने जिम्मे| ली है? फिर 
[तुम्हे] महर [उसकी रक्षा के लिए] युद्ध करने को क्यो बुला रहाहै? 
(३) जो गाव बटिते हँ (राजा से शासन-ग्राम लेते है), वे ही [उसके तथा 
उसके परिवारके लोगोके] जीवकी रक्षा करते है, वे आज क्यो नही युद्ध 
करनेजा रहे है ? (४) [अपना] जीव दही मेरे धर कौ सपत्तिहै, वहीमेरा 
धन दहै, मैतेरा बाल [भी] किसीको न देखने दूगी । (५) कही तुञ्ञे कुछ 
हो गया तोरम कंसे जीऊगी? मै क्या खाऊगी अथवा पानी पीऊगी 7?“ 
(६) [लोरिक ने कहा, ] " [इस समय] मरने (प्राण देने) का कठिन कार्यं 
(प्रयोजन) है, फिर मँ कसे उससे अपना जीव (अपने प्राण) चिपाऊ ? 
(७) हे माता, [इस समय] मुञ्चे भशीवदि दो किरम वाठ कौमार कर 


1९, 


घर्‌ आऊ। 


१०६ चांदायन 


(१०८) 
'आगे' आइ (ठाडि धनि' मैना । नीर समुद जस उलथद््‌' नना । 
चुद॒चुद् बुद रहि" थनहारा 1 जनु टूरटहि गज मोतिन्ह हारा } 
'जउ तुम्ह हद चञ्चद्‌ कद्‌' साधा 1 मोहि तड' मारि करहु दुद्‌ आधा । 
"तउ पीले उठि ज्॒ञ्चद जाणएहुः । 'मोरि' असीस जीति घर आहु । 
जाकरि नारि सो सञ्च न नाई । वावनु बनखडि रहा" लुका | 
देहु असीस दोउ जनि मारि बाठ घरि आवड । 
'सोनहि पदरि' कराड(उ) मैना(ना)' “मोतिन्ह्‌ माग भरावउ' ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र ६&, वी० ३३६-३३८ । 

मै० मे इस कडवक के साथ जो चित्र अव है वह कदाचित्‌ महर कौ 
सेवामे वसीठोके लौट कर जने कादहै, इसलिए इस अशमे प्रति अस्त- 
व्यस्त है । 

शीषेक--आमदने मना पेश लोरिक व गिरिय आगाज करदन ऊ। 

पाठान्तर--(१) वी° आगे! २ बी० ठाढ धन । ३ वी० समद जानौ 
उद्लले। (२) १ बी० परहि। २ बी० जानु दुटैहि गजमोती ! (३) १ बी 
जौ तुम्ह जृघ्नेकीहै। २ वी० तुह्य । ३. वीण दो! (४) १ वी०्तौ 
पीं उठि जुक्घे जइहीहु 1 २ वी° मोर ।३ वी० अर्दहीहु। (५) १ बीप्मु 
जञ्च । २ वीण्रह्यो। (६) १ वी०्अआऊ) (७) १ बी सोनं पीर 
(पदरि-फारसी) । २. मै० कराइ । ३ वी° मोव्यो माग भराऊ) 

अथ-- (१) [उसकी ] स्त्री मनां [उसके] आगे आकर खडी हौ गई, 
जसे समुद्र का जल [उल्लस्त होतारहै], वैसे ही उसके नेत्र उल्लस्त दी 
रहे थे। (२) जव उसके वृद चू-चूकर उसके भारी स्तनो पर पडते थे, 
[तो एसा लगता था] मानो गज-मुक्ताओके हार टूट रे हो । (३) [उसने 
कहा, | “यदि तुम्हे युद्ध करने की साध (आकाडक्षा) है, तो मूञ्ञे मारकर 
तुम दो आजे (टुकडे) कर दो, (४) तव उसके बाद उठ कर युद्ध करने जाना 
ओर मेरा आशीर्वाद है (होगा) कि [शन्रुको] जीत कर घर लौटो। 
(५) [चादा] जिसकी नारी है, वह्‌ [तो] युद्ध मेजा नदी रहा है, वह 
वावन वनखडमे चपि रहा दै 1 (६) [लोरिकि ने कहा,] “तुम दोनो जनी 
(मेना अौर खोदलिन) मून्ने माशी्वादि दोकिवाटाको मारकर घर लौट, 


(७) जौ [तदनन्तर], हे मैना, मै [तुम्दारे लिए] सोने के पायल [निमित] 
कराऊ ओर मोतियो से [तुम्हारी] माग भरा 1" 


८. गोवर-युद्ध खण्ड १०७ 


(१०९) 
माता वहुरि दीन असीसा । 
जीव्ह लोकि वरि कोटि बरीसा। 


करता दोउ (दहु?) अंस परवाना। 
अरज (जु?) न भीव भोज बरि जाना। 
पाड जंत (जेति?)सतराह्‌(सतुरह)सिरि सालू । 
तुह्य(म्ह) समरे त॒ होद धर पालू। 
जस रामह बाध्यो सर सेतू । 
सतुराह (सतुरह) मरि (मारि) किया कूरषेतर । 
नैन नीर भरि अचर पसारा। 
बोल्या(ला) वचनु जननि धन बारा। 
अमरु सवद के रापा तुह्यरं (तुम्हरे) सिरजनु हार) 
जस वर दीन्ह भीम अरज(जु ?)न कौहु (कहु)तस तुह्य (म्ह)धौ करतारु॥ 
सन्दभं-- वी० ३३६-३४१ । 
मै° यहा त्रुटित है (दे० पूववर्ती कडवक कौ टिप्पणी) । कितु पिच्ले 
कडवक मे लोरिक मेना के साथ माताको भी सवोधित करतादहै, जव वह्‌ 
कहता है “देह असीस दोउ जनि” (१०८६), इससे इस कंडवक की 
प्रामाणिकता निश्चित है । 
अर्थं--( १) तदनन्तर माता ने आशीर्वाद दिया, दे लोरिक, अच्छा यह्‌ 
हो (यह्‌ मेरी शुभ कामना है) कि तुम कोरि वर्षो तक जीवो । (२) कर्तार 
(सृष्टिकर्ता) तुम्हे एेसा प्रमाणे कि बह तुम्हे अर्जुन, भीम, भोज कौ भाति 
जाने (जसे उसने उन पर कृपा की, तुम पर भी करे) । (३) तुम्हारा षाडा 
जितने भी शूत्र हो उनके सिर के लिए शल्य (प्रमाणित) हौ, भौर तुम्हारे 
स्मरणसे धरा का पालन हयो (उसकी रक्षाहो) । (४) जैसे रामने सर 
(समुद्र ?) पर सेतु वाघा था, ओर शवुभो को मारकर दकुरु्ेत्र (युद्ध) 
कियाथा [वसेहीतुममभीकरो1]” (५) नेत्रो मे अश्रु भर कर उसने 
अचल पसारा अौर जननी ने कहा, ए [मेरे] वालक, तुम घन्य हो । 
(६) सृष्टिकर्ता तुम्हारा शब्द (वचन) अमर कर रक्वे 1 (७) जँसे उसने 
मीम ओौर अर्जुनको वल दिया, वैसे ही वह तुम्हे भीदे 1 


१०८ चादायन 


(११०) 
'जइस असीस दीत तस पाए" । लोरिक “राद जीति घरि आणएहु' । 
लोरिकु गा अनजई के बारा । भीतर हुते" जो' आह" हकारा । 
'पटिलेहि अनई दोख' उपावा' । मिस कड" परि गा दांत कपावा । 
"चात काटि घसि' गेरू भरी । खपरी लद पदी तर धरी। 
आग "मूदि' असि करडइ्‌' पुकारा । कवनि' मीच दीन्ही' करतारा । 
लाज लागि' महर मुह' अबही' "राड कह आड" । 
खाडद्‌' मीच न॒ 'पाद्रड' दई 'बहुल' पचिताउ ॥ 

सन्दभं--मै० पत्र ८६, भो० पत्र ७ (नवीन), वी० ३४२-३४४ 

शीषेफ--मै० रफ्तन लोरिक दर खान. अजई व बहाना ए मजं करदन ऊॐ। 

मो राजी शुदन खेलन व इजाजत दादन मैना विदा करदन लोरिक 
जानिव खान राव रपूतन । 

पाठन्तर-- (१) १. वी° जस असीस देह तसं पायुहु । २. मै० राउ। 
३ वौ° अवृहु । (२) १ भो०हिए।२ वीण्मेनहीहै। ३ बी० आय। 
(३) १ बी° पहिले अजरश्देप । २ मै० अनावा।३ वीण कं। (४) १ वी० 
पाट ।२ बीऽकं। ३ भो° यदी, वी° पूदह्‌। (५) १ वी० मृड (मूदि-- 
फारसी) । २ वौ० अस करहि। ३ वी० कौन! ४ नी° दीनौ । 
(६) १ वी° जाई । २ भो० महर मुह्‌, बी° महर महि । ३ भो० इहटवद, 
वी०ओौअव। ४ वी होई कूराव। (७) १ मै० खाडड्‌, वी षाड । 
२ वौ पायो । ३ बी° बहुत भए । 

जथं--(१) [मैना ने कहा,] "जैसा [मेने] आशीर्वाद दिया, [समसो 
कि] वेसा तुमने पाया, एे लोरिक, तुम राजा [रूपचन्द | को जीत कर धर 
आना ।' (२) लोरिक जजईके द्वार पर गया, तो भीतर से हकारी आई । 
(३) पहले ही [से] अजई ने दोष (दु ख) उत्पन्न कर रक्वा था, बहाना 
करके बह पड गया था तथा दात कपानि लगा था । (४ ) [स्वय] घात (घाव) 
काट कर उसमे उसने धिसे हए नैरू को भर रक्ला था गौर एक खपडी लेकर 
शूरौ (?) के नीचे रख लिया था । (५) जग (शरीर ) को मूद कर वह पुकार 
लगा र्हा था, “सृष्टिकर्ता, तूने मूचे कौन-सी मृत्यु दी ? (६) महर के 
द्ग लज्जा लग रही है, इसलिए अभी राव [महर] कटेगा कि आमो 


[तथा युद्ध करो] 1" (७) खाडे से मने मृत्यु न पाई, इसका, है दैव, बडा 
परतावा हुभा 1" 
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(१११) 
अजई शुरु परि कड्‌ "बतलावडः 
“उहद वहतः तुम्ह॒ सेड" सिधि 'पावड' 
"मद्‌ लोरिक' तहिया' सिधि दीती 
हायि फरी पतुम्ह्‌' जहिया" शलीती'। 
अव बुधि देउ" 'सुनसि तू' मोरी । ओडन देह न देखट्‌' तोरी । 
'वा(पा)ट जोरि धरि' पाड उचाणएहु' । बाह लुका खरग चमकाएहु' ! 
पाट गरहतः “जनि भूल दीटी' । "पाव न देखड उघरिहि पीठी । 
घालि अखारे' खेदसि" 'सास' भरे जड! जाइ । 
दिय (उ) फरहरा' भमारसु" जसे "पर अरराईइ' ॥ 


सन्दर्भ--मै० पत्र ८७, भो० पत्र ८ (नवीन), वी० ३४५-३४७ । 

शीषक-र्म० नमूदने लोरिक रा अजई तरीक -ए-जग । 

भो० विदा करदन लोर वर रजईरा व हुनरहा जग आमौच्तन 
अजई वर लोरिक रा। 

पाठन्तर--(१) १ वी० वरु गुरु कौनु, भो० गूरुपकरहि। २ वीण 
बुलाऊ। 3 वी० यह वचन । ४ वी° पै,र्मण् हुत 1 ५ बवी० मेनहीदहै। 
(२) १ वी० मै लोकस्सि। २. म॑° तहा, वी० तिहृवा । ३ मँ° दीतिहु, वी 
दीन्ही। ४ वीण तुहा। ५ वी० जहिवा। ६. मण लीतिहु" वी° लीन्हा । 
(३) १ वीण देहु। २ भो० सुनहु तुम, वीण सुनहु धौं। ३. वी० देषौ। 
(४) १ मै० फरी टेकि भृद्‌, भोऽ पाट धरइ भूद । २ वी० वाह उचावोहु 
३ वी० षग चमकावहु। (५) १ वीण बात कहत (पाट गहत--फारसी) 
२ वी० मत भूलहु दीर्टे। ३ वी० पावा देषि उषरिन वटे! (६) १ भो° 
उखारत, वी० उपार । २ भो० खेदसि, वी० तस त्रिवि षेदहु।३ वी० मं० 
सास।४ बी० जस। (७) १ भो० देडइ फराह्र, म० खरग फरह्रा, वी° 
देय फरहारा । २ वी० मारहु। 3 भो० जइमे वन अरराइ, वी० जडम पर 
खट्‌ राइ । 

अर्थ--( १) [लोरिक ने कहा, ] “हे अजई गुरू, तुम॒पंडकर (पडी 
पड़े) बताओ , यही बहुत है कि तुमसे मेँ सिद्धि पा 1” (२) [उसने उत्तर 
द्विया, |] “मैने, एे लोरिक, उसी समय [तुम्हे] सिद्ध देदीथी जव तुमने हाथ 
मे फरी ग्रहण की थी 1 (२) अवमे तुम्दे बुद्धि (युक्ति) दे रहाट, ओौर उस 
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वुद्धि (युक्ति) को सूनो । ओडन [इस प्रकार लिया हृभा] हो कि [उसकी ओट 
मेसे | तुम्हारी देहन दिखे। (४) पाट (?) जौड कर तुम भूमि पर पाव 
उठाना मौर अपनी बाहो को छिपा कर खड्ग को चमकाना । (५) पाट (?) 
पकडते समय दुष्टि न भरूले (भ्रमित दहो) गौर उवडी हुई पीठ के साथ तुम्हे 
[शतु | न देख सके । (६) तुम यदि भरी हुई श्वास के साथ जा कर ओर अखाडे 
(युद्ध-मूमि) मे डालकर [शत्रू को ] सेदोगे (उसका पीछा करोगे ), (७) ओौर 
फरहरा (लवी उछाल ?}) देकर तुम खडग मारोगे, [ णवर ] जैसे अररा कर 
पडेगा ( गिरेगा) ।'” 
(११२) 
"पिले" जाद्‌ महर उ(जो)रिगायुहु । तउ "पाच्च तुम्ह' ञूच्चद्‌ जाएहु। 
लोरिक जाई महर ओरगावा' । पैग' वीस चलि “अगे आवा । 
अबलहि नोहि भए बर जाई' । 'सगरई' होइ मह देखेड आई । 
'लोरिक सूर भडसि' तू मोरा 1 "मार बाठ' मुखु देखउ' तोरा । 
हउ तुम्हे हृते तीर जउ 'पावड' । आधे गोवरि राजु 'करावड' । 
तीस पान कर बीरा "महर लोरहि दीन्ह हकारि। 
घोर देउ' स्यौ (सेड) जआखर' पाखर "जौ जावो(व)हु' "रन" मारि ॥ 
सन्दभे--मं ० पत्र ७२, बी० ३४८-३५० । 
शीषक--मै०. रफ्तन लोरिक वर महर व वरग दिहानीदने महर 
लोरिक रा। 
नी बाए हाशिएुमे सकेत है "लोरिक महूर की भीर लडन आयाः । 
कितु यह्‌ अन्य हाथ की लिखावट मे लगता है । 
पाठान्तर--( १) १. वी° पलै । २ मै० जोरगावा। ३. वी० पीक 
उठि । (४) बी जुञ्लन आयुहु । (२) १ बी० उरिगावा । २ वी० पर्क 
(पेग--फारसी) ३ वी आज । (३) १ बी० लोरन भ पच्छानी । २ वी 
फरो । ३ वी मै देष्यै जानी (४) १ वीण लोर सुरु भाई। २ बी 
छेकि वाद्‌ 1३ वी° देषौ। (५) १ वौ० पा) २ बी कराऊ। 
(६) १ ६ महुरं । (७) १ वी० दीन्ह 1 २ मऽ सद (उ) 1 २ बी 
अपर । ४८ म० जठ जडृहु। ५ वी० रिन्‌) 
› तव पीये तुम युद्ध करने जाना (२) [तदनुसार | 
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लोरिक ने जाकर महरकीसेवा [मे प्रार्थना] की, तौ महर वीस पग अगे 
चल कर भाया । (३) [महर ने कहा, | “अवलो के लिए, हे लोरिक, तुम्ही 
जाकर वल हुए (होते रहे) हो, मैने यह [वात] सर्वत्र होकर देखी है। 
(४) ए लोरिक, तुममेरेशूर हृए हो, तुम वाठको मायो, ओ तुम्हारा मूख 
(आसरा) देख रहा ह । (५) यदि, है वीर, मै तुम्हारे द्वारा [सकट-सरिता 
से] तीर (किनारा) पा जाऊ्गा, तो आये गोवर पर [तुम्हारा] राज करा 
दगा 1” (६) [यह्‌ कह कर] तीस पानोका वीडा मह्रने लोरिक को 
बुला कर दिया, (७) [अर कहा, ] “भै तुम्हे आखर-पाखर के साथ घोडा 
देरहाहूंकितुम [शतरुको] रणमे मार कर आमो 1" 


(११३) 
चला लोरु (लडइ' आपन साथी । जह्वा पखरे' मैमत हाथी । 
लोह नदी' जनु दइ बुडकाए' । 'तारू तरवा कड" अन्हवाएु । 
सरक लोह “जनु' उदिनिल भानू । दर महि दूसर सून्न न आनू । 
देखि वादु राजा पहि धावा । चाद गोहारि' “सुरुज चलि" आवा । 
उठाञ्चार दरि रही" न जाई हाथि घोर सव "चले" पराई। 
(सून्नु' वाठ तद "जीतव' अव कोई' छट लाड । 
सूर वीर तड "मारव' तोहि पहि एक न जाइ ॥ 

सन्दर्भ--मं० पत्र ७३३, वी° ३५१-३५३ । 

शीषंक- र्म रवा करदने लोरिक वायाराने खुद दर मेदाने जग। 

पाठान्तर--(१) १ वीण्लं। २ वी° जहां पखरिया । (२ ) १ वी० 
दीन । २ वीण जानौ लै इडवकाई। ३ वीण तार्यौ। ४ वी० कं। 
(३) १ वी० जानौ । (४) १ वी० गहर! २ वी° लोर चरि। 
(५) १ वी०रहूया।२ मै चला। (६) १ वी० चूह्रु।२ वी° जीता। 
३ म० आद्‌ लोर 1 (७) १ वीण मारे। 

मर्थ-- (१) लोर अपने साथियो को लेकर [वहांके लिए] चल पडा 
जहां पर मदमत्त हाथी पाखरे हुए [तैयार] थे। (२) [वेषे लगते थ| 
मानो लौहकी नदी मे बुडकी (डवकी) दिए हृएदहो ओर तालु से लेकर 
तलवे तक [उसमे] नहलाए हृए हो । (३) उनके लौह एसे क्ललकते ये मानौ 
उदय होते हए सूयं हो, दल मे दूसरा (अन्य कुछ) नही सून रहा या । 
(४) [लोर को आता] देखकर वाठ राजा [ रूपचद | के पास दौडउता-दौडता 
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गया । [उसने कहा, ] “ [अव तो] चादा की गृहार (पुकार पर--उसको 
वचाने के लिए) सूयं (लोर) चला माया है 1 (५) [युद्ध की| ज्वाला उठ 
पडी है अौर दलमे रहा (रुका) नही जा रहा है, हाथी-घोडे सभी भाग चले 
है 1 (६) [रूपचद ने कटा, ] “दे वाखा, तु युद्ध कर, तू ही जीतेगा, [भले 
ही] अव कोई छद्म (युक्ति) लगा, (७) उस सूर्ये को, एे वीरः तु मारेगाः 
तज्ञसे [वच कर] एक भी नही जा सकता है 1" 


(११४) 
“निसरतः लोर 'सबहंः नीसरे 1 एक एकं जनु परखहि' आगरे । 
लौकि खरग "दानहि लइ फिरे' । "बाधे पाट जडरे धर धरे । 
लकि ओडन' तावे तुरी" । बांधे "वरी लोहे जरी । 
पटवर सार तार' कड" भई 1 "भई अतिय बज्जर कड मई । 
'सबहि सिदूरः "दरेरड' धरे । 'भागर्हि' देखि "घोर' पाखरे 1 
नियरे नियरा' 'पादक' 'चढा सहस बर' राड । 
अचल 'चलाए न विचलद्‌' ^रहे' रोपि धर पाड 1 

सन्दभ--मे० पत्र ७४, वी ° ३५४-२३५६ 

शीषंक--मै° . सिफते मुस्तजदीए फौज लोरिक । 

पाठान्तर--(१) १ वी० नीरत । २ बी० सभहि। ३. वी० येक जानौ 
वुधिगौ) (२) १ वीण्दातकीफरी। २ वी° वाटहं वाट जोरि भरि 
धरी 1 (३) १ वी० चमक वोडन । २ वीण तरे! ३. वी° पैरहि लोहि 
अरे)! (४) १ म°तारसार) २ वीण्की। ३ वी० भड्‌ परिनि वजर 
की भरई्‌। (५) १ वी° सीह उरेरहि। २ वीण दरेरै।! ३ मै० भाजि । 
४ वी० हस्ति! (६) १ वीण नेराह्‌ नेराह्‌ । २ वी० पाडक बैठे। ३ वी° 
चरा सीस परि 1 (७) १ वी० चलायो ना चलैहि । २्‌. बी बैठ । 

मर्थ-- (१) [युद्ध के लिए] लोरिक के निकलते ही सव [सैनिक ] निकल 
पडे, मानो एक-एक [सैनिक ] पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था) 
(२) सद्ग लौके (लपलपाने) लगे, [क्योकि | योद्धा उनका दान देने के लिए 
उनको लेकर्‌ लौट पडे थे, जव पाट (पटका) वाधे हृएु उन्होने [ रण-] धरा 
को धारण क्रिया था । (3) धोडो पर उनके ओडनो का तावा ललक रहा 
था, वे पावरियो को वधे हृएये जो लोह से जटित थी 1 (४) उनकी पटवरे 
फोलादकेतारोकी वनी हहं थी, [इसलिए ] वे मत्ययिक वच्म्या हो गर्द 
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थी! (५) सभी [योद्धा] सिदुर की दरेरे (घारिया) धारण किण हृएु (लगाए 
हुए) थे [जिसके कारण] उन्हे देख कर पाखरित घोडे भाग रहे े। 
(६) पदाति निकट ही निकट थे, [उस प्रकार] सहस्र [-गुणित] वल के 
साथ राजा [महर] ने चढाईकी। (७) [अव सैनिक] अचलथे, चलाने 
पर वे विचलित नही हौ रहै थे, ओर उन्होने पैरो को रण-धरा मे आरोपित 
कर दिया था। 
(११५) 
तह तुरि' बैसि "गए" धनुकारा । जेहि पथ पउलत' नही उवारा । 
साजि वडवा तस कड्‌ कटे । दीत टकोराः श्वूरहि चदे' 
अपरइ नर तह सकरी मूरिहि ! पनच घरे सर तुरियन पूठिहि।' 
बान सारि कड्‌" आग उचाए । पाखहि गरुर' काटि रचि लाए । 
"दीते एक (पुख)' सर मूठि सभारहि' । बोलत' बोलु माक्च'"^मूपि' मारहि । 
जन्त्र॒ लखउरी कटे [वहत दाप भनकार'। 
भरि भरि भाथा बाधे तिन्ह "पहि कहा उवार' ॥ 
सन्दभं--्म० पत्र ८३। वी० ३५७-२३५६ । 
शीषंक-रम० सिफते तीरदाजान गोयद । 
पाठान्तर--(१) १ वी० तिहतीौ। २ वी° गहे। 3 वीण जिहिविनु 
वोलत। (२) १ वी० सलि विनानी की अस गढी (गढे--फारसी) । २ वीण 
टकौरा । ३. वी० धूमर चढी (चढे--फारसी) । (३) १ वी° विसरी परतेहि 
सकरी मूटी पेटते दूसरी स्तुरी पटी 1 (४) १ वीण्सरानदे। २ वीण 
जन । ३ वी० गुवर। (५) १ बी० दे मृक्य (फुक-फारसी)। २ वी° 
समारहि। ३ वी० वोलित। ४ मै० मुह्‌ । (६) १ वीण०्काढी। २ वीण 
हस्ति दोत (दात ?) फुनकार । (७) १ वी° महि । २ मं० उपार । 
अर्थ--( १) वहां (रणक्षे्र मे) घडो पर धनुकार (चानुष्क) वैर गणु । 
जिस पथसेभीवे पैर रखते थे, उस पथ पर उनसे वचना असमव था। 
(२) घोडिया सजा कर वे इसी प्रकार निकल पडेथे जौरवे उन्दे टकोर 
देकर चटे हृए घूम रहे ये ! (३) घोड़ो की पीठ पर अपर नर (योदा) र्हा 
पर अपनी मुटिण्यो मे, जो सकी्णं की हुई (सिकोडी हुई-र्वाधी हुई) थी, 
परत्यचा पर शरोको र्वे हुएथे। (४) वे वाने धारण कर अग उठाए हुए 
एसे लगते ये मानो गरुड के दोनो पखो को काट कर युविति-पूवंक उन्हे लगा 
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दिया गयादह्यो। (५) पृखो (वाण के अग्रभाग) मे शर (सरकंडा) दिषए 
(लगाए) हृए वे अपनी मुटिख्यो को सभाल रहै थे ओर [विपक्ष के योद्धामो 
के] बोल उठते ही उनके मूख मे [बाण] मारतेये। (६) जो लखौरी यत्रो 
को निकले हुएथे मौर बहुत दपं के साथ उनकी ध्वनि कर रहैये, 
(७) तरकशो को [शरो से] मर कर जिन्होने वाध रक्खा था, उनसे बचना 
कहा [समव] था? 
(११६) 
साजे सुरथ बिनानिहि गटे' । सड सड धानुक्र एके एक चढे' | 
टूके आए आने तेहि खिनह' 1 तीनि चारि सै ऊभे कनद' । 
जोयन बीस करि लाद चलावहि' 1 खिन इक! माञ्च बहुरि 'तह' आर्वाह । 
छोर ठौर कद्‌' “रन' महि धरे ! जनु "बोहिथ' सायर महि परे । 
“रथ केहि अरथ जू कह्‌' कीन्हा । पर दर "मुख लद खूटा दीन्हा । 
देखि शुज्ञार राइ के ष्कुरधर' रहे तवाद । 
"एटि चले राद जउ राउत व्रूड लौकि सो आड" ॥ 
सन्दभं--मे० पत्र ८४। बी° ३६०-३६२ । 
शीषक-- म ० सिफते रथ जगी गोयद्‌ । 
पाठन्तर (१) १. वी° विनानहू घरे 1 २ बी० सै सै धानुक यक यक 
चरे 1 (२) १ वी° आइ अनी महि घने । २ वी० गने (कने--फारसी) ! 
(३) १ वी कर राय चलावैहि) २ बी० यक। ३ बी० तहा। 
(४) १ बीण० ठाव ठाव के, २ वीण्रिण। ३ मै० बोहत । (५) १. वी° 
रथ रथ॑जुज्ञकौ) २.वीन्लौओी)। (६) १ वी° जूञ्लार रायके। 
२. बी० कर घरि! (७) १ बी० पट चले जस बनियो ब्रूडि बडि लोग 
समराई । 
अर्थ-- (१) विज्ञानियो (कुशल कारीगरो) के दारा गहे हए सुन्दर स्थ 
सजाए गए भीर सौ-सौ धानुष्क एक-एक पर सवार हए । (२) उसीक्षणले 
आए गएवे मा दुके, गौर पास-पास ही तीन-चार सौ खड हो गए 1 (३) वीस 
वीस योजनो तक हायियो को लगाकर उन्हे चलाया जाताथाओौरवेक्षण भर 
मे ही बहा पुन आ जत्तेथे । (४) वे रण-क्षेव मे स्थान-स्थान पर लाकर 
इस प्रकार रक्खे गएयथे मानो सागरमे वोहित्य [रख ] पडे हो । (५) युद्धके 
लिए इन रथो को कि अयं (प्रयोजन) से किया (वनाया) गया था ? इसलिए 
कि इनके दवारा [जते] पर दल (णन्‌-दल) के मुख को लेकर उसमे खटा दे 
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दिया जाए । (६) राजा के इन योद्धा सैनिको को देखकर [विपक्ष के] कुलधर 
| योद्धा | तप्त हो रहे । (७) गौर उसके बहृतैरे राव भौर रावत फूट चले 
(तितर-वितर हो गए) भौर जो [अव तक रण सरितामे | इव रहेथे, वे 
ऊपर आते [गौर भागते] दिखाई पडे । 


(११७) 
गज गवने (दरि सासौ भएऊ' । बासुगि नासि पतारहि गए । 
सुकरत दद्रासन उर' होई । कापि पाड न अगवड कोई । 
(ढे महाउत कसे अवारी । दात पितरि महि सूडि सिगारी । 
"जोति महाउत' अकूुस '"गहइ' । “बिनु गज रैन" दर राखि न "रहद्‌' । 
सावनि मेघ ओनद्‌ जनु रहै" । पखरे गवर "परखहि चे" । 
"वज माथः घन पसरे परी छाह्‌ ^रनि' आई । 
उठी खेह दर पडउदरि' भसूरिज गएउ' लुकाइ ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र ८५, वी° ३६३-३६५। 

मे०्मे इस चदके सामने चित्र मनासे लोरिकके विदा लेने के प्रसग 
कादटै,जो कि वहुत वादमे आता है । इससे ज्ञात होता है कि उस स्थान पर 
म० के पत्र अस्त-व्यस्त है । 

शीषक--मे० सिफते फीलाने महर । 

पाठान्तर-- (१) १ वीण दरिसौसौभेये। २ बी० कंपि पतारहि 
ग्ये। (२) १ बी० चिघरति यद्र सरौ व्ड। २ वी° कर्पैहि राद्‌। 
(३) १ वीण चं छतनिया करसि । (४) १ बीण जन महावतु।२ वी 
वृहाई। ३ वीण बन कजी (विन गज-फारसी)। ४ वी° रहाही। 
(५) १ वी० उनये जानौ जहे। २ वीण राषेनरहे। (६) १ बीण्मैजु 
मात । २ बी० रिनि। (७) १ वी० पयाहदर।२ वी० सूरज गयो। 

अ्थं--( १) गजो के गमन करने से [शत्रु-] दल मे सशय (उर) हभ, 
मौर वासुकि भागकर पाताल को चला गया । (२) [हाथियौके] चीखनेसे 
ˆ इद्रलोक मे उर होने लगा, [देवताओं के | पैर कंपने लगे, क्योकि [इनका भार | 
कोद अगो परनहीले सकताथा। (३) अबारी केसकर [हाथियो पर| 
महावत चढ गए, उनके दातो को उन्होने पीतल से मढ कर उनकेसृंडो को 
श्पृगारित किया था । (४) जव महावत उन्हे जोतते थे, वे अकरुश ग्रहण करते 
ये, क्योकि विना गजरैन (अकरुश ?) केवे [हाथी] दल (सेना) मे रोकने 
से सकते नही ये । (५) श्रावण मे मेघ मानो अवनमितत हौ गए हौ, इस प्रकार 
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वे पाखरित गजेन्द्र [युद्ध मे प्रवृत्त होने की | प्रतीक्षा कर रहै थे । (६) जिनके 
मस्तको पर व्र (फौलाद ) [के तवे] ये, एेसे वे घन [सदुश हाथी | जव व्हा 
पर पौल गए, रणकषेत्र मे छाया आ पडी । (७) दल तथा पद-दलमे धूल 
उठी ओर सूये छप गया । 
(११०) 
'महरई' काहि केकान' पलाने । दहु "दिसि' धरे लोर पह आने | 
'हस ॒हासूले' भवर सुहाए । जनु' बग घन कारी' महि आए । 
उद(दि)र समद भुद' पाड न धरही' । 'सावकरन जस' नाचत^रहर्द(ही) । 
"महू तुरगः तीनि पा ठढे। चेदं हराहः 'पक्रन्हि गाढे । 
बोर कररिया “अख सुरराहा' । दहु दस रूप जोति ते आहाः । 
पवन पाइ परबत सम देही' देखि तरास उडाहि । 
बहुल शवाप धर धावहि थामे हिरि' न रहाहि ॥ 

सन्दभं--मै० पत्र ७८, बी ० ३६६-३६८ । 

शीषंक--मं० सिफत असपान राव महर 1 

पाठान्तर-- (१) १ वी० महरि। २ मण तोखार। ३ बी° दिस) 
(२) १ बीण हास हसौला। २ वी०जानौ। ३ वीण कार। (३) १ वी° 
पाव धराही। २ ० भाउगस्वते। ३ बी नचत रहाही। (४) बी° 
महये तुरज । २ बी° तीनि हजार । ३ बी० पखरिया काढ । (५) १ वी° 
मो सुरवाहा 1 २ बी० जिहिकीघाप सराह काहा। (६) १ बीण्मे नही 
है। (७) १. बी° घाघर थोरे ठोक हरि न । 

अथं--(१) महर ने निकाल (निकलवा ) कर केकानो (घोडो) को 
पर्याण से सज्जित किया (कराया) ओर उन्हे लोरिक के पास ला कर दस 
ओर रख दिया । (१) हस जैसे हासे थे ओर सुहावने भवरथे, जो एेसे 
लगते थे मानो किसी वादल की कालिमामे वकुले आए हृए हो । (३) उर्दि 
अर समद भूमि परपर नही रख रहै ये, ओर श्यामक्णं जैसे नाचते ही रहते 
थे । (४) महए घोडेफेत्ेये जो तीन पैरो पर खड होते ये [चौथा वैर रखते 
ही दौडने लगते थे ? | । टेर्‌ ओर ह्राह्‌ गदे पाखरी मे | सन्नद्ध | थे । 
(५ ) [इनके अतिरिक्त] वोर, कररिया ( गुरं ?) ओौर सरराह (सेरा) 
ये, ये [दत्त जातियो के घोडे] मानो दस कूपो अौर ज्योततियौ ॐ ये। 
(६) वायुमेयेर्पैर इस प्रकार देते (चलाते) ये मानो पर्वतौ पर चढ रै 
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हो ओर चावुक देख कर ही ये उडने लगते थे । (७) बहुतेरे धाप ( =» कोस) 
तौये धरा पर [थामते-थामते] दौड जाते थे भीर थामने पर लज्जित होकर 
सुकते नही थे । 
(११६) 
कसि कसि चढे सवबहि' असवारा । “जियत न देखउ जिन्हकर' मारा। 
बिसहि वु्लाए सानई' धरे । वेलक' सौ सौ तरकस भरे । 
खरगन्हि वसइ्‌' "बीजु कड्‌ कया" । रगत "पियासी कर नहि मया' । 
बीर अस्सु रन' पखरी(रि)न्ह चे" । तारू तरवा लोहृद अरे' । 
टाटर पहुचिउ "रागई' कंसे । ्रकर्हि लवकडइ सोनद रसे" । 
“जिन्ह के" हाक 'परहि' नर ओ गज लेह्‌ तरास । 
"मरह" सीह "हिए उरि" सुनि कडइ' रहे निवास" ॥ 

सन्दभ--मै° पत्र ७६ । बी० ३६६-३७१ । 

शीषक--म० सिफते सवाराने जगी । 

पाठांतर--(१) १ वीण सर्भ। २ वीण जंति (जियत--फारसी) न देषो 
जिह कर । (२) १ वी० सानहि। २ बी° बोलक । (३) १ बी० खरगैहि। 
२ वीण वीजकीकाया। ३ वीण पियासे (पियासी--फारसी) करहि न 
दथा। (४) १ म० आरनर। २ वीण रखरहू चरे। ३ बी० तारौ 
(तारू-फारसी) तरवा लोहहि जरे ! (५) १ बवी० बहुजू रागे। २ वीर 
स्रकैहि लवकहि सोन क्से। (६) १ बी° जिहकी। २ बी पररहि। 
(७) १ वी०मरीह्‌। २ वी०हियडरिकं।३ वीण्कं। ४ मे०न पास । 

अ्थ--( १) [घोडो पर जीने] कस-कस कर सभी सवार चदे, जिनके 
मारे हओ को मैने जीते हृए नही देखा । (२) विष मे वुज्लाए हए ओौर शान 
पर रक्खे हुए वेलक (वाण) तरकशो मे सौ-सौ रने हुए थे । (३) [उनके | 
खड्गो मे विद्युत्‌ की काया निवास करतीथी, जो रक्तसे प्यासी थी भौर 
[किसी पर] मया (ममता) नही करती थी । (४) [ठेस] वीर अश्वौ पर 
रण मे पाखरित होकर चे ये भौर तालु से तलवे तक वे लौह से जडे (महे) 
हुए थे । (५) वे टाटर, पहुची तथा रागो (क्रमश भुजाभो तथापैरो के 
कव्च) क्से हृएथे, जो सोनेसे रसे हए [होने के कारण] ललक ओर 
लपलपा रहेये। (६) [वेएेसेथे| जिनकी हाक पर मनुष्य गिर पडते थे, 
हाथी त्रास करते थे, (७) तथा सिहहृदय मे उर कर मर जाते थे, ओर 
इसलिए अपने निवासोमे ही वने रहते थे । 
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(१२०) 
"गीधन्ह नेउता कुटूब हकारा" । आनि" रसोई जगि" परजारा' । 
आजु बार सेती खड तारा । लोरिक' पसा" 'करउ जेवनारा' । 
ननौता काल देस कर' आवा! ्चील्हून गै दर मांडव' छावा। 
सरगि उड तेहि फरहरि खीनी' । गारि' 'करोर' भाति "रस भीनी' । 
सुना सियार' पितर पख' आवा । "रदनि' पासि 'सब जाति बोलावा' । 
शूद मासु धरि तोरवि' रगत भरवि "नद्‌" कूड । 
भाठ मास धर जेवहि' सात मांस लहि मुड ॥ 

संदभ--मे० पत्र ८८, शि०, बी० ३७२-३७४ । 

शीषक--मं० सिफते जानवरा मुरदार स्वार 

शि° : जामदन जमञदारान मुरदार ख्वारान हमः अज ˆ" ` ` । 

शि०मे अर्दधालियो के प्रथम चरण तथा दोहे के दोनों चरण अपाट्य है । 

.पाञन्तर- (१) १ बौऽ गिदव निवता कुटवा हकारी । २ मैऽ कीत । 
३ म० अभिनि। ४ वी° परजारी। (२) ९ मैन्लोर। २. बीऽ साय। 
३ बौ° करहि जिवनारा। (३) १ वी० निवता फाग देसकं। २ वी 
चील्हह कौ घरि मडपु । (४) १ वी° गुवरि फरहुरहि घनी 1 २. मै० गालि, 
वी° कारि (गारि-फारसी) 1 ३ मै० गरोहि 1 ४. मै० रस कीनी, वी० दस 
तनी । (५) १. क० सियारि। २ मै° मख (पख-- नागरी) । ३ बी 
रनि। ४ बी° समभ जाति बुलावा। (६) १ वी० गोड (गृद--फारसी) 
मास घर जीवन 1२ वीऽ्नं1 (७) १ वी° पूरव । 

अथ (१) जिद्धो ने निमत्रण भजा गौर कृटुवियो को बुला भेजा, 

| उन्होने कहलवाया, ] "हमने आ कर्‌ रसोई की है गीर [उसके लिए] अग्नि 
प्रज्वलित कीरहै। (२) भज वाठ से [लोरिक ने ] इस [भ्र-] खड को 
॥ 1 चाहिए कि] तार दिया, अत लोर के प्रसादसे हम यह्‌ ज्यौनार कर 
दे ₹ ।' (३) जव स्वदे का यह निमव्रण-काल बाया, चीलो ने जाकर दल 
मे मडप छाया । ( ) वे आकाशमे इसीलिए क्षीण पत्ताकाओो जसी उडने 
लगी, [उनकी ] वाते करोडो भाति को ओर रस-सिक्त थौ । (५) स्यारोने 
युना किं पितृ-पक्च आया इमा हे उसलिए उन्होने [उस सहार-क्षेत्र मे] रात्रि 
% समय समस्त जाति को पास बुला लिया । (६) [उन्होने का, ] “गूदा 


८. गोवर-युद्ध खण्ड ११९६ 


ओर मास हुम पकड कर तोडगे ओर रक्तसे कुड भरेगे । (७) आठ मासं 
तक हम धडो का भोजन करेगे, जओौर सात मास तक मृडो का 1 


(१२१) 
चहु दिसि देख राड' दरु आवा । रहा अचलु हद चल न चलावा । 
जड रे' चलावहि' जाइय' कहा । कवनु उतर अब दीजद' तहा । 
ओ दर हम बाजे आई" । आए पवरि अब जाइ न जाई । 
देस मडर महि लागी लाजा ! श्रुडि सिरा" ओखहि सहु" भाजा । 
काहूसो मतु करद न पारे'। जेड रे सूना सो अगे हारे'। 
राद भाट कहि परए! (महर करहु अब' का । 
एक एक सहु स्ूञ्ञइ' दूसर 'नियर' न आउ ॥ 

सन्दभ--र्म० पत्र ८६, वी ° ३७५-३७७। 

शीषेक--मं रैवत खुरदन रूपचद व फरिस्तादने भट । 

पाठान्तर--(१) १ वी० देषि राय। (२) १ बीणग्जौरु। २ वी° 
चलावहि । ३ वी० जाहिहै। ४ बी० दीजं। (३) १ वीण बोकछं दर महि 
पाछं अये। २ वी० परर अनी यहि जान न जाये । (४) १ वीण पूर 
(वरूडि-फा०) । २. वीण वोछसौ। (५) १ वीण परेनपारे। २. वी० 
जिहि सुना सु येको नहि हारं । (६) १ वी० पठ्वा। २ बी° कहु महर 
अस । (७) १. वी० सौ जु्ञं। २ बी०नेर। 

अ्थं--( १) राजा [रूपचन्द | ने देखा किं चारो जरसे [महर का| दल 
आ रहाथा, वह दल अचलो रहाथा तथा चलाने (हटाने) से चलता 
(हटता) [भी] नही था। (२) [वह सोचने लगा, यदिवे चलाए गए 
तो हम [माग कर] कहा जाएँगे मौर अव वहा (अपने यहा ) क्या उत्तर 
देगे ? (३) [अपने से] तुच्छ दलसे आकर हम भिड गएु मौर [उसकी] 
पौरी पर आकर अव [वापस] जाया नहीजा रहाहै। (४) देश ओौर 
मडल मे हमे लज्जा लग गई, जो भो से [परास्त होकर] भाग निकलता 
है, वह्‌ डव कर ही शीतल होता है (शाति लाभ करता है) । (५) क्तिसीसे 
हम मत न कर सके, ओर जिन्हे भी्मैनेसुनादहै" वे जगे हार [ही] चुके दै" 
(६) राजा [ रूपचन्द | ने [अपने] भाट को यह्‌ [कहने को] कहु कर भेजा, 
“हे महर, अब क्या करोगे ? (७) [यदि स्वीकार हौ तो] एक-एक योद्धा एक- 
से ही सूक्ते गौर दुसरा नर (योद्धा) उनके निकट न आए (जाए) ।* 


१२० चांदायन 


(१२२) 

बहुरे भाट दिवाए पाना! सहर बोलु राजा कर' माना। 
"वादु ल्ज्ञार फरी(रि) "लइ" आवा ! पादे परे तिन्ह ज्लगर बसावा' । 
सीह सिगार' बीर दुद्‌ आए 1 राय मया करि पान दिवाए । 
ओडन सीह कोरि उत्तरा" । हिलतहि' खरगु खिसि धरती परा । 
चढत अनी कुसगुन' अस भए" । सीह सिगार लौटि रन' गए" । 

सीह लाग "रन बरिसद्‌' कापि तः उट्द्‌ पतार' । 

सूनहा "भयो चेर क(क्‌)वरू कर' काटेसि खेदि" सियार ॥ 

सन्दभ--मै० &०, वी० ३७८-३८० । 

शीरषक--मै० वाज गश्तने भट व जग करदने सीह व गुरत* शुदन ऊ । 


पाठान्तर (१) १ बीऽका। (२) बी° वीर । २. बीण्लै। ३. बी 
पां सरहि न जिन्ह्‌ कापावा। (३ ) १ बी° सिगा। २. वी दोद्‌। 
(४) १ वीऽ ज्ञकोरा तरा ज्कोरि उतरा--फ़ा०) । २ बी हायि। 
(५) १ वी° चरत अनी कुसुगुन । २ मै० भएऊ । ३. वी.० सीगार रूपि 
र्नि। ४ बवौ° ग्ये। (६) १. बी° रिन रासै। २ वीण कापत (कापि 
त--फा०) 1३ वीण उैनपार (पतार--फा० ) 1 (७) १. म भए चर 
कूवरू। २ वी० काटसि देखि । 


अ्थ-- (१) पान दिलाएु जाने पर भाट वापस गए, क्योकि महर ने 
राजा | रूपचद ] के वचनो को मान लिया था । (२) [अब] योद्धामो को 
वाठफिराकरले जाया जौर जो [सैनिक | पीष्ेजा पड़े ये, उन्हे उसने 
लगड (युद्ध) मे ला वसाया (स्थित किया )1 (३) सीह ओर सिगार 
[नामके] दो वीर जाए भौर राजा | रूपचद ] ने उम्हे मया (मसता) कर 
परान के वौडे दिलाए 1 (४) गोडन को स्लकोले देकर सीह [युद्धमे] उतरा 
किन्तु उसका खड्ग [युद्ध मे ] हिलते दी (भरविष्ट होते ही) धरती पर भिर 
पडा 1 (५) मेना के चटाई करते ही एेसा अपशकुन हआ, इसलिए सीह ओर 
सिगार [एक वार] लौट कर युद्ध मे गए । (६) रण-क्षे्र मे जब सीह 
वर्तने ( शस्त्रास्व चलाने) लगा तव पाताल भी कापउ्ठा। (७) किन्तु 


वहा [उसके लिए] कुवरूका चेर्‌ (पुत्र) श्वान हमा, जिसने उस स्यार को 
वदेद्‌ कर काटा । 


+ गोवर-युद् खण्ड १२१ 


(१२३) 
देखि सिगार' कोह परजरा' । बाधि फरहरा “आगे सरा । 
दौरि "किहेसि" सिर 'खाडद' घाञ । टाटर ट्टि काटि" गा पाऊ | 
दूसर खाड लिहेसि' पटतारी । फरी फाट धर "गएड' उवारी । 
'दापि' सिगार चेर तस मारा । "बिचला' लाड टूटि गड्‌ धारा | 
पुनि “जमदाढ' "पानि कर गही । बजर चोट सिर चेर" सही । 
"बिनु" हथियार भा “राउत' परि गा "थाकरि' सिगार । 
एक चोट दुड कौतिसि' धर सेड' फाट कपार ॥ 

सन्द्भ-मं० पत्र ६१, बी° ३८१-३८३ 1 

शीरषक--मं० जग करदन सिगार बा बाठा व गुष्त शूदने सिगार । 

पाठन्तर--( १) १ वी० सिगा। २ मै° परचरा। ३ बी० आरभँ। 
(२) १ बी० दिषेसि। २ बी० षां । ३. वी° गाडि। (३) १ वी० 
लिहसि । २ वी० गयो । (४) १ बी०दावि।२ वी० विचरा।(५) १ मर 
जमघर। २ वी० सपानि।२ बीण्चेरे।(६) १ बी०विन।२ बी० रावत। 
३ वी० थाक (थाकि--फा०)। (७) १ वी० दोडकीन्हसि। २ बी० स्यौ । 

अयं--( १) यह्‌ देखकर सिगार क्रोध से प्रज्वलित हो उठा ओर फरह्रा 
(पताका ) वाध कर आगे बढा । (२) उसने दौड कर [कूवरू के चेर--पुत्र के] 
सिर पर खाडेकाघाव किया, जिससे [उसका] टाटर टूट गया ओर वह्‌ 
[घाव] उस का पाड (वस्त्र) निकाल गया। (३) दूसरा खड्ग उसने 
जाच-भाल कर लिया, [इस वारके आधात से कूवरूकेचेर- प्रकी] फरी 
फट गई यद्यपि धड उबर (वच) गया । (४) अब सिगार ने दपं मे आकर 
[कूवरू के] चेर (पुत्र) पर [पुन ] आघात किया, किन्तु उसका खाडा 
विचलित हो गया ओर उसकी धार टूट गई । (५) तदनतर उसने हाथ मे 
जमदाढ (यमदष्टरा) ग्रहण कौ ओर [उस की] वचर (फौलाद) की चोट 
[कूवरू के] चेर (पुत्र) ने सहन की । (६) किन्तु जव वहु विना हथियारो 
का हो गया, वह्‌ राजपुत्र सिगार थक कर भिर पडा । (७) [विपक्षी की | एक 
चोट ने उसके दो [टुकड़े] कर उलि ओर धड के साथ उसका कपाल फट गया । 


(१२४) 
नरम" दास धरम्‌ दुद' आए । राइ मया करि" पान दिवाए। 
आजु सो" दिनु "जा कह पतिपारे' । गाठ ठाड' कापर भइ" सारे । 


१२२ चादायनं 


1 


आओडन चवर लाग घूधरा । बरमदास "पड" आगे धरा। 
छाडि फरी घन(नु)हर कर गहा । बान “क (पुख)' धरि चैरइ रहा ॥ 
बरमदास तुम्ह नियर न आवहु' 1 कौने लाभ कटु जीउ शगवावहू' । 
बरमदास्र मन कोपा काटि "मूड" लडइ्‌' जाउ । 
शिद्ुटा पान निकरि गा बरमदास पर ठाड ॥ 


सन्दभ-म० पत्र ६२, वी० ३८४-३८६ । 

शीषंक- मै०: आमदने वरमदास व घरमू अज तरफ राव रूपचद व 
गुश्तः शुदने वरमदास । 

पाठान्तर-(१) १. मँ° ब्रह्य २ वी० दोडई। ३. वी° विचारे । 
(२) १ वीण सु 1२. वी° जाक प्रतिपारे। ३ बी० गाव ठाव 1 ४. वी° 
मै। (३) १ वीण्पगु1 २ बी० आगे । (४) १. मै° धानुक 1२ बी 
भृवग । ३ वीण वेरं! (५) १ बी नैरन आयुहु। २ बी० गवायहु। 
(६) १ वी० माथ ।२ वीऽ्लँ। (७) १. बी० निद्कूटा बान बिरथमा 
परा न छडिसि ठाऊ । 

अथं-- (१) [तदनतर] ब्रह्मदास ओौर धरम्‌-येदो [योद्धा] आए 
राय [रूपचद] ने इन्हे मया (ममता) करके पान [के बीड] दिलाए। 
(२) [राजा ने कहा, ] “आज वह्‌ दिन है जिसके लिए तुम प्रतिपाले गए थे, 
जिसके लिए तुम्हे गाव, स्थान ओौर कपडे मने दिए ये ।“ (३) [यह्‌ कहकर | 
घूर लगे हुए ओडन अओौर चामर उसने ब्रह्मदास के पैरो के आगे रख दिए । 
(४) [ब्रह्मदास ने] फरी छोड कर हाथमे धनुष पकड़ा तो [कूवरू के 
चेर (पुत्र) ने वाण (णर) पर पृख (अग्रभाग) रक्ला। [उसने कटा, ] 
च्रह्मदास, तुम निकट न आओ । किस लाभ के लिए तुम अपने प्राण गवा रहे 
हौ ?'* (६) ब्रह्मदास [यह्‌ सुनकर] मन मे कुपित हा [ओर उसने कहा, | 
भ [तुम्हारा] सिर काटकरले जाऊगा 1 (७) [तव तक उस चेर (पुत्र) 
वाण] दयूट पडा, उसके प्राण निकल गए मौर ब्रह्मदास उसी स्थान पर भिर 
पड 

(१२५) 

फुनि धरम्‌ गुन" मेलिसि तानी 1 नाध टट अडः पनच गवानी । 
जौ ल(ल)हि चेर सभरे भाली । तौ लहि' धरम्‌ "चापद" "घाली' । 
"धरम्‌ कोपि पीटि लइ फिरडइ' ! चेरड कर धरम के घर्‌ । 


प. गोवरयुद्ध खण्ड १२३ 


गा परान धरम्‌ घर पार(रे)सि' । काटि कटार 'हिए' महि मारेसि । 
दद पाठ तोरेसि भुअडडा' । काटेसि' चेर 'सुनेसि' नव खडा । 
रलमल पद्ठ सेरग लईइ' मारेसि कुवरू क पूत । 
^रहइ न टेका नर पड" “जूक राइ! जम जूत ॥ 


सन्दभ--मे० पत्र ६३, बी ° ३८७-३८६ । 

शीषंक--मै० जग करदन धरमू व गुश्त शुदन धरम्‌ । 

पाठन्तर--(१) १ वी० कौ (गुन--फा०)। २ वी० नाह टूटिओ। 
(२) १ मण चला वजाइ भेरि ओ तुरा (वुल०--अगले कडवक के (२)1१ 
से) । २ वीऽतौ लेहि। ३ वीऽ चापा ४ मै०घाला। (३) १ बी° 
कवरू क पूत वंठि (पीठि--फा०) लैफरी। २ बीण भिलताह करि धरम्‌ 
कीधरी। (४) १ वीण्गरए। २ मै० मारेसि (पारेसि--नागरी)। ३ वीण 
कठ । (५) १ वी० दोउ पाव तोरसि भुवे दडा । २. बी०काटा। ३ वी 
किया । (६) १ वी० रणमल हाथि फरीलं । २. वीण० मारसि कवरूका। 
(७) १ बी०रहे। २ वी० मरियि। ३ वीण्ज्योरु अये। 

अ्थं--(१) पुन (तदनतर) धरमू ने [धनुष की] डोरी तन (खीच) 
कर लगाई, कितु उसका नाष (वद) टूट गया ओौर उसकी प्रत्यचा जाती रही । 
(२) किन्तु जव तक [कुवरूके] चेर (पुत्र) ने भाला स्भाला, तव तक 
धरम्‌ ने धनुष मे [्रत्यचाको] डाल लिया । (३) जव धरमू कुपित होकर 
उसकी पीठ पर धूम पडा, तो [कूवरू के] चेर (पत्र) ने धरम्‌ के हाथ पकड 
लिए । (४) जव उसने धरम्‌ कोधरा पर गिरा दिया, उसके प्राण निकल 
गए, तदनतर उसने कटार निकाल कर उसके हृदयमे भुसा दौ । (५) ष॑रोको 
देकर [कूवर के | चैर (पुत्र) ने उसके भुजदडो कौ तोड डाला, ओर [फिर 
उन्हे काट डाला इसे नवखड [पृथवी] ने सुना । (६) तव रणमल खड्ग 
ले कर रणम प्रविष्ट हभा, ओर उसने कूवरूके पुत्र (चेर) को मारा) 
(७) किन्तु वह्‌ योद्धा [युद्ध करनेसे] रोकान जा सका, ओर व्ह यमराज 
का युक्त (जोड) जक्ष गया । 

(१२६) 

“रनपति' महर दीन्ह्‌ "जगसारी" । "चाह बियाहि आनह' कुवारी । 
चला बजार भेरि अड तरा । खरगमूठि भरि लिहेसि संधउरा' । 
दीरि खाड 'रनमल' सिर दीन्हा 1 रकृत धार सभ" सेदुर कीन्हा । 


१२४ चांदायन 


"नमल परत सिरीचदु "आवा । "रनपति' पाखर घालि गजावा । 
अराज (सीगिनि' कर गही । “मारेसि बेलकूः पाखर रही । 
चछाडि सिरीचंदु पाखर भागा जिद "लद गएड' पराई । 
राद देखि बाज "कहु (कह), तुम्हं किन जूल्लौ (सुज्ञ?) जाइ ॥ 

सन्दभ-मै० पत्र ९४, वी० ३९०-३६२ 1 ` 

शीर्षक मै० एेजन कैफियत जग रनपति गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ बी० रेवत । २ वीण महरि। ३ वी° यकतारी । 
४ वी० जाद्‌ विवाहौ धैनि। (२) १ मै० तुरा (तुरा--नागरी) 1२ वी 
घसि जरे सिदरूरा । (३) १ बी० रणमल।२ वी० सव । ( ४) १ बी 
रणमल । २ वीण धावा।३ वी° रपति (५) १ वीण सागनि। २ बी 
मारसि वेलुक । (६) १ वीण्लेगया। (७) १ मै°मेनहीहै, र म 
कस बल्लन्‌ । 

अथं--(१) [यह्‌ देख कर ] महर ने रणपति को भागे बढाया, जौ चार्हेता 
थाकिव्याहु कर [चादा?] कुमारीकोलेजाए। (२) वह भेरी जौर 
तूयं वजाकर चला, उसने खङ्ग को मुट्टी मे कस कर पकड़ा [जसे उसने 
हाथ मे] सिन्दूर-पात्र लिया [हो] । (३) उसने दौड कर रणमल के सिर 
पर॒ खड्ग का आघात किया-जौर रक्त की धारा से उसके सव (कवचः 
वस्त्रादि) को सिन्दूर [पूरित जैसा] कर दिया । (४) रणमल के गिरते 
ही श्रीचद आया, तो रणपति ने [उसके] पाखर पर आघात कर उस गजित 
किया । (५) [तव] अभयराज ने हाथ मे स्िगिनी पकडी, ओर उससे उसने 
मारा (आघात किया); किन्तु उसकी वेलक पाखरमे दही [लग कर| र्हं 
गई 1 (६) श्रीचद पाखर को छोड कर भाग निकला ओर अपना जीव लेकर 
पलायित हो गया । (७) राजा [रूपचद | ने यह देख कर वाठ से कहा, 
[*द वाठ,] तुम क्यो नही जाकर युद्ध करते हो?" 

(१२७) 

वीरपालु गिरपति "लइ आवड' । “भुजवीर हुमीर सीगन वुलावड' । 
करमदास 'सतराज' दिवानद । "विजैसेन' महराज विजंचद । 
गनपति द्यौसू (दिवसू)' निकरू नागर । “हिरदै घवरू सरदेव जागू' । 
देवसयाज ^ह्रराज' सरूपा । अजं सिघु ह्रिपार शनिरूपा । 
श्वीरधर' हरसू गनपति "आनड' 1 'सीउराज मदन्‌ भल जानउ' । 


ध. गोवर-गुद्ध खण्ड १२५ 


तीस पखरिया आनउ' सभु" दरु भमारउ' आजु । 
'हाथि घोर धन चादा लीजड' गोवर कीजड' राजु ॥ 


सन्दभं--मे° पत्र ९५, वी० ३६३-३६५। 

शीषंक--मं० जामदने वाटा वा फौज सुद दर मैदाने जग । 

पाठन्तर--( १) १ वी° लै आऊ । २ वी० भीजर सुगनु हमीर वुलाऊ । 
(२) १ वी° दिवराज। २ बी० विजय सेन । ३ मं० अड महिराज। 
(३) १ म॑ण्देमू्‌ । २ वी० सहदे षर्‌ भौ फुनि गाज्‌। (४) १ वी 
महराज । २ बीण० नरूपा। (५) १ वी० धीरू। २ वीण आरु।3 वीण 
स्योराज मन्नु भौवलू सुजान्रु । (६) १ वी०अने। २ वी०्सवु।३ वी° 
मारौ! (७) १ वी० हस्ती घर। २ वी० लीजै । 3 वीण कीज । 

जथं-- (१) [वाठाने कहा,] “भै वीरपाल मौर गिरपि कोला रहा 
ह, भुजवीर, हमीर तथा सीगन को वला रहा ह, (२) करमदास, सतराज, 
देवानद, विजयेन, महिराज, विजयचद, (२) गनपति, निकरू, देवसेन, नाग, 
हिरदै, घवरू, सरदेव, जागू, (४) देवराज, हर राज, सरूपा, अजयसिह्‌, हरपाल, 
निरूपा, (५) धीरधर, ह॒रखू ओर गनपति को ला रहा हु, म शिवराज ओौर 
मदन को भी भली भाति जानता हू । (६) [इन] तीस पाखरित योद्धाभो 
को लाऊगा, अर समस्त [शत्रू-] दल को मार गिराकगा । (७) हाथी, घोडे, 
धन तथा चादा को आप लीजिए ओर गोवर पर राज्य कीजिए । 

(१२८) 
अनी परि वाठा 'लइ' आवा । (महर दीख अछ" लोरु बुलावा । 
लोरिक वीर पखरिया 'पारहु' । "भीव' 'डागवड्‌ तदस" /हुकारहु' । 
पाच वैस पाच चौहाना। खत्री पाच देस चहु जाना। 
नाउ एक तीनड सहनानी' । पाखर नेक! रूड को वानी । 
"गहुरवारा अड रोड दसाने' । पाखर कडि तुला सेड जाने' । 
अनी आड द्ुड' ओनई' जसे अखाड के' मेह । 
"लोह परहिरि' सभ' ठाढे तिल इक! सून्ञ न देह ॥ 

सन्दभं--्म० पत्र ६६, वी° ३९६-३६९८ । 

शीर्षक--फिरिस्तादने महर लोरिक वा मुकावले वाठा | 

पाठान्तर--(१) १ वीण्ल। २ बी० महरिदेपि। (२) १ वी 
पारौहु। २ म० भीय।३ वी० डागव तीस (तदस--फारमी) । ४. वी° 


१२९६ चादायन 


हकार । (३) १ वीण वैसि माक्ली) २ वी° वहु (चहु-- नागरी ) । 
(४) १ मै० साहीने। २ वी० जँमौ। उ मै०केकीने। (५) १ वीण 
अगरवार ओरा दरसाई। २ वी० लूड (कूडि--फारसी) तुलाने जाई । 
(६) १ वीण्दोय।२ वीण उनई।३ बी० जस उषारि (असाड--फारसी ) 
गह्‌ 1 (७) १ वीण्लोपर। २ मै० सव 1३ वी० यक । 

म्थं--(१) सेना पूरी कर वाठा लायाहै, महर ने यह देखा ओौर 
लोरिक को वुलाया। (२) [उससे कहा,] प पाखरिया लोरिक वीर 
तुम्हौ [हमे वचा] सक्ते हो, भीम ने उगव के लिए [जसे हृकार (गजना ) 
कीथी], वैसेहीतुम भी मेरे लिए हृकार (गर्जना) कर उठो । (३ ) पाच 
वैस है, पाच चौहान है, ओर खत्री पाच है, यह चारो [ओर] जगत्‌ जानता 
है । (४) नाम एक है, केवल साभिज्ञान (रूप-रग जादि) तीन दै, [जसे 
एक ही रूड (?) की बणिका के अनेक पाखर किए हुए हौ । (५) गहरवारः 
रोड तथा दसाने पाखर, कडि ओर तुला के साथ तुम्हारे जाने हुए है । 
(६) दोनो सेनाए आ कर अवनमित हो गई है, जैसे आषाढ के मेघ होते है । 


(७) [सैनिक] इस प्रकार लौह्‌-मडित ख्डहैकितिल भरमभी| किसी 
का] शरीर नही दिखाई पड रहा है 1" 


(१२६) 
उभरे खरग कृत तरवारी' । घरी एक लहि होड रन मारी । 
टूटा" सड मड धर 'परही' । जिय कर' लोभु न चित महि 'धरही । 
'खरग' 'उडाह्र वार्जहि' तारा । “भई' फाग दर (भा रतनारा। 
जस फागन' "फूलदि वन" टेसू । "तस रन रगत “रात भए भेसू' । 
वाजहि भेरि सीग अउ' तूरा। दर भा चाचर रगत सिदूरा। 
“परे पखरिया चहु दिसि' कठ राज सर लाग । 
महर बीर कचु उबरे वाटा जि (लडइ' भाग ॥ 
सन्दभं--्म० पत्र ६७, वी ° ३६६-४०१ | 
शीषंक--म० . सिफते जग करदने वाठा वा लोरिक व हजीमते खुरदने ऊ । 


पाठान्तर (१) १ वी° कठ (कूत--फारसी) तरवारि! २ वौ 
स्तरी येकि कुरंहि रिनि मारि! (२) १ वी० टूटेहि 1 २ वी० परंहि । 


३ वरी० का ४.वी० धरहि 1 (३) १ मै खरल । २ वी० उडाहर 


वाजहि। > वीण्भये। ४ मे रल । (४) १ वी० जसे वसत । २ वी० 


८ गोचर-गुद्ध खण्ड १२७ 


वन फुलंह्‌ । ३ वी° तसे रिनिगर । ४ वी० राव । (५) १ वी० सख 
अव । (६) १ वौ० दौड द्र जुञ्चत रावतह । (७) १ वी० ल | 

भयं --(१) खड्ग, कूत (वरे) अर तलवार उभड (उठ) पडे मीर 
एक घडी तक रणनकषोत्र मे मार होती रही । (२) रुड (धड) टूटने तथा 
मृड वरा पर भिरने लगे, [सैनिक] जौव का मोह चित्त मे नही रख रहै थे । 
(३) खड्गो के भारी दडतथा ताल वज रहेथे, [दोनो] दलोमे फाग [सी 
हई थी ओर रण [क्षेत्र] लाल हो रहा था। (४) जसे फाल्गुन मे वन मे 
किशूक फूलते दै, वैसे ही रण [क्षेत्र] मे [योद्धाभो के | वेष रव्तसे लाल हो 
रहै थे। (५) भरिया, सिथे भौर तूयं वज रहै थे, दोनो दलो मे [जसे | चाचर 
हई थी गौर वे रक्त से सिन्दूरित हो रहै ये । (६) पाखरे हए सैनिक चारो 
मोर पडे हुए थे [जव] राजा [रूपचद | कै कठ मे [लोरिक का? ] शर 
लगा । (७) महर के ही कछ वीर वच रहे थे, ओर बाठा जीव लेकर रण- 
षे से भाग गया था। 

(१३०) 

"राइ' कहा वांठा कस कीजड' । सभ दरु चापि नगर "किन" लीजड्‌ । 
'जउ तह राइ आपन पछछछवाइय' । चाद 'सडहि इञ्चेहि' बिन पाइय' | 
भर लइ खाड आए तस जोरी । दखहि देव तैतिसड कोरी । 
पक पैकहि भएड' अभेरा । चला भाजि राजा कर "खेरा" । 
-चादा कारन सूच बनि आई (आवा)'। रावतह रगत भएड पैरावा' । 

लिदइ्‌' पखरिया "राजा" “सिमटा' सुनहु बाठ' कस कीज । 

कड्‌ चादा लद्‌' "जादइय राजा" ककड) गोवरि" "सिरु" दीज ॥ 

सन्दभं- मं० पत्र ६८) वी० ४०२-४०४ | 

शीषक--मै० मशावरत करदने राव रूपचद्‌ वा वाठा । 

पाठान्तर-(१) १ वीण० राय । २ बी० कीजं । ३ वी° कौ । 
(२) १ बीजै न राय आपन मडिअये। २ वीण कमीतुजूञ्च। ३ वी 
पाये । (३) १ बीऽ्मे पक्तिचूटीहूर्दरहै। (४) १ बी° बीखन वीखन 
(पकरि पैकहि--फारसी ) भयो 1 २ बी गदु केरा। (५) १ वीण० अरथाह 
जति लई चलि आवा। २ वी० भयो परावा। (६) १ म० लेड जउ। 
२ मैन्मेनही है। ३ वी०समटौ। ४ बी०्सूनु वाठा1 (७) १ वी° 
कं रुचादलै। २ वी० जाये) ३ म॑ के गोवरा। ४ मै° जिड। 
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अर्थ--( १) राजा [रूपचद ] ने कटा, “वाठा [अव] कंसे किया जाए । 
[एकै युद्ध त्याग कर भौर] समस्त सेनाको [युद्धम] धकेल कर नगर 
कोक्योननले लिया जाए?” (२) [बाठाने कहा,] “यदि है राजा, जप 
[अपने को सेना के] पीछे रखिए, तो आप चादा कौ अपने-आप बिना युद्ध 
किए पा जादृएगा ।” (३) भट खड्ग लेकर इस प्रकार जुड आए कि तेतीसौ 
कोटि देवता [उन्हे ] देखने लगे । (४) पायक (पदाति ) से पायक (पदाति) 
की भिडत हुई ओौर राना [रूपचद ] का खेडा (दल } भाग चला 1 (५) [ राजा 
ते कहा, ] “चादा के लिए सा युद्ध बन आयादहैकि वरह पर रावतो के रक्त 
कातैरावहो गयादहै। (६) जो पाखरित योद्धाथे, वे जीव प्राण) लेकर 
सिमट अणएु हैँ, है बाठ, [अब] कैसे किया जाए?” (७) [बाठने उत्तर 
दविया,] “अब, राजा, या तोचादाकोले जादएगा ओौर यातौ गोबर 
मे प्राण दीजिएगा 1" 


(१३१) 
राद पखरिया सौ मोहि देहु! ओ सै तीनि चारि तुम्ह लेहू। 
"लइ अभिरड हउ राउत' जहा । पाद मोरि न छडहु तहा । 
चला महरु "गहे रर्ई' मथानी । "बाठडइ पटुवद्‌ तोहि केड' आनी । 
दरु लड" बाठा तेहि “भुद्‌ गएऊ' । जहा 'अमेरु' महर सेड अदेऊ' । 
दूध पियावत (भरहि' न कोई अस कं' मथे गाल कित' होई । 
परे पखरिया "नौ दस' बहुल पाद्‌ होड भाग । 
महर सनाहु टूटिगा अउ(उ)छि' खाड धर लाग ॥ 
सन्दर्भ--मं० पत्र ६९, वी ० ४०५-४०७ | 
शीषक--मे° . जवाव दादन वाठा बर राव रूपचद । 


पाठान्तर--(१) १ वी०्सो। (२) १ बी° उभरीहौ रावत । २ वी° 
पादौ । भोर न छाडौ 1 (३) १ वी०कँ परी र्‌. वी० वाठ नवी कौन 
कहु (४) १ वीणऽ्लै।२ वी° तहाभीगयो। ३ वीण अभीरु (अभेर-- 
फारसी) । ४ वी°म्यौ भयो। (५) १ वीण वहु! २. बी० अति कै मथ। 

ची० काकतू । (६) १ वी० नव दमै। (७) १. वी° वोद । 

भय--[वाठने कहा] “हे राजा, मुञ्ने सौ पाखरित योद्धा दो, भौर 
तीन-चार्‌ सौ तुम [साथर] लो; ( ) लेकरमै वहां भिडरहाहं 
जदं पर्‌ [णतरु-पल्न के] रावत है, उन्हे म पीये मोड कर भी छोडंगा नही । 
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(३) [तदनतर वाठा ने महर के पास पर्हुच कर कटा, ] ^? महर, तू [भी] 
रई-मथानी लेकर चल पडा है 1“ [उसने उत्तर दिया, | “दे वाठ बुनकर, तुङ्ञ 
कौन [नासमक्ल] ले आया?" (४) दल लेकर [तदनतर| वाठ उस भूमिमे 
गया जहां महर से भिडत [होनी] थी । (५) उसने [महर से] कहा, “भटो 
को कोर दूध नही पिलाता है, इस प्रकार के मथने से कर्हा तक वात होगी 
(वनेगी ) ?” (६) नौ-दस पाखरित योद्धा वहां धराशायी हुए, ओौर बहृतेरे 
पेदल दहो कर भाग निकले। (७) महर का सन्नाह टूट गया [जववबाठने 
प्रहार किया], किन्तु [बाठकी] तलवार सिमट कर धरासेजा लगी । 


(१३२) 

पलटा लोर "सिघः "जस" गाजा । पहिल खाड राजा" सिरि बाजा । 
खरग "तारि लोरिक कड्‌ बाजी' । पाखर काटि राउ गा भाजीः। 
बिजली अनी वरेसि' महिराज्‌ । मारेसि' सिरीचद अड “भुदराज्‌ । 
नीरराज “मारेसि अमरी" । बजर आमि खाडड' परजरी । 
मारि सीगनि नई" रगत बहाई । खरग ज्ञार 'लोहुड' न बुञ्ञाई । 

"जागे" देड्‌ “लिहेसि' दरु आपनु हाकि चलाए (तस टाड' । 

'लौटा' बाटु लोर सो [सोउ ?| उभारेसि' खाड ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र १००, बी० ४०८-४१० । 

शीर्घक-मं० * जग करदने लोरिक वा राव व हजीमत सुरदने राव । 

पाठन्तर--(१) १ मे० सगि! २ वी° केस । ३ बी० पहली पाड राउ। 
(२) १ बवीण०तार लोरिक के वाजे (तारि लोरिक कं वाजी फा०)। 
२ वी० गया भाजे (भाजी--फा०)) (३) १ वीण धरसि। २ नी° मरि। 
३ वी० भौराज्‌। (४) १. बी० मारसि ओौ फर । २ वी पा । 
(५) १ बीण्नै। २ वी० लोहु। (६) १ वी° आगै।२ बी° लहसि। 
३ बी० जसं डाड। (७) १. वी० लवटा। २ वी सोन, मं० मे शब्द 
नही है ३ बी० उभारसि। 

अर्थ--(१) [तब तक] लोरिक लौट पडा ओर उसने सिह के समान 
गर्जन किया गीर राजा [ङूपचद ] के सिर पर [उसका | पहला खड्ग कजा 1 
(२) लोरिक का तीक्ष्ण खड्ग जव इस प्रकार वजा, उसने [रूपचद | का 
पाखर काट दिया ओर राजा भाग गया । (३) [राजा की] सेना विचलित 
हो गर, [तव] उसने महाराज को पकड़ा मौर श्रीचद तथा सुदराज को 
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मारा। (४) [पुन जब] उसने उभड कर वीरराज को मारा, खड्ग से वर 
(फौलाद) की अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी । (५) उसने सिगिनी मार-मार 
(चला-चला) कर रक्त की नदी बहा दी, [उसके] खड्ग को ज्वाला लहू 
से नही वृज्च रही थी 1 (६) आगे करने के लिए उसने अपने दल को लिया 
ओर उसे टाडे (साथ) के समान हाक कर [युद्ध के लिए] चलाया। 
(७) [यह्‌ देख कर] बाठा लौट पडा ओौर लोर से [लङने के लिए] उसने 
भी खाडा उठा लिया। 
(१२३) 

'उभरा' वादु लोरिक तस' मारा । 'साघव सुर नर दिए" उबारा । 
दूसर खाड “जठ बदठ' सनाहा' । पहुचिउ टूटि उतरि' गई बाहा । 
उठालोर सीगिनि कर गही! 'मारेसि' बेलक' पाखर रही । 
अभिरे' बीर 'दुवड' बरिवडा । अगिनि बरी' बरु बाजत खडा । 
करह सजोई' बादु खिसि परा । हिए पाड दद्‌" लोरिक धरा । 

धरेसि तारि' तरवारि कंठ महि" काटि चला "लइ' मुड । 

भाजि चला दर' राउ रूपचदुं देखि परा धर रुड' ॥ 

सन्दभ-- म ० पत्र १०१, वी० ४११-४१३ । 

शीषक---मै० : उपतादने बाठा दर मैदान व हृजीमत सुरद राव 
रूपचद । 

पाठान्तर--(१) १ मे° उभर। २ बी० लोर तसं।३ वी० परा 
घोर नरु दर्ई्‌। (२) १. वी० जौवैठ । २ नी बहजू टूटि उवरि। 
(३) १ बवी° मार्ि। २ वीण बेलुक (४) १ बी०उभरे। २ बी० दोऊ। 
३- व° जभिपरी। (५) १ वीण० करि सजोड। २ वी० लोरिक दे। 
(६) १ वी देहिसिता। २ मै° हत्ति1 ३ वीन्ये। (७) १ वीण तव। 
२ वी° मुड (प्रथम चरणमे भी तुक यहीहै)। 

मर्थ--(१) जैसेही वाठ उभडा (उठा), लोरिकने उसे वैसेही मार 
दिया, मानो राघवने [रावण को मार कर] सुर-नर को उससे वचाया हो 
(चाण दिया हौ) 1 (२) उसका दूसरा खड्ग जव | उसके] सन्नाह पर 
चछा, उसकी परहुची टूट गई ओर उसकी [एक ] वह उतर गई (जाती रही } । 
(३) लोरिक उठा ओर उसने हाथ मे सिगिनी पकड़ी , किन्तु उसने जो वेलक 
मारी, वह्‌ उसकैपारमे ही रह्‌ गड। (४) दोनो वलवान्‌ वीर परस्पर 
भिड गणु भौर [दोनो के] खड्गो कै वजने प्षे आग जल उटी । (५) [दस 


८ गोवर-युद्ध खण्ड १३१ 


प्रकार] युद्ध का सयोजन कर वाठ भिर पडा तो उसके हृदय पर पैर रखकर 
लोरिकि ने उसे धर दवाया । (६) उसने तीक्ष्ण तलवार उसके कठ मे (पर) 
रक्खी भौर उसका मुड काट कर वह्‌ ले चला । (७) राजा रूपचद का दल 
भाग निकला जव उसने धरा पर [वाठ का] रुड (घड) पडा हुआ देखा । 
(१३४) 
लोरिक कहा जान जिनि 'पावहि' । तस मारउ जस बहुरि न आवहि । 
मारियहि पाइक ॒"लीजहि' फरी । रावतह रगत पुरि नड भरी। 
मारि महावत हाथी धरे । शवरि्यहि' ठाढ घोर पाखरे। 
वहूते बीर जियत धरि आने । बहते "जि लद" निसरि परने । 
मारत खरग मूठि असि' लागी । परी सान्न राजा शगा' भागी। 
“मर्रोहि' न पसूज्ञड' धरती रगत ॒ भएड' पैराउ । 
चला गवाइ्‌ राउ दर “आपनु' बहुरि न आवद्‌ काड ॥ 

सन्दभ--मं० १०२, वी० ४१४-४१६ । 

शीषंक- मै दुम्बाल करदने लोरिक अज लश्करे राव रूपचद । 

पाठान्तर--(१) १ नी पावस्ति। २. वीण तसं मरौहुं जसं बहुरि न 
मायसि । (२) १ वीण० लीजैहि। (३) १ बी° धरियेहि। (४) १ वी 
जियले। (५) १ बीण्कं। २ वी०गया। (६) १ बी° महरि।२ वी° 
स्ये । ३ बी० भयो । (७) १ बी० आपपृनु। २ वी° अवं। 

अर्थ--(१) लोरिक ने कहा, धये जानेन प म इन्हे एसा मारूगा 
किये पुन न माएगे 1” (२) [विपन्न के योद्धामौ को महर-पक्ष के] पदाति 
फरी लेकर मारने लगे, तो रावतो के रक्तसे पूरित हौ कर नदी भर गई। 
(३) उन्होने महावतो को मार कर हाथियो को पकड लिया मौर पाखरित 
घोडो को खडे हए पकड लिया । (४) वहत से वीरो को वे जीवित ही पकड 
लाए, [किन्तु] वहुतेरे प्राण लेकर भाग निकले । (५) खड्ग मारते समय 
[लोरिक की] तलवार [राजा की] मूठ पर लगी क्योकि सध्या पडीयी 
[ ओर इसलिए सक्च कम रहा था], राजा रूपचद भाग निकला । (६) मृतोसे 
[ढकने के कारण] धरती नही सूद्च रही थी ओौर रक्त [इतना इकट्ठा हो 
गयाथाकि उस] मे तैरावदहौ गयाथा। (७) राजा [रूपचद | अपना दल 
[इस प्रकार] गवा चला, [आर उसने सोच लिया कि] वह पून कभीन 
आता | 
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९. चांदा-लोर प्रथम दर्ठान खण्ड 


(१३५) 

“रनु 'जिनि' गोवर' महर सिधारा । लोरिकू खतरी बीर हंकारा । 
"दद्‌ कड्‌" पान महर "गिय' लावा । अडउ' गज संमति आनि चढावाः । 
चवर धारि' दुद्‌ चवर इलावहि' । अउ राउत आगे भए" आवहि । 
ऊपरि राति पिच्छउरी' तानी 1 "चदी (हि)" धौराहरि देखहि' रानी । 
चलि गोवर समभू" देखदइ्‌' आवा । ^रन' लोरिक “खाडद' जसु पावा । 

मुनिवर देहि असीसा' "गोवर होडई' बधाड । 

धनु धनु" बीर भुवाह्‌' बर पूजा लोग 'चढाउ' ॥ 

सन्दभं--म० पत्र १०३, बी° ४१७-४१६ । 


शीषक--मै° - बाज गश्तन महर वा फतह्‌ व नवाख्तने लोरिक राव बर 
फल सवार करदन व दीदने खल्कहा । 


पाठान्तर--(१) १- बी° रिनु। २ मै° जीति। ३ बी० गोवर । 
(२) १.वीण्दे कं २ वीन्जै (गिय--फा०) ३ बी० मौ । ४. वी० 
चरावा। (३) १. बी° चौरढार।२ बी० दोडचौर दुरावहि। ३ बीण०ओौ 
रावत सभि अआगगे। (४) १ वी० उपर रात पञछीरी। २ वीण चरि। 
3 मै० देख! (५) १ मै०सव। २ बी० देषन। ३ बी० रिनि। 
४ वीण० षाडं। (६) १ वी० असीस। २ वीण गोवर होउ, मं० गोवरा 
दोह ! (७) १ वीणवन।२ मैँ° भृवा।३ नी० चराउ। 


अथं-- (१) युद्ध जीतकर महर गोवर गया, ओर क्षत्रिय (योद्धा ) वीर 
लोरिक को उसने बुलाया । (२) पान देकर उसे महर ने गले लगाया, ओौर 
मदमत्त गज लाकर [उस पर| चढाया । (३) दो चामर-घारी चामर इला 
रहे ये, भौर रावत आगे-आगे [चलते] हए जा रहे थे । (४) ऊपर लाल 
चादर (चादनी ) तनी हुई थी 1 रानियां घवल-गृहो (प्रासादो ) पर चटी 
हई [ते | देख रही यी 1 (५) गोवर का समस्त जन-समुदाय चल कर उसे 
दखन जाया या, [क्योकि] रणमे लोरिकि के खाडेने यश प्राप्त कियाथा। 
(३) मुनिवर आशीर्वाद देरहेये गौर गोवर मे वावा हो रहा था। 
(७) “लोरिक वीर की भूजामो का वल धन्य है धन्य है, कह कर लोगं 
उन पर पूजा (चढावा) चढारहेये। 
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(१३६) 
चाद शभौराहूर ऊपरि गई। चेरि बिरसपत्ति गोहनि' लई । 
परी साञ्च जगि भा अधियारा। चाद मदिर "चडि किय' उजियारा। 
सो कस आहि जड़! गोवरु उबारा । कवनु बीर जेहि कटक सघारा' । 
कवनु सिघु नेहि" गेवरु हना 1 धनु “सो जननि अदस जेद्‌' जना । 
"ूखे(ख)उ'.धाईइ वचनु सुनि मोरा । एहि दरि कवनु सो' कूक्‌ लोरा। 
कवनु' रूपु कहु" मदिर आध (छद्‌)' आखडउ' विरसपति तोहि । 
साधि मरति हउ बीरनि' लोरु दिखावहि' मोहि ॥ 


सन्दभ- मं० पत्र १०४, बी० ४२०-४२२ । 

शीषंक-मं० आमदने चादा वर वालाए कल्ल व दीदन तमाशा लोरिक 
व चुरदने विरस्पति रावा सुद । 

वी०्मे हाशिए मे किसी अन्यहाथ का लिखाहुमादहै चादा लेरीक 
दीठ ˆ`" (अपाट्य) । 

पाठान्तर--(१) वी° धौरहर उपर । २ वी० गौहनि । (२) १ बी° 
चिरकै। (३) १ वीण्जु। २ बी० कौनुवीर जं। ३ बी°्फु (?) 
सघारा। (४) १ वी० कौनु सिघुजं। २ वी सु जननी जिनि वोहु। 
(५) १ वीण पूरछं।२ वी०कौनुसु। (६) १ बी०कौनु 1२ वी० किह। 
३ मै°मेनहीहै। ४ वी० कहौ । (७) १ वी० साध मरतहौ वैरनि 
(वीरनि-फा०) । २ बी० दिखावहु । 

अर्थ-- (१) चादा [इस समय] धवल-गरह (प्रासाद) के ऊपर गई, 
साथ मे उसने वृहस्पति [नाम की] दासी कोले लिया। (२) सध्या हुई भौर 
जगत्‌ मे अघेरा हुआ, उस समय चाद (चादा) ने उस मदिर पर चढकर 
प्रकाश किया । (३) [वृहस्पति से उसने कहा, ] “वह कंसा है जिसने गोवर को 
वचाया है ओौर वह कौन-सा वीर है जिसने [शत्रु के | कटक का सहार किया 
है ? (४) वहु कौन-सा [पुरूष-] सिह है जिसने उस गजेन्द्र को मारा है ? वह 
जननी धन्य है जिसने एसा [पुरुष-सिह्‌ ] उत्पन्न किया है । (५) एे धाय, मेरी 
वात सन, मै [एक वात] पृचछरही ह, इस दलमे कूक्‌ (कूकुम) लोकि 
कौन है? (६) वह किसरूपकाटै ओौर कहा उसका मदिर (मवन) है? 
तुञ्चसे, ए वृहस्पति, मै यह्‌ कह (प्छ) रही ह । (७) म लोरिक कौ साधने, 
ए बहिन, मररही हू, तरु मून्ञे लोरिकि को दिला 1” 
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(१३७) 
'लोरहि' चाद 'सुरुज' कद्‌ जोती 1 कुडल सोवन 'दिर्पाहि' गजमोती । 
वद्र लिलार' धरा "जनु" लाई । चमक 'बतीसी' अति सोहाई 1 
"लोपा केस '्पीठिः 'लहराए' । लक श्ञीनि "हरि गही न जाए । 
नैन कचोरा द्ूधद्‌' भरे । जनु चया तिन्ह भीतरि "धरे । 
कनक बरन श्लरकति हृद देहा । मदन मूरति उडि "लागि न' खेहा । 
तानी "सत्ति पिच्छउरी' हस्ति "चढा' दिखराड । 
करि सिर पाग' सलोनी" "तिरि कटार सोहाड' ॥ 

सन्दभ--्म० पत्र १०५, का०, बी० ४२२३-४२५ ) 

शीर्षक म० निशानी नमूदने बिरस्पति चादा राअज जमाल सूरते 

लोरिक । 

का० नमूदने विरस्पति लोरिक रावा चाद । 

पाठान्तर--(१) १ वीण लोरिक । २ वी० सुरिज 1३. वी दिपति । 
(२) १ बी०चदु1२ का० लिलाट।३ वीण जानौ । ४ का बतीसिख । 
(३) १ वीण खूप २ मै°लटकि। ३ बी० करिञये। ४ बी० क्लीन । 
५ मै कौन पचि माए, वी० हरि कहे (गही-फा०) न जाय। 
(४) १ का० रूप्‌, वी० मोत्योहु । २ भ° छतया तिन्ह, वी० सीप दोई्‌ । 
३ मे० परे। (५) १ वीण है। २ वी० लागे । (६) १ वी० रात 
पिछछौरी। २ वीन्चरा1 (७) १ मै°माग। २ बी० सलूनी 1३ वी 
करेहि कटार सुहाव । 


म्य--( १) [वृहस्पति ने कहा, ] ““े चादा, लोरिक कौ ज्योति सूयं कौ 
है [उसके कानोमे] जो स्वर्ण-कूडल ह, उनमे गजमुक्ता चभकते हं । 
(२) [उसके] ललाट पर मानो चद्रमा लगाकर रक्ला हुआ हैः ओौरः 
[ उसकी ] वत्तीसी (दत-पव्ति ) भी चमक कर अत्यधिक शोभित होती दं । 
(२३) उसके खोपे के केश पीठ पर लहराते रहते है" केसरी के सदृश उसकी 
कटि क्षीण है, जो पक्डी नही जा सकती है । (४) उसके नेत्र दधसे भरे 
कच्चोलो के सदृश द, [जिनमे उसकी कनीनिकाए देसी है] मानो उनके 
भोतर पट्षद (रमर) र्वे हुए हो 1 (५) [उसका] कचन वणं का शरीर 
सनकः रहा है, उसकी मदन मूरति को घूल उड कर नही लगी दै! (६) [उसके 
भानन के ऊपर] लाल पि्टौरी (चादनी) तनी हुई है, ओर वहु हाथी पर 
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चढा हुमा दिखाई पड रहा है । (७) वह सिर पर सलोनी पाग करता है 
ओर उसकी तिर्यक्‌ कटार शोभा दे रही है । 
(१३८) 
चादहि' लोरिकु निरखि निहारा । देखि बिमोही गई बेकरारा' । 
नैन सुरि मुखु गा कुबिलाई । अन न ट्व" (पानी न" सुहाई । 
सुरिज सनेह्‌ चाद (कबिलानी' । आइ बिरसपति छिरका' पानी । 
घरु आगनु युखसेज न॒ “भावइ' । चाद उमाही सुरिजु "बोलावड' । 
(निउ चद्र॒ जइस' मखु अहा । गई 'सो' जोति गहन होई" रहा । 
सहस करा 'सूरिज कड" रही चाद "चित" छाई । 
'सोरह्‌' करा चाद कड" “भई अमावसि' जाई ॥ 

सन्दभं--मे० पत्र १०६, वी ० ४२६-४२८ । 

का०के प्राप्त अशोमे यह्‌ कडवक नहीदहै किन्तु पिछले छद के नीचे 
उसमे इस छद का तकं "चादद' दिया हुआ है । 

शीषंक-म० दीदने चादा जमाल व कमाल लोरिक व वेहोौण शुदने ऊ। 

पाठान्तर --(१) १ वीण चादेहि। २ वी विकारा। (२) १ बी° 
स्वै ¡ २ मै० अउ पानि। (३) १ ० कुमिलानी। २ वी० बदनु वेरि 
चछिरकहि लै पानी । (४) १ वी० भावै। २ वीण बुलावे। (५) १ बीर 
पन्यो चद जस । २ वी० स। ३ बी० खीन होय) (६) १ वी 
सूरज कौ । २. वी० चितु। (७) १ वी०सोराह्‌।२ बीन्कौ। ३ बवीणरही 
अमावस । 

अर्थ- (१) चादाने लोरिक को निरीक्षण करके देखा, तौ उसको देख कर 
वह विमुग्ध हो गई मौर वेचैन [हौ] गई । (२ ) उसके नत्र सतप्त हये रहे ये, 
उसका मूख कूमला गया था, उसे अन्न नही स्च रहा था ओौर [न] पानी 

अच्छा लग रहा था । (३) सूये (लोरिक) के स्नेह मे चाद (चादा) कमला 

गई, बृहस्पति ने [उसकी एेसी दशा देखी तो | आ कर [उस पर्‌ | पानी 
चिडिका। (४) घर, आगन तथा सूख-दौया उसे नही भा रहे थे, उमभमे 
आई हृ (अचेत) चाद (चादा) सूयं (लोर्कि) को बुला रही थी। 
(५) उसका पूनो के चन्द्र जसा मुख था, [किन्तु इस समय | उसकी वह्‌ ज्योति 
चली गई थी, अर उसे ग्रहण [जैसा] हो रहाथा। (६) सूर्यं (लोरिक) 
की सहस्र कलाएु चाद (चादा) के चित्त पर छा गई थी, (७) [इसलिए] 
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चाद (चादा) की पोडस कलाए जा कर (परिवतित होकर) अमावास्या 
कीहौ गई थी] 
(१३६) 

कहद्‌' बिरस्पति चाद सभारू । सुरिज लागि कस करसि खभारू । 
हाथ 'पाउ' सभरसि' न बारी । बाधि केस ओहि लडइ' सारी । 
'जउ' तोहि लागि सुरिज कं! जारा । कड्‌ खडवानि पियांवड' बारा । 
राज कुवरि तू कानि न करई । (हउ सो धाइ' “मोरि' लाज न "धरई" । 
आनउ पानि बदसि' मूख “धोवहि' । “उल्हुरि' सेज सुख निद्रा 'सोवहि'। 

“जो' चिति "हद" तुम्ह॒ मनसा भोर 'कहड' सो मोहि । 

^रइनि जाद्‌ दिन उगवई' “उतर देव" मडइ्‌ तोहि ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र १०७, वी ० ४२९-४३ १ । 

शीषक--मे° तफहीम करदने विरस्पति चादा रा कि होशियार बाश । 

पाठन्तर--(१) १ बी०कटै। २ मे°खभा। (२) १ बी० पाव। 
२ मं० समरसि। ३ वीण वाधिक कटि समिल उरि । (३) १ बीर जौ। 
२कौ। ३ वी० कं षडवानि पिलाऊ। (४) १ बीण हौ धाई 1२ वीण 
मोरी।३ वी धरसी । (५) १ बी० आनौ पानी वैसि। २ बी° घोवहु । 
३ वी० उलरि। ४ वी° सोवहु। (६) १ बीण्जै। र बीण्है1 ३ वीण 


कहौ । (७) १ वी० रैनि जाइ रवि उवत। २ बी० चाद दीव ( देब-- 
फा०)। 


५ १) वृहस्पति कह रही थी, “ठे चाद (चादा), तु [अपने को 
सभाल, सूर्यं (लोरकि) के लिएतू क्या (क्यो ) खभार (अशात्ति, बेचैनी ) कर 
रही दै? (२) दायो ओर पेरोकोतू, एे वालिका, नही सभाल रही, 
केशी को वाव गौर साडी लेकर जोद्‌ । (३) यदि तुके सूयं की क्लार (ज्वाला) 
लग गृहैः तोरम" है वाला, खडवानी करके तुजे पिलाऊ 1 (४) एे राज- 
कुमारी, त्रु कानि (लज्जा) नकर, चैतौ [तेरी] धाय हू, मेरी लाजन 
घर्‌ । ( ५) भ पानीलारहीहू, तू वैठ कर मुख घो, ओर शया परलेट कर 
ठे सुदरी, तूसुखकीनिद्रासो] (६ ) तेने चित्तमेजो कुछ चाहा है, तू यदि 
य्न स नवरे कहेगी, (७) तो रात्रि [व्यतीत हो] जाएगी ओौर दिन उग 
वाएना [तव] मै [दौट-यूष करके] तुञ्चे उत्तर दुगी । 
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(१४०) 
गई सो' खेलि "रइनि' अधियारी 1 उठ 'सुरिजु" जगि किरनि पसारी । 
दिन गए" घरी विरसपति आई । चाद करा "बिनु" जाइ जगाई । 
कह सो" बात जिहि त्‌ असि' भई । काहि लागि भरि 'आकूर' गई । 
चाद बिरसपति के पा परी । काल्हि सुरिजु देखि एक' घरी | 
कड्‌ ओहि मोरे घरे बोलावहि' । कड्‌" मोहि लद ओके उड लावहि' । 
चाद कत सद्‌ देखिय” सुरिजु मदिर जहि" आउ । 
करहि महर सेड बिनती' गोवर (नौति जेवाड" ॥ 

सन्दभं--मं० पत्र १०८, बी ० ४३२-४३५-- भाने वाले कंडवक कौ प्रथम 
दो पक्तियो के इस कडवक मे भी भरूलसेओआ जाने के कारण एक सख्या बढ 
गई है। 

शीषक--मं० पद दादन विरस्पति चादा राअज आमदन लोरिकि दर 
सान । 

पाठान्तर--(१)१ वीण्सु 1२ बीऽ्रंनि।३ बी°्सुर।(२) १ वी° 
की (गए-फा०)। २ मैन्मेनहीदहै। ३ बी° उचाई। (३) १ बी° 
सु। २ बी० अस। ३ बी० अकरि! (४) १ बी० देष्यं इक । 
(५) १ वी० कँ वोह मेरे घरहि बुलावोहु ! २ बी°कं। ३ बी० लं ओहि 
डीलि लगावोहु । (६) १ वी० मिनत (कत--फा०), मँ० (सइ--फा०) 
देषा । २ वी० जिहि। (७) १ बी कहौ महर स्यो वीनती। २ वी० 
न्यौति जिमाउ । 

अयं--( १) वह अघेरी रात वेल कर चली गई, सूर्यं उठा ओर उसने 
जगत्‌ मे [अपनी ] किरणे प्रसारित की ! (२) एक घडी दिन जाने पर वृहस्पति 
\ आई मौर उसने उस कला-विहीन चद्र (चादा) को जगाया । (३) [उसने 
हा, ] "वह वात तू वता जिससे तू एेसी हो गई दै । किसके लिए तर अङ्कुर 
(रोमाच) से भर गई है 2५ (४) चादा वृहस्पतिके वैरो मे गिर पडी [भौर 
उसनेःकहा,] “कल मैने सूर्यं (लोरिक) को एक घडी भर [ही] देखा है । 
(भ्)यातोच्से मेरे घर पर बरुला, ओौरयातो मृन्ञे ले [चल] कर उसके 
दण्ड (मागे) पर लगा दो ।” (६) [वृहस्पति ने कहा] “ट चादा, [अपने] 
कान्त को तव तुम स्वय देखोगी जव वह सूयं (लोरिक ) [तुम्हारे | मदिर 
(भवन) मे आएगा 1 (७) किन्तु [इसके लिए] महर से तुम विनती 
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करो कि वहु गोवर [के जन-समुदाय] को नियन्त्रण देकर जिमाए (भोजन 
कराए) !"” 
(१४१) 
बिरसपति बचन चाद चित धरा 1 'हियउर पुरि" खाड 'धिउ' भरा । 
सुनतद्‌ वचनु महर पहि गई । जाइ “लढि आगे होड भई। 
एक ईछ ईदी 'मड' पिता । "तड तुम्ह' राड रूपचंद जिता । 
देवहि ूजा फलु चढाएड' ! "पाय" लागि कर जोरि 'मनाएड' । 
पिता मोरु 'जउ रन जीति आदहि' । देस लोक्‌ समु नौति जेवादहि' । 
'पुरवहु' बाच जो कीन्हेड' अरघ' होड 'सो' नारि । 
“राद्‌' ^रूपचदु' ^रन' जीति 'आएहु' कटक सघारि ॥ 

सन्दभ--मे° पत्र १०६, बी° ४३६-४२८ । 

शीषेक--मै० रप्तने चादा बर महर व अरज दाएतन महमानिए खलक 
करदन । 

पाठन्तर--वी० मे इस कडवक की प्रथम दो पव्ितिया पिले कंडवक के 
दोहे के पूवं भी आई हुरईहै। (१) १ वीण हैवर पूरषु\ २ बीण घीव। 
(२) १. वी°पिता। र्‌ बी०ठाढ आनौ । (३) १ बी°ै०।२ बीम्तौ 
तं । (४) १ बी पूज्ये फुरु चरायौ!२ बी० पाइ! ३. बी० मनायो। 
(५) १ बी° रितु जीते मवै! २. वी देव लोगु सवु न्योत्ति जिमावे। 
(६) १. बी° पुरवोहु । २ वी० कीन्ही । ३. बीऽ अरकहु (अरघो-- 
फा०) 1 ४ वौन्सु1 (७) १. वीण राव। २ मै०खरग।३ बी०्मे 
नही दहै! ४ वी° आयो। 

अय-- (१) वृहस्पति के [इस ] वचन को चादा ने चित्त मे धारण किया, 
अर जपने हदय (उर) को उसने [इस मधुर परामशं के] खाड तथा धी से 
भरपूर भरा 1 (२) [वृहस्पति का] वचन सुनते ही चादा महर के पास गई, 
आर [उ्तके | आगे (सामने ) जाकर खडी हो रही ! (३) [उसने कहा, ] “द 
पिता, मने एक इच्छा इच्छी (मानी) थी, तव तुमने राव रूपचद को जीता 
दै! (४) देवता पर मैने पूजाका पल चढ़ाया था, ओर [उसके] पैरो 
से लगकर तथा [उससे] हाथ जोड कर मनाया था किं (५) भेरापिता जव 
रण जीत कर आएगा, वह्‌ समस्त देण तथा लोक (जन-समुदाय ) को न्योता 
देकर लिमाषए्गा ( भोजन कराएगा ) ।' (६) [अब] वह वाच (सकल्प), जो 

मने किया या, पूगकरो, नारीका वह्‌ अघ्यं (पूजा का मायोजन) पूरा होना 
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चाहिए, (७) [क्योकि] ए राजा, तुम खड्ग से रण जीत कर भौर [शवर 
के] कटक का सहार करञआ गए हौ 1 


(१४२) 

चाद वचन हउ कहूवा बावड' । (सब गोवर अड देस जिवावड । 
मह रइ नाउन्ह कहा बोलाई' । घर घर गोवर 'नौतहु' जाई । 
काल्हि" महर "वरदं" हुद्‌' जेवनारा' । बार 'वढ' सब ज्ञारि हकारा । 
सुनि कड नाऊ दहा "दिसि गए" । तइतीसउ बार(न)सब नौता लिए । 
खूट॒खूट समभ नौता' ज्ञारी । अथवा सुरिजु परी अधियारी। 

पारधि पव्ए अहेरद' (अड वारी पनवारि। 

'पिली राति आए फिरि नाऊ सहदेव महर' दवारि" ॥ 

सन्दभ--म० पत्र ११०, वी° ४३६-४४१ । 

शीषेक--मे० कूतूल करदन महर सुखने चादा व इर्तभदाद दादने हुम 
खल्क रा । 

वीण्मेवाए हाशिएमे अन्य व्यवित द्वारा सकेत दिया गयाहै जं 
(ज्यौ?) तार । 

पाठान्तर--( १) १ वीण हौ काहौ पाऊ। २ बी का गोवर सवुन्योति 
जिमाऊ। (२) १ वीण मह्रे नावा कहा बुलाई ।२ वीण न्योतौ 1 (३) 
१ वी० कालि। >.वी०्कै। मैण्मे नहीरहै। ४ वी° जिवनारा। ५ मं० 
बरूड । (४) १ वीऽ्क।२ बी° दिस गयो।३ बी० छतीसौ वरन न्यौतिवें 
लये । (५) १ वीण न्योते। २ वी० अथव। (६) १ वी° वंठि अहैरिया। 
२ वी० ओ । (७) १ बी० पिछली ओ नाऊ आयियोहु महरि । २.मै°मे 
नही है। 

अर्थ-( १) [महर ने कहा, ] “चाद (चादा) के वचन को भै केसे वाया 
दे सकता हं ( कंसे उसकी उपेक्षा कर सकता हं ) ? समस्त गौवर तथा देश 
को मै भोजन कराङंगा 1 (२) महर ने [तदनतर | नाइयौ को वुलाकर 
कटा, “तुम सव जाकर गोवरमे घर-घर को निमव्रण दे जाओ, (३ ) (कहना, ) 
“कल महर के यहाँ ज्यौनार है, वालक ओौर वृद्ध निरपवाद सव को 
बुलाया है 1” (४) यह सुन कर नाई दसो दिशामो मे गए, तो समस्त तंतीसो 
वर्णो ने निमत्रण लिया । ( थ्‌ ) खुट-खूँट ( खड-खड ) मे सव को निरपवाद 
निमत्रण दिया गया । सूर्यं अस्त हुमा गौर अन्धकार पड गया । (६) [तव | 
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वहेलिए आलेट के लिए भेजे गए ओर [पत्तो के लिए] बारी पनवारियो मे । 
(७) [न्यौतने वाले | नाई पिछली रात (रात्रि के पिच्ले प्रहर) मे लौटकर 
सहदेव महर के द्वार पर आए । 


(१४२) 
दिन भा पारि आई तुलाने 1 अगनित "मिरिघ जियत' धरि आने । 
'वहुते रोज्ञ॒ गयड अत्ति घने' । चीतर ्ञाख' जाहि नहि गने । 
'गौन मज्ञारे अड लोखरा । ससा ्लेगुना' घर इक्‌ (भरा । 
मेढा' सहस मारि कई टगे । तीनि चारि सै बकरा मामे) 
अड साउज बहु' 'वनइल' मारे 1 सिधुरवबार को गनद विरारे'। 
साउज' देस न उबरा आने सबद धराद" । 
जावत पि" 'सगौने' कह्द सरस सबु गाइ ॥ 
सन्दभं--मे° पत्र १११-११२ (दो सख्यां पडी हुई है), बी ° ४४२-४४४। 
शीषक--आवर्देने संयादाने हैवानाते हर जिन्सी । 


पाठन्तर--(१) १ वी° मिरग निवत! (२) १ बी बहुत रोज ओं 
गाडर घने । २ वीऽस्ञापि। (३) १ बी° गोवन मञ्लरीओ। २ बी° 
लवकना । ३ मंऽ मे नहीदहै) (४) १ बीण० मीढा (मेढा--फा०)। 
२ म० चारि पाचसं 1 (५) १ वी० गौ स्यावज सभ । २ वीण पनियल 
(वनइल---फा०) । ३ वी० स्यव अरीयरको गम जारे। (६) १ वी 
सावज। २ वीण समै धराय। (७) १ वी पप। २ वी० सगौते 
(सगौने-फा०) । ३ वी° कल्यौ सरस सभु गाय। 


भर्य--(१) दिन हुमा तो वहेलिए आ पहुचे, वे अगणित मृग जीवित 
पकड लाए ध्र । (२) वहूतेरे नीलगाय ये यर गैडे [भी ] अत्यधिक ये, चीतल 
अर साख गिनि नहीजारदैये। (३) गौनो, मन्लारो, लोखडो (लोमडो)., 
शणका तथा लेगुनो से एक घर भर गया था । (४) एक सहस्र मेढे मार कर 
टागे हए ये, तीन चार सै वकरे मागे (मगाए) हृए ये । (५) ओर भी बनले 
ग्वापद। (जतुमो) को मारा गया था, सिघुरवार गौर [जगली ] विडालो को 
कौन निन सकता था ? (६) देश का कोड श्वापद (जतु) न वचा था, सभी 


पकटवा कर्‌ ४ | 
वा कर लाए गए थे। (७) जितने पक्षी वहांगषएु (?), [अव] उन 
नवक सनर्मस्पम गाकर्‌ [कवि] कट्‌ र्हा है । 
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(१८४) 

बटई' तीतर लावा" धरे 1 गुडरू कनवा (कंवा) खचियन' भरे । 
(बहुल बेरिया अङ' चरियारा । 'उसर तिलौरा अड भुनजारा' । 
बरुवा" सीतल कार तिलोरा । "रयन टिटिह्रे धरे टिटोरा'। 
बन कुकुराः खर मोरउ घने' । कूज महोकः जाहि नहि गिन । 
धरे को बरनड उनके बना । पलि (खी) बहुल नाड को सुना ।' 

जे कवि आइ समाने सरसि "बरनि गए तेहि" । 

अउर' पखि जे मारे 'तिन््कर' नाउ को लेहि ॥ 

सम्दभं--मै० पत्र ११३, वी ० ४४५-४४७ । 

शीषंक-- मं० सिफते जानवरा दर जियाफते महर । 

पाठान्तर (१) १ बी° बडटई। २ वी° लवटी। ३ वी० कूजिहि (?)। 
(२) १ वी० भरी व्केरीञौ। २ बी० ओौसर तलवा ओर भूजारा । 
(३) १ वी०वरवा। २ बी० रेनि टटीहरि करहि ष्टेरा। (४) १ वी० 
चौकदरु । (२) बी० परमोरा। ३ वी० कूज महौक। (५) १ बी० 
धक्ूर ओ कु वापाना मछरी बहुत नाव कोजाना। (६) १ बी०्के 
आइ तुलाने । २ बी° वरणे (बरनि गएु-फा०) तेई। (७) १ बी° 
ओर । २ मै०ता कर, बी० तिन्ह कौ । 

अ्थ-- (१) वटई, तीतर ओर लावे रक्से हुए थे, गुडरू ओर कनवा 
(केवा) खाचियो (टोकरियो) मे भरे हृए थे, (२) बहुतेरे वगरिए तथा 
चरियारे थे, उसर-तिलौरे जओौर मुनजारे (?) भी ये, (३) बरुवे, सीतल, 
मौर काले तलोर थे, रत्न-टिद्टरिभ रक्ते हुए टटोर (टेटे कर) रह ये, वन- 
कुक्कुट ओर खर-मोर भी धनेथे, क्रौीच तथा महोख भिनेनहीजा रहे ये ! - 
(५) जौ [पक्षी] पकड कर लाएगएु थे, कौन उनके वर्णो को गिन सकता 
है ? बहूतेरे पक्षी थे, उनके नाम किसने सुने होगे ? (६) जो काव्योमेआ 
समाएुर्है वे ही सरस पक्षी [ऊपर | वणित हए हँ । (७) ओौर (अन्य) पक्षी 
जो मारे गए थे, उनके नाम कौननले? 

(१४५) 

तीनि चारि सं बइठ 'युवारा' । वहसदरु' आनि “रसोडइ्‌ परजारा' । 
(मास मसउरा कटवा' कीन्हा । लइ धुगार॒बटिया करि' दीन्हा । 
वेगर बेगर पखि पकाए। धिरित वघारे मिरिच भराए' | 
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निरचन 'अविरचन बटवा' परा । शरस रतनाकर सेधघव गरा । 
कक्‌ भेलि किणएठ' बिसवारू । ष्दारयो' (करवद' अबिली चारू । 
"कटुक तराकत लखवर लोन तेल विसवार । 
'खटरस होड महारस' “तिलकृट किएड' अहारु ॥ 
सन्दर्भ मै० ११४, वी० 2८४५० । 
शीर्षक ० . सिफते पुजानीदने ता जाम दर मतवख । 
पाठान्तर--(१) १.वी° सिवारा (सुवारा-फ़ा०) । २ बी° वैसादस। 
३. वी° रसोड जाया 1 (२) १ बी° मास मसौरा कटवा ! २ बी° ले जुगार 
पानि कर 1 (३) १ वी० घृत। २ बी मिर्च फिराये (भराए--फा०)। 
(४) १ वी° ईचनवा\ २ वी° सरसतं नागर सीषै करा। (५) १ वी 
पासि कियो । २ मै० दरवद1३ वी० करौदा1 (६) १. बी० कटु करकर 


मिठे रे लूनु आहि गौ षार! (७ ) १ वी० चिरत भिरी अस मिरई। 
२ वी० तिलक महि कियो 1 


अर्थ--( १) तीन-चार सै रसोदए बैठे, गौर आग ला कर उन्होने उसे 
रसोडयो मे जलाया । (२) मास, मसौरे, ओर कटवा [तैयार] किए गए 
तथा घगार लगा कर वटवा [तैयार] कर दिए गए । (३) अलग-अलग पक्षी 
पकाए गए ओर घीमे वघारे हुए मिचं से भराए गएु 1 (४) विरचन (? ) 
तथा अविर्चन (?) वटवा (पीस कर) रक्खे हुए थे, रत्नाकर (2?) कार 
तथा सेधा लदण गल रहा था । (५) कूकुम (केसर) डाल कर मसाला 
[तैयार ] किया गया था, जिसमे दाडिम (अनार के दाने), करौदे ओर चार 
(जच्छी) इमली भी [पडे] थे । (६) कटुक (? ), तराकत (? ) लखवर (?), 
लवण, तेल तथा मसाले थे 1 (७) षट्‌ रसो [केरूप] मे महारस [तैयार 
हो रहा था, ओर तिलकृट [के ल्प] मे आहार [तयार] किया गया [था] । 


(१४६) 
'जाजर पापर भूजि उचाए' । "भांटा' टीडस सोधि तराए 1 
"करए तेल करैला तरे 1 (कुम्हडा भूजि' साठि “इक' धरे । 
शिखसा प्रवर" "कूटुरी अदही' 1 चिए तरो अरुदं गही । 
“वोटी चोटिहि वोड' पकाए । चूका “पालक अड चौलाए 1 
"नी ¶चिविडा वहु तोरई । सीता सेव भार दसः भई। 


६. चांदा-लोर प्रथम दशन खण्ड १४३ 


ककोल जीवती' सौफ ओौ' 'सोई मेथि पकानि'। 
"राधी कुसुम कदूरियाः काटे बहुल सधान'॥ 
सन्दभं--म० ११५, वी० ४५१-४५३ । 
शीषंक-मं० सिफते खजरियात हर जिन्सी गोयद । 
पाठान्तर--{( १) १ बी° काचर पापर भूजि उचाई) २ वी० वाटा] 
३ वीण सुध तराई । (२) १ वीण करये। २ बी० कुमा मूठ। 3 वी० 
यक । (३) १ बी° पूवस वरवर (परवर-फा०)। २ वीण कदुरी आही। 
३ वीण घने बास तेहि उपर काही। (४) १ वी पुई्‌सपूवत घोय। २ वी 
पालिक आ चालाई्‌ ) (५) १ बी० कदू चचीडओौ। २ बीण०सरीवा सीव 
भारद। (६) १ वीण गगल चौटि २ बी सौपलौ।३ वी० सोवा मेथी 
पान्ह्‌ । (७) १ वी० राध कसूभ कड्रिया। २ बी° काहि भरं संधान । 
अर्थं-- (१) जजर (खस्त ) पापड भूज कर उठाए गए थे, भाटे गौर 
टीडसे सोधे करके तलाए गए थे! (२) कड्ए तेल (सरसौकेतेल) मे करले 
तले गए ये, ओर साठ-एक कुम्टडे भून कर रक्खे हुए थे 1 (३) खिखसे, परवल, 
कदुरिया थी, षिए (नैनुए), तरोदइया तथा अरवियो कौ लिया गया था। 
(४) चूक (खट्टा) पालक तथा चौलाई वोटी-बोटी (टुकड-टुकडे) धो कर 
पकाएं गए ये । (५) लौकी, चिचिडा, वहुतेरी तरोई, सत्ता (?) सेमकी 
दस भारे हृ थी। (६) ककोल, जीवती, सौफ, सोया ओौर मेथी प्के थे, 
(७) कुसभी रग कौ कृदूरिया राधी गई थी ओर वहृतेरे सधान (चटनी- 
अचार) निकाले गएथे। 
(१४७) 
बरा मुगौरा "बरियइ' कीन्ही । खड्ई काटि धिरित" महि दीन्दी । 
बनी भेथौरी छिरकुलि' वारी । अड इदुकी जेहि मिरचड' पारी । 
“भूजी' कीन्ह शगुरेठ' परकावा । पान अडाकर गुक्जियइ' लावा । 
“रीता (?) कसवद' किरई मिच॑वानी'। अउर 'उभारि राई कर पानी । 
तुरसी घालि कटी “अउटाई' । लुपसी “सोरि' बहुत "कड" लाई । 
दधु फारि कद्र" खिरसा बाधाः ^राषा' दही सजाड' । 
अवर कठ्हृडी' को कह जाकर नाड न आउ ॥ 
सन्दभ--म० पत्र ११६, वी० ४५४-४५६ । 
शीषंक--म० सिफते पकवान दर ह्र जिन्सी गोयद । 
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पालन्तर-(१) वी° बरई 1 २ वीण खड काटि धिरत । (२) १ वी 
वई मलौरी च्लिकल 1 २ बी० आं डमकी जहि मिस! (३) १- नी 
मूज । २ वी० करट (गुरेठ--फा०) 1३ दी० डागा पातु रग जिहि। 
(४) १ वी० रीठ कसौडी । २. वीण कौ मिरचानी। ३ वी० भाति राई 
कौ वानी। (५) १ वी०जौटाई।२ वी० सूठि । ३ वी० कै! (६ ) १ वी 
न, २ वीण षरस। ३ मैण्मे नदीहै। ४ वौ सजाई । (७) १ वी° 
पटहरी । २ वी० करै 1 3 बी आई । 

अर्थ ( १) बडे, मुगौडे, जौर विया [तयार] किए गएये, खड्ई को 
काटकरधीमे दिया गया था! (१) चछ्िलकरूल दाली मेथौरी वनी थी, ओर 
उवुकी [वनी ] थी जिसमे भिचं पड धी । (३) भूजी की गई थी गीर 
गुरेडा पकाया गया था, गुक्ञियो मे समूचे पणं (पत्ते) लगाए गए थे । 
(४) रौते तथा कसौदे का मिर्च॑वानी (मिचं का पानी ) किया गया था ओर 
उभाड कर राई का पानी किया (वनाया) गया था) (५) खटाई डाल कर 
कटी जौटाई गई थी तथा लपसी मे सोठ आधिक्य के साथ लगाई (डाली) 
गई थी । (६) दूध फाड कर चिरसा बाधा गया चाः जर सजाया हुमा दही 
रक्खा गया था ! (७) अन्य कठटडियो (व्यजनो) को कौन वखाने जिनके 
नाम [मूञ्ने] नदी अति? 

(१४८) 
कपुर सारि' “रतसारि' “विकोर्ई' । कररा धनिया मधुकर तोई । 
¶सिगना ज्ञाली अड चौधराः } कक्कर खंडर काडर' भरा। 
"अगर सारि रतना मुतिसिरी' 1 "राजनेत॒मूढी सौखिरी । 
करी करगाः साठी करिए" 1 (सुरमा बिहसा' महसर लिए । 
माजघर कडर आगर “वनी । रूप “पसाटी सोंधी" (तनी 
"कड दोञ्चा' अति धोए काटे 'सबडई्‌ पसाद । 
जस वसत वन "फूलन्द्‌' चहु "दिसि' बासु खधाई ॥ 

सन्दर्भ--मै० पत्र ११७, वी ° ४५७-४५६ । 

शीरपक--म० . सिफते विरजदाए हर जिन्सी गोयद 1 

ध (१) १ वी° कपूर सार। २ वीण रतसर्‌। वी° 
५५ वी० गररा दभिया 1 (२) १ वी° स्यगना ज्ञारी भौ जौघरा । 
३ व्री कलिक पेटची महुकर । (3) १ वी० अगरवाम राता मुतसरी । 


। 
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२ वी० राज नीति मूदी सूकरी । (४) १ वी० करकी करका। २ वी° 
कये ( कियि--फा०), ° लिए (दूसरा तुक भी यही है) । 3 वी० सर वाभनि। 
(५) १ बौ० वकीसीर कडियाकर। २ म०धेनी। ३ वी० सरूप सू्ध॑। 
४ मे० मे नही है! (६) १ बी० के दूञ्लारि।२ वी० स्मै पकाई। 
(७) १ वी० फलौ । २ वीण गत्ति। ३ वी० गधाई। 

अ्थं--( १) कपूरणालि, रक्त शालि, विकोई, कररा, वनिया, मधुकर 
तथा तोद [चावल] थे। (२) सिगना, ्ञाली, चौधरा, कक्कर, खडर गौर 
काडर भरे गएये। (३) अगुरु शालि, रतना, मौक्तिकश्ची, राजनेत्र, मूदरी, 
सौखिरी, (४) करगी, करगा तथा साठी [तैयार] किए गए ये, तथा सुरमा, 
विहसा भौर महसर लिए गए थे ।! (५) गजधर, कुडर, आगर, घेनी थे तथा 
रूप, पसाढी, सोधी तथा तनी थे । (६) दोञ्ञा (दो वार वीन) करके वे 
अत्यधिक धोए गएये ओर सभी [माड] पसा कर काटे (निकाले) गए थे। 
(७) जैसे वसतमे वन मे फूलो से [उसी प्रकार इन चावलो से] चारौ 
दिशाभो मे सुवासो कौ गन्ध खधा (महक) रही थी । 


(१४६) 
"हासा गोह" धोड' पिसाएु । कपर छान कड' श्ञार' नवाए" । 
अति 'बडवड ते" "बड भर तोला' । सेतु सुहाव" कूज जनु भोला" । 
टूट न ताना" दहु कर तोरा । नैनू मान्न हाथ जनु" बोरा। 
"जड रे" साठि "एक गासु' तुलाई । मुखं मेलत "खिन जाहि' 'विलाई' । 
"सगर देस (दिवस) जेवहि' चितः लाई । 'भरइ' न पेट न भूचि शुताई' । 
'केवर' बास परि 'महकरहि' फूकत जाहि उडादइ्‌ । 
भार सहस '्ड' (तिलकुट' 'महरइ धरे वनवा! ॥ 
सन्दभ- मं पत्र ११८, भो० पत्र १४ (नवीन), शि०, वी ° ४६०-४६२ । 
शीर्षक मै सिफते गदुम व नाने मदा खालिस । 
भो० सिफते गदुम व नान तुनक । 
शि० मे शीर्षक, (२)।१ तथा (७) ।२ अपाव्य । 
पाठान्तर--(१) १ शि० हसा गोह, मै° वी° हासा गेह (गहु--मै०) । 
२ वी० चोय । ३ वी० कापर छनि कै। ४ भो० ज्ञाल, बी० स्लारि। 
५ ची० पुवाये । (२) १ भो० वडवरतते, शि० वडवद सम, वी० वड । 
२ ची० बदिरवर कूली। ३ भो० सुहाए। ४ भो० खून जनु भोला, वी केतु 
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जानै फली ! (३) १ भो० ताने । २. बी° महि हाथू जानौ । (४) १ बी° 
जूरी (जो रे-फा०) 1 २ मै० करि गास, बी०क गासु, भो० एक काटि) 
२ बी० षिन जाई, भो० जनु जाई । ३. शि° अपाट्य है। (५) १ भो० 
सव दिन जेव जउ, वीण सभ दिन जीयेहि जौ, शि० ह्र दीन (दिन) जेहि । 
२ वीऽभरे।३ बी° भूष। ४ भो० बी° वञ्चाई। (९) १ भो० कर, 
मै० केर, बी० कपुर । २ बी० महक । (७) १ बी० इक, शि० दस (?)) 
२ वीण तिलि यक 1२ बी० महरी धरे पकाई्‌। 


अथं--( १) हसा गेह को [उन्दने] धो कर पिसाया था ओर उसे कपडे 
से छान कर उसके ज्ञाल बनवाए थे! (२) वे [ज्ञाल] अत्यधिक बडे-बडे थे, 
तो भी [वजनमे] वे एक-एक तोला भर केये, ओर [श्वेतरेसेथे] मानो 
वे भोले-भाले श्वेत क्रीच हो । (३) वेएेसे [लसदार] येकि दोनो हाथोसे 
[पकड कर| तानने परभीवे टूटते नहीथे, ओर [उनको हाथोमेलेने पर 
एेसा लगता था] मानो हाथ नवनीत मे इबाए गए हो । (४) यदि साठट-एक 
भी ग्रास उनके उाइए, तो मूख मे डालते ही वे क्षण मात्रमे विलीन हो 
जाते थे। (५) सारे दिन उन्हे चित लगाकरभी खाया जाता, तो भीन पेट 
भरता मौर न भूख बुञ्षती 1 (६) वे केवडे की सुवास जैसे महक रहै थे मौर 
| हल्के इतने थे कि ] फूकते ही उड जति ये । (७) [इस प्रकारके ज्ञालो 
के] दो सहख भार तिलकरुट महर ने बनवा कर रख छोड ये । 


(१५०) 
'पतरिन्ह्‌ कह' तोरियहि बन पाता । शारि" न उबरा कीत निखाता । 
महुवा आव "लीन्ह्‌' घरि "वारी' । बर पीपर कड" 'बाधी' खारी । 
कटह्र॒वडह्र “ओौलउ' लिए । जामुनि करहार' नाग 'सभः' भए । 
कठ उवरि 'पाकरि वहु" तोरी । मुहली" करवद' दाख कंकोरी । 
तेद वुगुची' रीठा घनां "पुरइनि" पात कर रे' को गना । 
'विनवइ' आइ वबनासपति पाइ लागि कर जोरि । 
नाग कौन्ट्‌ 'हम' "वारिन्ह्‌' पात लीन्ह्‌ 'सभः' तोरि ॥ 
सन्दभ--मे० पत्र ११६, मो० पत्र १७ (नवीन), वी० ४६३-४६५ 1 
शीर्षक--मै० ` सिफत आवरदने वगेहाय दरस्तान 1 
भो० ` आवरदन वर्गेहाय दरख्तान रा वराय दौदं रह्‌ । 
पाञन्तर--( १) १ बौ० पाततरि कौहु। २. मण घ्ूरि। ३ मै० कन्द 


९. चांदा लोर प्रथम व्णंन खण्ड १४७ 


निखाता, बी° कोई छता । (२) १ बीण०्वेलि। २ भो०्वी°वारी।३ वी° 
की । ४ भो० बाधहि। (३) १ मै० ओौलड कर, बी० उबरे। २ भो० 
जाम गभार, वी० जाम मषार ।३ म० सब । (४) १ वीण केततिन 
उवरे। २ भो० बर पाकरि, बी० पाकुरि। २३ भो० महुव [किन्तु महुवा" 
(२) मेभ चुकादहै]1 ४ बी० करमजु1 (५) १ बीण० इगज। २ वी° 
परिय । ३ भो० करि रहि" बी०करर। (६) १ बी° विनद। (७) १ ° 
हउ 1 २ बी° वारि जेहि 1 ३ मण सब। 

अर्थ--( १) पत्तलो को बनाने के लिए वन के [वृक्षो के] पत्तो को तोडा 
गया था। निरपवाद [कोई भी] न बचे, टसा निहत उन्हे कर दिया गया । 
(२) बाटिकाओ से महुए ओर आम [की पत्तिया] रख ली गई थी, वट 
ओर पीपल [की पत्तियो] की खारिया (जालियो की वनाई हुई सालं) 
बाधघली गर्ईथी। (३) कटहल, वडउ्हल, भौर मावलो [की पत्तियो] को 
भीह्यथमे कर लिया गया था, जामून गौर करहार सभी नग्न (पत्र-हीन) 
हो गए ये। (४) कठ-ऊबर ओौर पाकर (की पत्तियो) को बहुतायत से 
तोडा गया था, महली (? ), करौदा, द्राक्षा (अगूर कौ वेल) भीर ककोली 
[की पत्तियो] को भी [तोडा गया था] । (५) तदु, बुगुची तथा रीठा [के 
पत्ते] भी बहुत से लिए गए थे, पुटकिनी (कमलिनी लता) के पत्तो की 
गणना कौन करे ? (६) पैरो से लगकर ओर हाथ जोड कर वनस्पतिया 
आकर विनती कर रही थी, (७) “हमे बारियो ने नग्न कर दिया है, क्योकि 
हमारे सभी पत्ते उन्होने तोड लिए हे ।' 


(१५१) 
“महूर' मदिर 'सभ' नेत बिख्छाए । कड “लड वानी" कूड भराए । 
गोवर 'नौता' हृत 'सो' बुलावा । 'ततीसड' "बान ' 'सभई चलि" आवा । 
"कतहु" न 'सू्चद' 'सरहि जनु" चली । “उपटा देस मदिर गा भरी" । 
"वहसि कूवर गए पातिहि' पाती । परजा पवनि सो भातिहि' भाती । 
लोरिकु 'महरद' पाटि 'हसारा' । गहनु मारि जेडइ' चादु उबारा । 
'बरन चारि भरि बदठे' अगनित कहि नहि जादइ' । 
खेत साठि (लहि' आगन तउ षु" लोग न समाई ॥ 
सन्दभ-मे० पत्र १२०, भो० पत्र ११ (नवीन), वी० ४६६-४६८ । 
शीर्षक- म० आमदने सरल्क गोवर दर सघ्ान महर व नर्स्तिने ईशा । 
भो० : फराज्‌ करदन कदूरी दर खान राव महर । 


१४८ चांदायन 


पाठान्तर--( १) १ भो० महरह, बी° महरि । २ मै° सब, बी बहू) 
३ मै० भोऽ खड वानि (वानी--ना०)। (२) १ बी°र्न्यौतौ। २ भो 
हत, वी° हृता 1 ३ मै° सोद" वी°सु1 ४ मै० तहतीसञ, वी° छ तीसे 
५ भो० पान, वी० बरल।६ वी० सभै को। (३) १ नीर कह्ति । 
२ भो० सूञ्लहि, बीण्सूञ्चन 1३ बी° सवजन। ४ नी० इक इक चाहि स 
डक भिले ! (४) १ वी° वैसि कवर गए पातोहु। २. नी० परज पौनिसु 
मातिहि 1 (५) १ बी० महरि 1 २. वी० बैसारा। ३ बीर जे! (६) १ बी 
वार वार चरि फिरि बैठे! २. वी० अभिनत गने न जाहि । (७) १ बी° 
लौहु 1२ बीण्मेनहीदै। 

अर्थ- (१) महर के समस्त मदिर (भवन) मे नेत्र विदाए गए ये, ओर 
खडवानी करके कुड भराए गए थे । (२) गोवर [नगर] कौ जो निमत्रण 
दिया गया था, उसका बुलावा कराया गया 1 तंतीसो वानो के समस्त लोग 
चल कर आए 1 (३) कही [कुछ] सून नही रहा था, मानो शरहं (सेना 
की पक्ति) चल पडीहो, देष ही उमड आयाथा [जिससे] मदिर भर 
गया था! (४) कुमार (कूमारभुक्त-गुजारेदार) पक्तियो-पक्तियो मे बंठ 
गए, प्रजा मौर पावने (दर्षोत्साह के अवसर पर पुरस्कारादि पाने वालि ) 
[ अपनी-अपनी ] भाति के अनुसार वैठेयथे 1 (५) लोरिक को महर ने पाट 
( पीठे) पर विठाया, जिसने ग्रहण को मारकर चादा को बचाया था। 
(६) [भोजन के लिए] चारो वर्णो के लोग [एसी | गगणित सख्या मे भर 
वैठेयेकि वह्‌ [वात] कही नही जा रही है ! (७) साठ वेतो [के क्षेत्रफल | 
का [महर का] आगन था, तव भी लोग उसमे नही समा (अट) रहे थे। 

(१५२) 
"वठ्‌ वार पसरे' पनवारा 1 भातु परोस्हि श्लारि सुवारा । 
पतरी भरहि 'पहूचहि खाना" । वतीसड' "भाति लोर पह आना । 
मास मसौरा कटवा भरे" । दोना सौ सौ 'जनइत' धरे । 
'लड' मुतिसारु तुलाने नाऊ । धिरित खाड "कन्हं पैराऊ । 
"वरे" पकवान जेत" शृत कटे । “भल सधान" लाख इक अहे । 
गनि चौरासी' हाड़ी नाऊ परस सभारि'। 
"परे" 'सजट्‌जा वहत्तर' होड (लागि जेवनारि' ॥ 
सन्दभ--मै° पत्र १२९१, भोऽ पत्र १२ (नवीन), वी० ४६६-४७१ । 


६. चांदा-लोर प्रथम दशंन खण्ड १४६ 


शीषक--मै० तम खुरानीदने महर वर खल्क रा अज अलवाने 
नेममतहा । 
भो० आवरदने ताम दर मजलिस हर जिन्स। 
पाठान्तर--( १) १ म० वदठ वारी पसर, वी ० वैठ वार पसरी (पसरे-- 
फा०)। २ मँ° होड जेवनारा, बी° ज्ञारि सवारा। (२) १ भो० पहु- 
चहि वरुताना, वी° पूछ परवाना। २ भो० भातिहि, वीण वहूती वनु । 
३ वी० वहु भातेहि जाना । (३) १ भो० खरवा भर वरे, वी करुटवा भरे । 
२ वीण दूना (दोना--फा०) ३ भो० चपत, वीण जनयति । (४) वी° 
ले! २ वी० कंन्ह (कीन्ह--फा०)। (५) १ वीण धरि। २ वी० जियत 
(जेत--फा०)। उ भोण्हूत। ४ वी° फनि सधियान। (६) १ भो० गनि 
चौरासीसै,वी० गिन चौरासी। २ भो०मेनही दहै, वी० वावन (नार-- 
फा०) ३. वीण पुर संभारा1 (७) १ बी° मधुर। २ मोण० वहुल खजहजा, 
वी० खजहजा भीतरि ( बहत्तर--फा०) । ३ बी० लाग ज्योनार। 
अर्थ-(१) लोगो के वर्ने की वेला मे पनवारे (पत्तल) फेलाए 
गए । समस्त को सूपकार (रसोइए ) मात (उवाला चावल) परस रहे ये । 
(२) [व्यजनो से] पत्तले, भर रही थी ओर खाद्य पहुच रहे थे। लोर के पास 
वत्तीसो [प्रकार के व्यजन] लाए गए! (३) मासके मसौरे ओर कटवा 
भरे हए सौ-सौ दने जनदतो (मृत्यो) ने [लाकर] रक्ते । (४) मोती- 
सार (?) लेकर नाई आ पहुचे थे, उसमे घी तथा खाड (व्यजनो मे } पैराऊ 
(तैरने के योग्य) किए (डले) इए यथे । (५) जितने कहे ग्एयेवे सभी 
पकवान [लाकर ] रक्ते गए, अच्छे सधान (अचार) तौ लाख-एक (?) ये । 
(६) भिन-गिन कर चौरासी हाडिया (पातर ) सभाल-सभाल कर नाई परस रहे 
ये । (७) वहत्तर प्रकार के खाद्य मौर भ्रज्य रक्े गए ओौर ज्यौनार होने लगी 1 
(१५३) 
"पहिरि' चाद खीरोदक सारी) सोरहं करा' सिगार सिगारी। 
"चि घौराहरि किहेसि' परगासू । देखि लोरिकहि विसर गरासू' । 
लोर 'जान' आद्रि" दिखरावा ! इहि कविलासि अउर' को आवा । 
'अमिरितु जेवन तेदहि' "माहुर भए जी काटि हरि "चादडइ लएॐ'। 
मूक्ड न जोति कया अति रूखी 1 "चाद सनेह' सुरिजु गा सूखी । 
“जेद्‌ भूजि अमिरित गड" श्ञारि उठी “जेवनार' । 
लोर लीन्ह्‌ कद्‌" डाडी "विसभर' कु न सभार ॥ 


१५० चादायन 


सन्दभ-म० पत्र १२२, बी ° ४७२-४७४ । 

शी्षक-मै० आमदने चादा वर कख व दीदने लौरिक व वेहोश शुदन 
लोरिक 1 

पाठान्तर--( १) १. वी० पहरि 1 २ बी°० सोराह्‌ करा 1 (२) १.वी° 
चरि धौरहरि कियसि । २ बी° देषहि लोग बिसरि गयो गासु । (३) १ बी° 
जानं । २ मै० अछररिहि। ३. बी० ओौर। (४) १ बी० अवृतु जीवनु। 
२ वी° माहर भयो। ३ मैष्सो। ४. बी°चादालये।! (५) १ बी° 
चदु न आहि) (६) १ बी० जिय भूचि अवृत रस। २ बी० ज्योनार। 
(७) १ वीण्कं1 २ बी वेसभर। 

अर्थ--( १) चादा लीरोदक की साडी पहन कर शगार की सोलह 
कलामो से ्ृगारित हुई । (२) [तदनतर ] उसने धवल-गृह (प्रासाद) पर 
चद्‌ कर प्रकाश कियातो उसको देखकर लोरिक को [भोजन का] ग्रास 
विस्मृत हो गया ¦ (३) लोर ने जाना कि किसी अप्सरा ने दशंन दिए 
[उसने कहा] “इस कलास (धवल-षृह्‌) मे जौर कौन आ सकता है 7“ 
(४) [जीमते ही ] अमृत [अंसा ] भोजन उसके लिए विष हो गया, [क्योकि | 
उसका जीव जोधा, उसे चादाने निकाल करह्रलिया था। (५) मुख 
पर ज्योति [गेष] न रही, काया अत्यधिक रक्ष हो गई, गौर चाद (चादा) 
के स्नेह मे सूयं (लोरिक ) सूख गया । (६) अमृत [कौ वह॒ ज्यौनार जन | 
जीमी जौर भूजी गई, अर पूरी ज्यौनार (भोजन करने वालो की पक्ति) 
उठ गई, (७) लोरिक कोलोगो ने डाडी पर चढ़ा लिया, [क्योकि | वह्‌ 
वेसभाल था, ओौर [तन-वदन का] कुर भी सभालउसेनथा। 


१०. चांदा-लोर पुनर्द्र खण्ड 
(१५४) 

"लइ लोरिक घर सेजि' ओस्लारा'। वहहि (नैन गागही (हि)*असरारा । 
'खोलिनि रोवदइ्‌ काह' यहु भया । मोर बार कड हृडा दिया" 
लोगु कुटु वधू" जन आए 1 पडित धवैद सयान बोलाणएः 
(धरि नाटिका वैद अस कही 1 चांद सुरिज षुद्‌' निरमल "अही" 
वात न पित्त ^रगत' “नहि सीऊ' । ताप" न जूडी "चित्त सजीऊ' 

देव न (दानव' छरगा श्टोय(इ) न सीयार' “विरार' । 

'मलिन' कराम “रस' बेधा तड यहु ‹ररद' मरार ॥ 


~ १०. चांदा-लोर पुनर्दशंन खण्ड १५९१ 


सन्दभ--मे° पत्र १२३, बी० ४७५-४७७ । 
शीषक-मं० दर खानः आवरदने लोरिक राव भिरिय करदने खोलिन । 


पाठन्तर-(१) १ वीण ल लोरिक मौ सेज। २ वी० उलारा। 
३ वीण नीरगगा। (२) १ बी° खौलनि रौवैका। २ वी० कौ छिरगैं 
दया (दिया--फा०)) (३) १ म० कुटूब वदु, वी० कूुटवु वधू। २ वी° 
आवा।३ वी० वदु । ४ वीण बुलावा । (४) १ मं० धनि (वरि-ना०)। 
२ बी° दोय।३ मै०अः" | (५) १ वी° रग।२ वी° नाही सूती । 
३ वीण ताव। ४ वी° चितह्‌ सजूती। (६) १ वीण दानौ।२ मै° नहि 
यह सीयर ('सीॐ' पूवंवर्ती पक्तिमेआचुकादहै)। ३ वी० वरारा। 
(७) १ बी० मदन (मलिन--फा०)। २ म० कर। ३ वी० तौ। 
४ वी° स्र। 

अर्थ--( १) लोरिक को [उसके] धरले जाकर शयापर लिटा दिया 
गया । [उसके ] नेत्र गगा [के समान | लगातार वह रहं थे । (२) खोलिन 
रोरहीथी, ध्यह्‌ क्या हुआ? मेरे वालकं को किसने हडा (भाण्डोद्रारा 
किया जाने वाला एक प्रकार का टोटका } [कर] दिया ?"“ (३) लोक, कुटुवी 
ओर वाघव जन आए, पडत, वद्य भौर सयाने बुलाए गए । (४) नाडी पकड 
कर वद्य एेसा कट्‌ रहे ये, “चाद ओौर सूयं (दक्षिण ओौर वाम नाडिया) 
निमंलरहै। (५) नवातहै, न पितदहै,न रक्तरहैमौरनशीतदहै'न ताप 
है, न जूडी है, चित्त सजीव (सचेत) दै । (६) नकिसी देवनेभौरन 
किसी दानवनेदइसे छलाह, नस्यारया विडाल [नेसे कूकर दिया| 
है । (७) यह मलिन काम-रस द्वारा विद्ध है, इसीलिए यह्‌ मराल रर (रट ) 


रहा है । 





(१५५) 
सुरिजु "रइनि" महि "गए" जुकाई । "चद्र' जोति निसि आगे आई । 
खोलिनि नीर वारि सिर पिया' । भक मोही मह" लोरिक्‌ जिया' । 
"हुड आपन" जि “चिहु दह' देऊ } लोरिक केर मागि कद" लेऊ । 
"वरु मोहि ब्रुडी (ढी) दुख लइ' जाई । 'जिनि ब्रूडी (ढी )कर दिया वृज्ञाई। 
"बहु सताप कड कद्‌" कहानी । कारि राति दख रोइ विहानी । 
भोर सुरु परगासा दिनकर भएड अजोर । 
'खोलिनि रोड" 'उफारा' वारु "जियावहूु' मोर्‌ ॥ 


१५२ चादायन 


सन्दर्भ-मे० पत्र १२४, बी० ४७८-४८० । 

शीषक-मै० अ जन लहू दर गिरिय. खोलिन गोयद । 

पाठंतर--(१) १ वी० रंनि।२ बी गयो । ३ वी० चद । (२) 
१ वी० सिर पीया 1 २. वी° मोकौ मारि जीय। ३ बी० जीया। (३) 
१ वी० है अपना जिउ। २ बी° जोरहि (चौदह--फा० ) 1 ३ बी कं। 
(४) १ बी० वरि मरिलब्रूडरोगुल। २ वी° जिन वारिक । (५) १. बी° 
यह्‌ 1 २ वी० दुष क्था1३ बी० कारी । (६) १ बी सरिज 1 (७) 
१ ची० षीलनि नगर। २ बी० भारा (डफारा--फा० )1 ३ बी° 
जिवावहू 1 

अ्थ- सूर्यं रजनी मे छिप गया जर रात्रिम चद्रमाकी ज्योति आगे 
जाई, (२) तो लोलिन ने [लोरिकके] सिरपरपानी वारकर [इस अभिप्राय 
से] पिया कि लोरिक उसके जीवन मे जीता (उसका जीवन लेकर जीता) । 
(३) [उसने कडहा,] "भै अपने चौदह जीवन (जन्म) दे दृगी ओर [उसके 
वदले मे] लोरिक का [यह्‌ एक] माग कर लूगी । (४) मले ही मून्च बूदी को 
दुख ले जाए, किन्तु मुज्ञ दढ का [यह्‌ | दीपक न वज्ञे 1" (५) वह वहुतेरा 
सताप कर [एेसा] कथन कर रही थी, ओौर काली रात [उसे] दुखमे 
रोते-रोते वीती । (६) पुन (तदनतर) सूर्य प्रकाशित हुमा (लोरिक उठा ) 


दिन का उजाला हुमा । (७) सोलिन ने रोकर उकारा ( चिल्लाया )› “मेरे 
वालक को [एे लोगो,]| जिला 1" 


(१५६) 

"राजि" विरसपति "हाटहि' गई 1 "कीन बान' कदु बेसहन' लई । 
“कारुन' सवद 'सवन' '्दहु' परा । मूख "फिराइ' पड भीतरि धरा । 
(तिरियहि कर हिय होड" मयारू । जाइ विरसपति ांखा' बार । 
'लोलिनि' देखी महर भडारी । कर गहि "पाट' आनि "वदसारी । 
"काहे तुम्ह॒ रोवहु परधानां' । “हिय उर' मोर सुनत चरराना । 

मोर वार जस मुलवा' घरी, "घरी" बिहुसात । 

अव न खा अन' पानी दिनहि' जाद्‌ "कूविलात' ॥ 

सन्दर्भ--मै० पत्र १२५, भो० पत्र १५ (नवीन), वी ० ४८१-४८३ । 


शीर्घक--मै ० - रपतने विरस्पत्ति वे वहान कारी दर खान. लोरिक व 
दीने खोलिन 1 


१०. चादा-लोर पुनरदशन खण्ड १५३ 


भो० : रप्तन विरस्पति दर सान लोरिक। 

पाठान्तर--( १) भो° धाइ, वी ° राय (रायि राजि-ना०) । २ वीण 
हाटा। ३ भो० कौन वार, बी० पाट पटोर। ४ वीण विसहन । (२) १ मँ 
करना । २ भो० सुवन, वी० श्रवन ।३ बीण० घन । ४ बी० फिराय। 
५ भो० पड आगे, वीण पगु भीतरि। (३) १ भो० तिरिर्याहि कर हिय 
काह (?), वी° तिरिया कर जिउ होय । २ वीण ज्ञाकसि। (४) १ बी° 
खौलनि। २ वी० बवाह्‌। ३ वी० वैसारी। (५) १ बी° काह कं पररोह 
वधाना । २ मण हिरदे, वीण हियरा । (६) १ वी° अस फुलवा (भृलवा-- 
फा०), मँ° भुलवा परि। (७) १ वी° खाइसोअनुन। २ भो० दिन दिन, 
वी० खिनरितन । ३ ° कुमिलात । 

अथे--( १) वृहस्पति सज्जा कर हाट को गई, क्योकि उसे कुर कीन- 
वाने (क्रयार्थं पदार्थं) खरीदने थे । (२) उसेएेसा लगाकि उसकेकानोमे 
कोई कारूण्य का शब्द पडा था, [इसलिए | उसने मुख को धुमा कर पग भीतर 
रके । (३) स्त्रीका हृदय मयालु (ममतालु) होता है, इसलिए बृहस्पति ने 
जाकर द्वार ज्ञाका 1 (४) खोलिन ने महर की उस भडारी को देखा, तो उस 
का हाथ पकड कर उसे वह्‌ ले आई भौर उसने फलक (पीठे) पर उसे 
विठाया । (५) [वह्‌ खोलिन से पूछने लगी, | “दे प्रधान, तुमक्योरो रही 
हो? मेरा हूदय-उर [तुम्हारे रुदन को] सून कर फटने लगा दै ।“ (६) 
[खोलिन ने उत्तर दिया,] “भेरा बालक [किसीके हारा] भूलाया-जंसा 
हो रहा दै, घडी-घडी वह्‌ विहुंसता है । (७) अव वहु अन्न-पानीनहीसखा 
रहा है गौर अनुदिन कुम्हलाता जा रहा है 1" 

(१५७) 
चलु “खोलिनि तोर कहा रोगी । "मक ओखदु जानउ ओहि! जोगी । 
"लइ गद्‌ खोलिनि' लोरिकठाॐ(ऊ) । देखि सिकयासीस "धर 'पाऊ(ऊ) । 
सूरिज “वर्हि विरसपति आई । नेन उघारि चद्र॒विहसाई । 
"गनि गुनि देख आकि कड" पीरा । कवन गरह्‌ कौ (कड) आहि अभीरा'। 
वहु गुन गुनी" तिरी भरधाना' । बहु वियाधि बहु ओखद' जाना । 
महर भडार 'भडारी' अउ चादा कड धाड'। 
नैन 'उघारि" वात कहू लोरिक' आदइउ आहि बुलाइ' ॥ 
सन्दभ--मे० पत्र १२४, वीण ४८४-४८६ । 


१५४ चादायन 


शीषंक--यै० . वुरदने खोलिन विरस्पति रा दर महल व दीदने विरस्पति 
लोरिक रा। 


पाठान्तर- (१) १ बी° खौलनि तौरौ कहा सु। २ वीण सुकर मौष 
जानौ उदि! (२) १ वीण्ले गह षौलनि। २ बौ° धरि। (३ ) १ बी° 
घराह्‌ । (४) १ बी० गिगुन देखि। २ वीण दुषाकी। ३ मै° करि हद्‌ 
तुम्ह पीरा । (५) १ वीण गनं (गुनी--फा० ) 1 २ मै० बरहाना। ३ बी 
मौषधु । (६) १ बी°मडारनि।२ वी०ञंचादा कीधाय। (७) १ बी 
पसारि। २ मैग्मेनहीदहै!३ बी० भै आनी अबहि बुलाई । 

अर्थ (१) ^ खोलिन, चल” [बृहस्पति ने कहा,] “ [देखू | तेरा 
रोमी कहा है ? सभव है उसके योग्य जोषयि मै जानती होऊ ।" (२ ) खोलिन 
उसे लोरिक के स्थान परले गई ओौर [बृहस्पति ने] उसकी काया, उसके 
सिर, धड अओौर पाव देखे । (३) [खोलिन ने कहा,] “दे सूयं (लोरिक), 
तेरे घरमे वृहस्पति आईह्ईदहै, तू नेत्र खोल, चाद विहस रही है । (४ ) ह 
वोर, यह भाक कर मौर विचार कर देवे तो कि किस ग्रह की तुचे पीडा हं । 
(५) यह्‌ बहुत से गुणो से गुणी ओर स्त्रियो मे प्रधान दहै । यह बहुतरी 
व्याधिया ओर [उनकी ] वहूततेरी ओषधिया जानती है 1 (६) यह महर के 


माडारकी भाडारी है ओर चादाकी धाय है । (७) एे लोरिक, नत्र खोल कर 
वाते कह्‌, मै इसे बुला कर लाई हू 1" 


(११८) 

"जननि जउ चाद कटहि' बोलु' 'उभासा' । सहस करा सूरिजु परगासा । 
'कटेसि' जननि यह वेदन "कहउ' । 'तोरी' लाज (लजात सु अहउ । 
'खोलिनि' जाद्‌ अवर तह (ह) ठाढी । लोरिक पीर “हियइ कद्' काटी । 
जहि दिन हउ जेवनारि' बुलावा 1 महर मदिर काहू दिखरावा । 
सो जिड (लद गइ" कही' न जाई । विनु "जि भएड परेऽ" घह राई । 

सोरह्‌ करा' सपूरन चाद जोति परगास। 

वीजु चमक परि 'चमकी' ओहि घौराहूर पास ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र १२७, वी ° ४८७-४८६ । 


| सोपक--मै० -द्रुर शृदन खोलिन व गुप्तन लोरिक हिकायत दीदन 
चदा चा विरस्पत्ति। 


पाठान्तर--(१) वीन्ज्यौ ज्यौ चाद। २ मै०उमा। (२) १ वी 


१०. चांदा-लोर पुनद॑शन खण्ड १५५ 


कहसि । २ नी० कहौ । ३ बीण तेरी। ४ नी० लजावत अही । 
(३) १. बी° षौलनि। २ बी०ओौर तहा। ३ वीण हियेकी। (४) १ वी° 
जिह दिन जीवन हुतं । (५ ) १ बी० ले गई। २ बीर कल्यौ । 
३. बी० जिय भयो परयो । (६) १ वी० करा। (७) १ वी० चमक॑। 
२ वी° उहि। 

अथं--( १) जननी ने जब चाद" कह कर बोल उद्भासित किया, तव 
सूयं (लोरिक) ने [अपनी | सहत कलाभो के साथ प्रकाश किया । (२) उसने 
कहा, “जननी, मै इससे [अपनी | वेदना तो कहूगा, [किन्तु ] तेरी लाज से 
मै लजा रहा ह ।“ (३) [यह सुन कर | खोलिन अन्यत्र कटी जाकर खडी हो 
गई, ओर लोरिक वीरने हृदय की पीडा निकाली (व्यक्त करनी प्रारभ 
की) । (४) [उसने कहा, | “जिस दिनर्म ज्यौनारमे बुलाया गयाथा, 
महर के मदिर (भवन) मे कोई दिखाई पडीथी। (५) वही मेरे जीव 
को लेकर चली गई ओर वह्‌ कहीन्हीजारहीहै। म विनाजीवकाहो 
गया ओर घहूरा कर [भरमि] पर गिर पडा । (६) सोलह कलाभो से वह्‌ 
सपूणं थी ओर चन्द्रकी ज्योतिसे प्रकाशित थी। (७) उस धवलग्रह 
(प्रासाद) के पास (पाश्वं मे) वह्‌ बिजली की चमक कौ भाति चमक गई । 

(१५९) 
“सुनि लोरिक असि" बात न कियद्‌ । जउ कहियइ एहि देसि न' रहियद्‌' । 
"वह्‌ तउ' आहि महर कड धिया" । सरगि चाद' धौराहर दिया । 
'तरदन्ह॒ जा करि सेज विचछावहि' । नवड' नखत “निसि पहरे' आवहि । 
सो तइ देखि बीजु परनारी । गहन होति जिय" गई ^न' मारी । 
"मन कड्‌ सोग दिए हुत धोवहु' । जेड' भूजि सुख निद्रा सोवहु' । 
अत राजा के दूअरि[आ]' अड निसु सरग "बसेर ) 
जेहि का" राजु पिरिथिमी तेहि त्‌ गरब न हेरु' ॥ 
सन्दभ-मै० पत्र १२८, बी० ४६०-४६२ । 
शीषक- न° मना करदने विरस्पत्ति लोरिक राकि ई हिकायत न 


गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ बी° लोर हौं यह्‌ । २ वी° कदिये। ३ बी 
ज किय इहि । ४ वी° रहिये । (२) १ वी० वाहतौ। २ वीण्की 
घीया) ३ मै० चाद नाउ। ४ वीण धौराहरि दीया। (३) १. वी° 


१५९ चांदायन 


तारायनु जाक सेज विछावैहि । २- वौ तीव नपित । ३ बी० पहर 1 (४) 
१. वौ लह तोरजिड 1२ वीण्जु। (५) १ बी० मन क सुग (सोग-- 
फा०) हियिहि तै जोवहु1 २. बी० जीय (जेइ--फा०) । ३ बी० 
सोवोहु \ (६) १ बी० कौ दृलटिनि । २ वी० आनि) ३ वी० वसेर । 
(७) १. वी० जिहि कर ! २ वी तिह कर करिव (गरव--फा० ) 
न हेर । 

अ्थ--(१) [वृहस्पति ने कहा, | ए लोरिक सुनो, एसी वात न कही 
जानी चाहिए, क्योकि यदि कही जाए तो इस देशमे न रहा जाए! (२) वह 
तो महर कौ कन्यादहै; वह आकाश का चाद (चद्र) है, गौर धवलग्रह 
(प्रासाद) का दीपकहै। (३) [वह सीह कि जिखकी शया तारिक 
विकछछाती है अर जिसके पहरे के लिए नवो नक्षत्र अति है। (४) उसीने 
तुजे देख कर विजली फेकी (गिराई), अौर वही तेरे लिए ग्रहण होती हई 
[वस] तेरे जीव को मार न गई । (५) अपने मन का शोक हदय सेधो 
डाल, भोजन जीम कर गौर सुखो का भोग कर सुख कौ नीद सो । (६) जिस 
राजा के इतने [अधिक] दौवारिक दहै जौर बिलकुल आकाश मे (अत्यधिक 
ऊचाई पर) जिसका वसेरा (निवास) है, (७) ओौर जिसका राज्य पृथ्वी 
पर है, उसको (उसकी भोर) तू गवं से न देख 1" 

(१६०) 

"चाद क' उतर विरसपति कहा । सूरिजु दूह पाय परि स्हा। 
आजु विरसपति सुदिनु हमारा । मुखा कवलु "जो दीख' तुम्हास । 
कहु 'सो बात" जिह "हो मेरावा' 1 भल “जो करड' सो भलाई पावा । 
"कड्‌ विसु मोदिलइआनि खियावदहि। कद्‌ सो मव्रविधि आजुजियावहि । 
कर प्रालड दस नख मुह मेल" 1 पायन "परइ" बिरसपति 'ठेलद्‌' । 

'पाय' न ठेलि विरसपति ड त चेर तुम्हार । 

वचन तोर "मोहि ओखद' कहूसि' न जीवनु “जिवनु हमार ॥ 

सन्दरभे--मै० पत्र १२९, भो° पत्र १६ (नवीन), वी° ४६३-४६५ । 


शीरपक--मै० पाए विरस्पति उप्तादने लोरिक व अलहाज विसियार 
नमूदन ॐ) 


भो० मिन्नत करदन लोरिख पेण विरस्पति 1 
पाठान्तर--(१) १ वी°चादाका।२ वी० पावले! (२) १ म 
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अम्हारा। २ भो० जेहि दीख, वी० जौदेप। (३) १ बी° सु मोहि) 
२ वी° होय मिलावा । ३.बीण्जु करं! (४) १ वीण्कु मोहिविसुलं 
अवहि पवावोहु । २ बीण कैर्‌ मतर पडि आजु जिवावोहु ! (५) १ भो० 
दस नख मूख मेला, वी० दस मुहि नष मेलं । २ भो० पायन परत, वी° पाव 
परत । 3 भो० ठेला, वी० उल । (६) १ बी पाव।२ वी० भौ 
(हौ-ना०)। (७) १ वी° ओपधपर।२ बी° कहुस। ३ मै० जीवनु। 

अर्थं-- (१) जव चाद [के सवध] का यह्‌ उत्तर बृहस्पति ने कहा, सूर्य 
(लोरिक) उसके दोनो पैरो पर गिर रहा । (२) उसने कहा, ए वृहस्पति, 
आज मेरा शुभदिनदहै कि तुम्हारा मुख-कमल दीख पडा है । (३) तुम मुञ्चसे 
वह्‌ वात कटो जिमप्े मिलाप दहो, क्योकि जो भला (भलाई) करे, उसे भलाई 
भिलनी [भी] चाहिए । (४) यातो ला कर मृञ्भे विष चिलाओौ अथवा वह 
मत्र [दो] कि विधाता आज जिलादे।' (५) [यहु कहकर लोरिक] 
कर-पल्लव के दस नख मख मे डालने लगा” ओर जव वहु उसके पैरो पर 
पडने लगा, वृहस्पति उसे पैरो से ठेलने (हटाने) लगी ! (६) [लोरिकने 
कहा, | “वृहस्पति, तू पैरो से मूज्ञे नठेल (हटा) र्म तोतेराचेर (पुत्र?) ह्‌ । 
(७) तेरा वचन मेरे लिए ओषधि है, मेरे जीवन [का वहु वचन| तू कह न 1“ 

(१६१) 
विरखपति देख लोरिक कड क्रया । भरन सनेह्‌' 'उटी मन मया" । 
पाद्‌ छाडि 'लोरिक पिडइ्‌' पानी । ओषद करउ" पीर तोरि जानी । 
लोरिक तोर कहा “मइ' माना । कड हृड कड! तू अउर' न जाना । 
"जड लोरिक इहि" बात उभारा'। मोहि क्रिपिना धरि छौकड्‌ पारा" । 
सुनि वुधि" देउ" जाइ मदु 'सेवहि' । मइ लद जावि पुजावद' ' देवहि? | 
तपा रूप होह (बडठ्ड' कया" विभूति चढाइ' । 
"दरसन निकट जउ' "बिगतहि' देखह नेन अघाइ' ॥ 

सन्दभं--म० पवर १३०, वी ० ४६६-४९८ । 

शीर्षक--मै० हील आमोखूतने विरस्पति वर लोरिक रा। 

पाठान्तर--(१) १ बी० लोरिका कीया । २. बी मेरे मनेह (सनेद्‌-- 
ना०)। ३ बी० उठि मनु दीया (दथा--फा०)। (२) १ वीर लोरि 


न्लोरिक से जीव-दान की याचना करते हुए आगे के एक प्रसगमे वुदिया 
दानीनेभी इसी प्रकार मूख मे उगलिया डाली ह । 


१५८ चादायन 


पिंड । २. बी० ओौषधु करौ! (३) १.वी° मं। २ वी°कंहौँंकं) 
२. वी० ओौर। (४) १. बी० जं लौरिक यहं 1२ बी० उभारी। ३ बी° 
स्यौ कुनुवा घरि येहि सब सारी । (५)१ बीण्वु1२.मै°मोरी (मोदिना )1 
२ वी०सेऊ।1 ४ बी० मिल चाद पजायसि। ५ नौ देऊ, मै० त्रुटित है । 
(६) १ वी० वैसहु1 २ वीण कियड। ३ वौ चराई । (७) १. वी° 
विसन वगते जि । २ वी० वगतौहू। ३ वी० अधाई। 

अर्थ--( १) वृहस्पति ने लोरिक कौ काया देखी तो [उसके | मरण का 
सन्देह (भय) होने के कारण उसके मन मे ममता उठ (जाग) पडी । 
(२) [उसने कहा, | ए लोरिक, तु मेरे वैर छोड ओर पानी पी, मै मौषचि 
कर रही, तेरी पीडामेरी जानी हई है। (३) ए लोरिकिः मैने तेरा कथन 
मान लिया, किन्तु उसे यातो जानूं मौरयातोतू जाने, उसे मौर कोई 
न जाने । (४) यदि, एे लोरिक तूने इस बात को उभाङ़ा (प्रकट किया), 
तो तू मूञ्ल कृपिणा (दीना) कौ पकड (पकड्वा ) कर [तप्त कडाह मे| 
छौकवा सकता है । (५) तू सुने, मै तुके बुद्धि (युक्ति) दे री है" तरु जाकर 
मढ (मदिर) को सेए, मँ [उसे] देवता की पूजा कराने ले जाऊगी । 
(६) तपस्वीकेलरूपमेहोकरतू व्हा पर काया पर विभूति (राख ) चढाकर 
वट, (७) ओौर उसका द्ंन (रूप) जव निकट से व्यक्त हो, तु उसे नेत्रो 
से तृप्त होकर देख 1“ 

(१६२) 

कटि 'जु(जो)' बिरसपति "वाहेर भई । 'लोलिनि' खेह पाय "कड' ल । 
सीस ॒ष्वदाइसि पा कड घूरी । आस मोरि 'जनि लीजिय चूरी । 
खोलिनि चरुः मेष घरि आवा । सूरिजु गहनु हुत सोद ्टुडावा । 
मा मुखु “भरम जियहि जनि' धरु । न्हाईइ धोड्‌ कछु ओौषध' करटं । 
"लोहि" घरी “जियईइ कह" पाई । "जागा" सूरिजु चदु" बिहसाई । 

"भरम न करट खोलिनि जिय मह्‌ लोरिक ल्‌ अन्हवावहु । 

अरु क्च अरथ दरव वारु वा(वां)मन देद पठावहु ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र १३१, वी ४६६-५०१ । 


शोषक--मै° वेर्न ञामदने चिरस्पत्ति अज महल लोरिक व पाय 
उफ्तादने सोलिन । 


पाठन्तर--{( १ ) १९ म० मे नही दै! २ वीर वाहरि ! ३. वी° 
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षौलनि। ४ वीक । (२) १ बी० चराइस्िपावकि। २ वीण्तै भव 
ही पूरी । (३) १ मै०चद्र। २ बी होय तस। (४) १. वी० चितह्‌ 
भरम जिन । २ मण अरघ । (५) १. वी° लोरिक। २ वी० जियन की । 
३ बी°जाग। ४ मेण्चद्र। (६) १ वीण पिरम हसनजौ कुररहि कुरहि 
नवासु सुहाई । (७) १ वी०मे इस चरण के स्थान पर अगले कडवक की 
प्रथम पक्ति है (पाठ वरहा पर देखिए) । 

अथ--( १) वृहस्पति [यह्‌ | कह कर जो बाहर हुई, [तो] खोलिन ने 
उसके पैरो की धूल ली । (२) [वृहस्पति के] पैरोकी धूल को उसने सिर 
पर चढाया [मौर कहा, | “तुम मेरी आशा को तोड मत लेना 1“ (३ ) [उसने 
उत्तर दिया,] “खोलिन, चद्र मेषके घरमे आएगा तभी वह्‌ सूयं को [इस] 
ग्रहण से छृडाएगा । (४) सुख हो गया, अव जीमे भ्रम (भय) न धारण 
करो, नहा घोकर कुछ ओषध (उपाय) करो । (५) लोरिक ने जीने की घडी 
प्राप्त करली है, सूयं जाग गया है मौर चन्द्र विहसितहोर्हादहै। (६) 
खोलिन, जी मे श्रम (मय) न करो, लोरिककोनले [जा] कर स्नान कराभो, 
(७) भौर कुछ अर्थ-दरग्य [उस पर | वारो तथा उसे किसी ब्राह्मणको देने 
के लिए भेज दो 1 

(१६२) 

जेहि दिन लोरिक उठड नहाई । लोक कुटूब महद करबि बधाई । 
तोहि पहिरावड शचीर्‌ अमोला' । जउ मुख आई लोर' कटू बोला । 
गई निरसपति जह सब' तारा । अउ निसि चाद करद्‌ उजियारा । 
गई 'सो' मेटि सुरिज कड पीरा'। चाद (तराइनि सेड किद्‌ भीरा । 
अरघ" "बहस" निसि चादा रानी । नखत 'तराइनि कहहि' कहानी । 

चाद नखत लद तारा बडठ' धौराहर जाड! 

लोर लागि मोहि चिता कहि 'जउ' बिरसपति आड ॥ 

सन्दभं--मं० पत्र १३२, बी° ५९५२-५०४ । 

शीषंक--म० (अपाठ) कन्रूल करदने खोलिन विरस्पति रा 
अज सेहे लोरिक 

पाठान्तर-(१) १ वी०मे यहं पक्ति पिछले कडवक के दोहक 
दूसरी पक्तिकेरूपमे इस प्रकार हँ 

"“जिहि दिन लोरिकू उखि व॑ठे लोग न्यौति म करो वधाई। 

(२) १ बी० तुहि पहिराऊ। २ बी० लिहि सुषु आइ लोरिक। 


१६० चांदायन 


(३) १. वी° जहा सवि । २ वी करै 1 (४) १ बीण्सु1 २ वीण्की। 
३.मै० मे नहीहै। ४ बी° तरायनि स्यौ गै । (५) १ मै° पाट। 
२ वीण वैसि। ३ वी० तरायनि करै 1 (६) १. बी० लै०1 २. बी° वैठ। 
(७) १ वी लोरिकि। २ बी° तिहि ।३ वीण जु। 

अर्थ (१) [खलोलिन ने कहा, ] “जिस दिन लोरिक उठेगा ओर स्नान 
करेगा, लोक (लोगो) ओर कुटुवियो मे भँ बधावा करूगी (२) तुले अमूल्य 
चीर पहनाजगी, जव लोरिक के मुख मे बोल अष्एगा ।' (३) वृहस्पति [अब 
वहां गई जहाँ समस्त तारिकाए (दासिया ) थी ओररात्रि मे [र्हा पर| वह्‌ 
चाद (चादा) प्रकाश कर रही थी। (४) वह सूं ( लोरिक) की पीडा 
मिटा कर [वर्ह] गई [जहां पर] चाद (चादा ) तारका ( दासियो- 
सखियो) के साथ भीड (समाज) किए हुई थी । (५) चादा रानी रात्रिमे 
चुप वैढी हुई थी, नक्षत्र ओर तारिकाए (दासिया-सखिया) कहानी कह रही 
थो । (६) चाद (चादा) नक्षव्रो गौर तारिकामो (दासियो-सखियो) को 
लेकर धवलगृह्‌ (प्रासाद) मे जा वैठी, (७) [ओौर उसने कहा, ] “लोर के 
लिए मञ्ञे चिन्ता है; बता यदि तू वृहस्पति [वर्ह से] आईहो 


(१६४) 

'सवन' फटिक मुद्रा सिर सेली । कठ जाप ‹रदराखई' मेली । 
चकर (जोगौटा कोथी कथा' । पाद्‌ पावरी गोरख पथा। 
मूख विभूति कर गही अधारी । छाला वदसि क (कड्‌) आसन मारी। 
डडा प्लप्परः सीगी पूर । नेह "चारचा' गावद्‌ शरद । 
गुन किगिरी तेहि वार 'वजावद' 1 'चितहि चांदा' मुख “चित्र उपाव । 

सिद्ध ॒पुरूख मढ "वदठेड' “धरि' तिरसूर दुवारि। 

“भुगुति' मोरि बनखड कड' चाद नाम (तात (तत ?) सार ॥ 

सन्दभ--मे० पच १३३, वी ° ५०५-५०७ । 

शीषक--मै० जोगी शुदने लोरिक व नशिस्तने दर वुतखान वृत । 

-पाठान्तर--(१) १ वौ सोवन (सवन--फा०) । २ वी° जाप्प 
म्द्रार्म (सद्राखै-फा०) ।(२) १ वी° जुगौटा काटी कंधा । २. मै° गोरक । 
(३) ९ व° वमक । (४) १ वीग्खपर्‌ जु । २ वी पूरे । ३. वी° 
चान्जि। ४ वी° नूरं1 (५) १ वीण तिह! २ वीण वजा । 3. वी 
जिद्धि। ४ वी° जात्रा पावै (चित्र उयावै-फा०)। (६) १. बी° वं । 
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२ बी०घर। (७) १ वीण भुगति। २ बी० की। ३ बवी० संसार 
(ततसार--फा०) । 
अथे-- (१) कानो मे [लोरिक ने] स्फटिक-मुद्राए, सिर मे सेली, कठ 
मे जप-सद्राक्ष को मालाए डाल ली । (२) उसने चक्र, योगपद (योगियो का 
वस्त्र )› कोथली (यैली), तथा कथा (गृदडो का वस्र) [ले लिया] मौर पैरो 
मे पादत्री (खडाऊ) डाल कर वह गोरख-पथ मे [हो गया | । (३) उसने मुख 
मे विभूति (राख) [लगाई], हाथ मे अधारी ग्रहण की भौर छाला (मृगचर्म) 
पर वंठ कर आसन मार लिया । (४) वह्‌ दड ओर खप्पर [लेकर] सिगी 
पुरता (सिगी मे श्वास भरता), स्नेह-चर्चा के गीत गाता तथा सतप्त होता । 
(५) उसवेला मे वह गुण-किन्नरी (एक प्रकार की सारगी) वजाता, ओर 
चित्तमे चादा के मूख का चित्र उत्पादित करता 1 (६) मढी मे वहु सिद्ध 
पुरुष उसके द्वार पर्‌ त्रिशूल रख कर वंठ गया । (७) [वह्‌ कहता, ] “मेरी 
भुक्ति वनखड की है (मेरा भोजन कद~मूल-फलादि का है) ओौर चाद 
(चादा) कानामदही [मेरे लिए] सार तत्व है।“ 
(१६५) 
एक वरिस लोरिक मदु सेवा । चाद सनेह (मनाएसि' देवा । 
कातिग परब दिवारी आई । डार परी रितु खेलिय' गाई । 
चाद बिरसपति लीन्ह हकारी । आवडइ' खेलन जाहि" दिवारी' । 
सखी सारि इक गोहनि लागी । रूप सरूप सभागदड भागी' | 
अक्खत' चाद "चली लड' तहा । गाइ" दिवारी सेलड' जहा । 
सून फूल" चादा “लइ' अक्वत मेला जाइ । 
“बिह॒रत' हारु टूटि गा 'मोतिहु' गए छिरियाइ' ॥ 
सन्दभं-मे० १३४, वी° ५०८-५१० । 
शीषंक--्य० यक साल परस्तीदने लोरिक वृत राव भआमदने चादावा 
सहेलियान दर आ । 
पाठान्तर--(१) १ वी० मनायत्ति। (२) १ वी° रति पेैलदि। 
(३) १ बी० आवोहु। २ मण देखद्‌ । ३ वी० जाह ।(४) १ व° सभाग 
सभागी । (५) १ वी० आखत। २ वी० लिये चं । ३.वी० गई 1४ वी 
पेलहि ! (६) १ वीण षेल गउचाद। २ वी लं । 3 वी० अपित मेले। 
(७) १ बवी० फिरताह्‌ । २ वी० मोती। ३ वी० छिराइ्‌। 
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अर्थ-( १) एक वषं तक लोरिक ने मढ (मदिर) का सेवन किया ओर 
चादा के स्नेह मे देवता को मनाया । (२) कात्तिक मे दीवाली का पवं आया 
ओर यह डार (?) पडीकिर्गांवमे ऋतु के देल चेले जाए । (३) चादाने 
वृहस्पति को बुला लिया मौर कहा, '“ञआामो, दीवाली खेलने के लिए जाए । 
(४) साठ के लगभग सखिया साथ लग गई, रूपमे वे सुरूपा ओर भाग्य मे 
वे भाग्यशालिनी थी 1 (५) चादा अक्षत लेकर वहां के लिए चल पडी जहां 
पर माव से दीवाली खेली जाती थी। (६) प्रसून तथा फूल लेकर चादा ने 
[देवता पर] अक्षत जा डले, (७) [किन्तु वहां पर | विहार करते समय 
उसका हार टूट गया भौर उसके मोती भी [निकल कर] छिटक गए । 


(१६६) 
'सही' मोति "लइ धोवइ' पानी । चाद "कानि कड (?) चितहि 'सकानी । 
जननि "जउ पूचिहि तउ' कस 'कहॐ' । कवनः' उतर अनु उत्तर देऊ । 
"बोला सखिन्ह छाह मडि लीजड' ! हार "पिरोद' चाद तुम्ह' दज । 
आद्‌ विरसपति 'बहुरि' हुकारी । चाद बचन सुनि मढी सिधारी । 
मदु सुहाव अड" छह प्मुहाई' । चाद सखी लद बइटी जाई । 
"मानिक मोति पिरोव्हि रचि रचि बारी हार । 
'वद्रठी चाद बिरसपति' सूरिजु मढी दवारि ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र १३५, वी० ५११-५१३ । 

शीषेक--र्म० शिकस्तने हार मुरवादीद चादा दर बुतखान व जमज 
करदने सहेलियान । 

पाठान्तर--(१) १ वी० सवरि । २ वो० घादूलं। ३ बी° कुमति 
भद्‌ पिता । ४ मै० लजानी । (२) १ वीण मदिर पू्ठै। २ बी° कही । 
३ वी० कौन! ४. वी० सहौ । (३) १ वी° बोली सषी छाव मठि लीजं । 
२ वी° परोद 13 मै० कट्‌! (४) १ वी० भई! (५) १ वी अति। 
२ वीण्ही आई । (६) १ वी० रचि रचि वारि परोर्व्हि मानिक मोती 
हार 1 (७) १ वी० चाद वैठ परछाही। 

सर्थं-- (१) सखिया मोतियो को ले-लेकर पानी से धो रही थी, [दस 
वीच] चादा [माता-पिता की] कानि कर चित्तमे शकरित हुई 1 (२) [उसने 
कहा, | “जननी यदि पृेगी, तव म कंसे कटुगी ओौर कौन-सा उत्तर तथा 
अनु-उत्तर दमी ?” (३) सखियो ने कहा, “मढ (मदिर) मे छाया ली जाप 
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भौर [वही पर| हार को [पून ] गथ कर, ए चाद, तुमको दिया जाए 1“ 
(४) फिर (तदनतर ) बृहस्पति ने आकर [इस प्रस्ताव का] समर्थन किया 
भौर चादा [उसके | वचन कौ सुनकर मदी के लिए चल पडी । (५) वह मढ 
सुहावना था, ओर [उसमे] छाया [भी] सुहावनी थी, चादा सखियो को 
ले करजा बेटी! (६) वे वालिकाए रच-रच कर [हार के] माणिक्य ओौर 
मक्ता पिरोने लगी, (७) अौर चादा तथा वृहस्पति [उस मदी मे] बैठ गई, 
[जबकि ] सूयं (लोरिक) उस मीके द्वार पर [वैठा हु] था। 


(१६७) 

जासि सहेलिन्ह' चादहि कहा । एहि मढ मह एक आएसु' अहा । 
' अति रूपवतु राजयपुतु आही' । सुरिजु मदन कत लाए जाही' | 
कुर क. ऊच आहि बडवारू । सुदर खतरी बीर अपारू। 
कवनि जननि जरमेड' अस बारा । सहस करा 'भएड' उजियारा । 
नागर छडल सभागद' भरा । करम जोति मनि भाथे बरा'। 

"चादहिः कहा' तरादइन' सूरिजु देखड' 'आइ' । 

अस भगिवतु "जठ देखिय" "दिस्टि पापु स्रि जाद्‌! ॥ 

सन्दभ--्म° पत्र १३६, वी° ५१४-५१६ । 

शीषंक-मं० खबर जोगी करदने सहैलियान वर चादा रा। 

ऊपर निर्धारित (४)।२ मे मे (५)।२ दै गौर (५)।२ ममे 
(४)।२है। 

पाठान्तर--(१) १ वीण ज्लारि सहेल्योहु । २ वी० इसु मढ महि कोउ 
मासनु ! (२) १ वीण अहँ । २ बी० गति लाए रहं । (३) १ वी° कुवर 
कर उच । (४) १ वी० जनमा (?)। २ वीण० हौड । (५) १ वी० चतुर 
सभानै । २ वी° माथ परा (६) १ मण चाद । २ वीण० कहसि।३ वी° 
तरायनि । ४ वी० देखहु । ५ बी० आई । (७) १ वी० जुदेष॑। २ वी° 
दिष्टि पाषु (पापु-नागरी)।३ वी० जाई। 

अर्थ-- (१) [इधर-उधर ] ज्लाक कर [चादा की | सहेलियो ने कहा, “इस 
मढमे एक आदेश (योगी) है । (२) वह्‌ अत्यधिक रूपवान्‌ राजपुत्र है, सूयं 
तथा मदन जिसके (जिसकी तुलना मे) किस योग्य? (३) वह कुलका 
उचा ओर वडा है, वह सुदर क्षत्रिय ओर अपार वीरै) (४) किसजननीने 
एेसी वीर बालक को जन्म दिया है, जिसकी सह कलामो से वहा प्रकाश हो 
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रहा है? (५) वह्‌ नागर ओौर छंला हैः सद्‌ भाग्य से पूरित दै, ओौर कमं 
की उ्मोति-मणि उसके मस्तक पर अलक रही है । (६) चादा से तारिकाभो 
(सखियो) ने कहा, “उस सूयं (परुष) को आ कर देखो, (७) एेसे भाग्यवान्‌ 
को यदि देखिए तो दुष्ट के [समस्त] पाप ज्ञड जाए 1 
(१६८) 
चांद सीसु 'भगवतदहि' नावा । भा अचेतु मनः चेतु गवावा | 
मुनिवर 'मन' देखन "गुन गएऊ' । पीत वरन मूख "मेमरु भणएऊ । 
नैन नुह अति कया सुखानी 1 धनि' धानुकं चखि हना विनानी । 
नैन दिस्टि चांदा मुख" लाइसि । रहा घाइ "न सो दैखड्‌ पाएसिः । 
"मउह फिराइ' चाद गुन तानी । नैन बान मनि "हना सयानी । 
काटि दीन्ह्‌ जस "बकर देवारी' रगत "कीन्ह घर बार“। 
देखि गर्द धर धरती' मुनिवर देउ दुवार॥ 

सन्दभ--मे० पत्र १३७, वी० ५१७-५१६ । 

शी्ष॑क--मै० सलाम करदने चादा व बेहोश शुदने जोगी । 

पाठन्तर- (१) १. वी० भगवत कौ । २ वी० मनि। (२) १ बी 
मुषु 1 २ वीण्कौ गयो ३ मै०विख। ठ वीण म्यभर भयो । (३) १ वी 
धन । (४) १ मैण्मेनहीहै। २ वी तहा देषिन आसि । (५) १ बी 
भीह फिराई । २ वीण हन्यो विनानी 1 (६) १ वीण वका देहुरे । २ व° 
पेह्‌ पुरमार । (७) १ वी० घन उधोनत । २. वीण मुनियर देव । 

अर्थ-- (१) चादा ने उस भाग्यवान्‌ [अथवा भागवत | को सिर नमित 
करिया, [तो] वह्‌ अचेत हो गया आओौर उसने मन की चेतना गवा दी । (२) उस 
मुनिवर का मन [चादा को] देखने के लिए चला गया था, [अत ] उसका 
मुख भेभर तथा पीत वणे का हो गया था (3) उसके नेत्र अत्यधिक सतप्त 
टो रहे थे मौर उसकी काया सूख गई थी ; वह्‌ घानुष्का धन्य थी जिसने चक्षुओ 
से उम विज्ञानी को आहत कर दिया था 1 (४) नैनो की दृष्टि उसने चादा के 
मुख पर्‌ नगाई, [तो] वह्‌ एेसा गहत हो रहा किसे देख भीन पाया। 
(५) भौरो [के घनुप] कोघुमाकरचादा ने प्रत्यचातान ली जौर उत्त 
यानी नेनेवर-वाणोतते मुनि को नाहत कर दिया (६) जसे दीवाली 
पर्‌ वक्रा काट दिया गवाद्ोयौरघरका दवार [उसके रक्त से] लाल कर 


दिया मया, (७) [एमे] देवदार पर घरती पर मुनिवर का घड [पडा 
टना] देय कर वह चनी गई। 


= 
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(१६६) 
बाहुरि मडप चाद जउ' आई । भूरिज' दिस्ट मुख गा कूबिलाई' । 
पचद चाद विरसपति धार्ई । काह कुड कच कही' न जाई । 
जउहि' सीय 'मह' सिध कहु नावा । मुरि परा मुख “बकति' आवा । 
हाथ पाड सिरु हिर न सभारदइ' । "धरि धरि" सीस मडप सेड मारईइ'। 
दार 'िरोद' सहेलिन्हु' दीन्हा । हसि कई चाद "हिरि गिय कीन्हा | 
कटहा' बिरसपति "चादा' चलहु बेगि ्वर' जाहि । 
चाद सरिज हद अथवत' महरी खरी उराहि ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र १३८, वी० ५२०-५२२। 

शीषंक--म० वाज गतने चादा अज बुतखान व॒ आमदन वेखानए 
सुद । 

पाठान्तर--(१) १ वीण ज।२ बी° सुरिजु। ३ मै० कृमिलाई । 
(२) १ बी° पूष्ं। २ वी कहौ कुष कहन। (३) १ वीण जवहि । 
२ बी० मै। ३ बी० बगत। (४) १ बी० पाव कचु सिरुन सभारं। 
२ म० घुनिधुनि। ३ वीण्स्यौ मारं । (५) १ वी० परोय। २ वी 
सहरलेह ( सहेलीहु-फा०) । ३ नी° विगसि गै । (६) १ बी कृसि । 

वी° चादहि । ३ वी० घरि। (७) १ वीण है अथवा। 

अथ-- (१) जव चादा मड्पसे वापस हुई, सूयं (लोरिक) की द्ष्टि 
| लगने | से उसका मुख कूम्हला गया था। (२) चाद धाय वृहस्पति से 
पूछने (कहने ) लगी, “भै क्या कहू ? कु कहा नही जा रहा है । (३) जभी 
मनि सिद्ध को सिर नवाया, वह मूच्छित हो कर गिर पडा गौर उसके मुख से 
वक्ति (वाक्य) न निकला । (४) उसके हाथ-पैर ओौर सिर हिल रहे ये, 
उन्हे वह॒ सभाल नही रहा था जौर [अपने] सिर को पकड-पकड कर मडप 
से मार (टकरा) रहा था।” (५) [उसकी] सहैलियो ने उसे हार [पुनः] 
पिरो (गथ) कर दिया, तोदहंस कर उसे चादानेग्रीवामे [धारण] किया। 
(६) बृहस्पति ने कहा, “चादा, चलो, हम शीघ्र घर जाए । (७) ठे चादा, 
सूयं अस्त हौ रहा है, हम महरी को खरी (बहुत) उरती है ।'" 

(१७०) 

“माता पिता बधु नहि भाई । सगुन साथी मीतु न श्धाई'। 
एदि' बनखड कोड" पास न भवद्‌" । को रे" मरत मुखि नीर 'चुवावई्‌'। 
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को रे' उठाई बडइसार संभारी' । "एहि कथा गुन" देइ" हंकारी । 
दई पेटि जीड बहुरि संचारा 1 बांधेसि' सीसु ज्चारि कड' बारा । 
सपने सउतुक मड' कदु देखा । चित न संभारउ' मरन बिसेखा । 

देवहि पुचहु(हु) तू जउ आहा ड कस' गा विसंभार । 

कया सूक मूख “भेमर' मोरे" जियं कच न संभारः ॥ 

सन्दभे--मै० पत्र १३६, भो पत्र & (नवीन), बी० ५२३-५२५ 

शीषेक--मै° ` कं फियत दर तनहाइए लोरिक गोयद । 

भो° ` गुप्त लोरिकं गुरवत खुद व पुरसीदन वुत रा 1 

पाठान्तर--(१) १ भो० माता। २. वी धाई।३ बी० सहाई। 
(२) १ वीण यह्‌। २ वी० को ३ भो० आवा] ४. भो० कोड्‌, बी 
कोपि। ५ भो० चुवावा। (३) १ मै० कोड्‌, वीण को 1२. बी० उठारि 
वसारनसभारी1३ वी० नेह, भो० आनि, कितु वाद मे पाठ "एहि" दिया 
गयाहै। ४ वी° घटि कोड। ५. भो० कहइ । गहद्‌ ! (४) १ वी° वाधि । 
२ मे०करि,वीण्कै। (५) १ वी० सपन क सूतकं मै! २ भो० समभार 
व° सभारं 1 (६) १ वी देवेहि पूचि जीठ अहा। २. वी० हौ किन । 
(७) १ ची० मनि भीभर। २ वी० सोर । 

अथं-- (१) [लोरिक ने कहा,] "माता, पिता, वधु, भाई, सगी, साथी 
मित्र तथा धाय नही है । (२) इस वनखड मे कोड पास नही आता है, [अत | 
कौन मृज्ञ मन्ते हृए के मुख मे पानी चूवाएु ? (३) कौन मुञ्चे उठा कर ओौर 
भाल कर विठाए मौर बुला कर इस क्थे मे गुण दे--इस कथे (चीयड़ो) 
जसी कायामे सूत्र जैसे प्राण पिरोए ?"" (४) तव तक दैव ने उसके पेट 
मे जीव का सचार किया तो उसने वालो को ज्ञाड कर सिर वाधा । (५) [वह्‌ 
० 1 “स्वप्न मे अथवा सम्रत्यक्ष मैने कुछ देखा, [जिसे ] चित्त मे 
नह्य कर्‌ रहा ह [मानो] मरण का विसेख (वैशिष्ट्य-- अभाव ) था । 
(६) देवतास्ते पृदक जव [उपस्वित | या, यै कंसे वेसंभाल हो गया, 


(७) [कये] भेरी कायामे गुष्क गड, मेरा मुख भेभर हो गया मौीरमेरे जी 
मकु भी सभाल (चेत) न रहा ?' " 


शा (१७६) 
एकु (0 भा शुनहि त्‌" लोरा । 'सउतुक सपनड्‌ भए जेहि' तोरा । 
नन्द्‌ कर्‌ सुट" एकु आवा! नसोः अद्री तड' देखि" न पावा । 


1 ४ 1 
~ 
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त्‌ तिन्ह देखि परा मूरन्ञाई । हौ (हउ) ब' लोन परि गणएड' विलाई । 
भा स्लनकार जदि तिन्ह गवना" । अउ रितु उठा फूटि कनै सोना'। 
खिन इक रही कोड" तिन्ह कीन्हा । बहुरि' पयानु उतर मूख कीन्हा । 
सीसु उचाड 'जउ देखिउ' मडपु चह "दिसि' सून । 
'लहन मोर जइ उतरद्‌' लोर सतुम्हारेद पून' ॥ 

सन्दभ--्म० १४०, नी° ५२६-५२८ । 

शीषंक--मे० जवाब दादने ब्ुत बर लोरिक रा। 

पाठान्तर-- (१) १ वीण अचभौ। २ बी० सुनसिन। २ बी° सूतक 
सुपन भयो जिउ तोर । (२) १ बी° अचछ्छिराह्‌ केरङक्ूर ।२ वी° सा। 
३ वी०्तं। ४ वी० देख (देखि), मै० देखन । (३) १ मण ह्उरे। २ वबी° 
नून पर गयो । (४) १ बी० चहु दिस्त कूना (गवना--फा०) । २ बी° 
ओौहट उठे फटि गयै सौना । (५) १ मंण० हस गवन । २ बी° फुनिरु। 
(६) १ वी०्नैननजोदेखौ। २ बीण दिस । (७) १ बी कया मुरछछिजिउ 
उवरा। २ वीण तुम्हारे पुन । 

अथं-- (१) “द लोरिकः” [देवता ने कहा, | “तु एक अचभा सुन, जिससे 
तेरा (तुक्षे) स्वप्न मे सप्रत्यक्ष हृञा । (२) अप्सराओ का एक कुड आया, 
ओर उन अप्सराओकोतू देखन पाया! (३) तू उन्हे देख कर मूच्छ्ति हौ 
पडा ओर अव (उसी समय) मँ लवण की रीति से [उनके सौन्दयं-सागर मे| 
विलीन हो गया । (४) जव उन्होने गमन किया, एक क्ञकार हुमा गौर ऋतु 
(प्रकृति) मे कनक ओर सोना (स्वणिम प्रकाश) फूट उठा । (५) एक क्षण 
तक वे रही ओौर उन्होने कोड (सेल-खिलवाड) किया, पून उन्होने उत्तर-मुख 
प्रयाण क्रिया । (६) मैने सिर उठा कर जव देखा, चारो ओर मडप सूना 
था 1 (७) मेरा लहना (प्राप्य) जमी उतरेगा (प्राप्त होगा), एे लोरिक, वह्‌ 
तुम्हारे पुण्यो से होगा । ध 

(१७२) 

(चाद बिरसपति पास बुलाई । पिरम कहानी कहु मोहि' आई । 
"जेहि" रस मन कर विरसु बिसारउ । ^रस दिवरा हिरदं थरि जारड'। 
रस अहारु मोहि देहि अघाई । बिरह ज्ञार वितु रस न बुज्ञाई। 
बहुल "रसायन" देखेड* चाखी । 'सरस' कहानी कहु मोहि भाखी । 
"रस किए" राति सपुरनमावै (वइ )। अड" रस सनि ^सुख" निद्रा आवड । 
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"कटु रस बचन" "विरसपति' जेहि चित करुव' मिटा । 
रस "कड्‌" घरी 'बहुरावहि' दुख सताप धु(षो)भः जाई ॥ 

सन्दभं--मे० पत्र १४१, बी° ५२६९-५३१ । 

शीषंक- मै तलवीदने चादा बिरस्पत्ति राव पुरसीदन हिकायते . । 

मै० मे निर्धारित (५)।१ का अतिम शब्द छटा हमा है । 

निर्घारित (४), (६) तथा (७) बी० मे ऊपरी हाशिए मे भिन्न 
द्वारा दिए हुए है 1. 

पाठंतर-- (१) १ बी० कहौ निसि। (२) १ बी जिह। २ बी 
रस दियरा हिरदै परनारौ । (४) १ बी० रसदन । २ बी० देषौ । ३ वी 
प्रिम । (५) १ वी०सरसस। २ मैग्मेनहीहै। ३ बी०्ओौ। ४ वी° 
सखि । ५ वी० आवैं। (६) १ वी० इहै कहु रस बचन बिरसपत |, 
२.वी० जिचितकट्‌ (७)१।१ बीण्की।२ बी० उचावहु) ३ मेण तेहि। ' 

अयं--(१) चादा ने वृहस्पति को पास बुलाया [ओौर कहा, | “तू आकर 
मुञ्ञे [कोई] प्रेम-कहानी सुना, (२) जिसके रस से मँ अपने मन की विरसता 
को विस्मृत कर द्‌ भौर हृदय के स्थल मे रस का दीपक जलाऊ । (३) रस 
का आदार मृज्ञे जघा कर (भर-पैट) दे, [क्योकि | विरह की ज्वाला बिना 
रस के वुज्ञती नही है । (४) बहुतेरे रसायनो को मैने चख कर देखा, [उनसे 
कोई लाभ नही हुंमा, | अत कोई रस कहानी तु मुञ्षसे भाष कर कह। 
(५) सके दारा सम्पूणं रात्रि भाएगी ओर रस (रस की वार्ता) सुन करही 
सुख-निद्रा आएगी । (६) ए वृहस्पति, तु वह रस-वचन कट्‌ जिससे चित्त 


र = मीी हौ जाए (७)त्रूरस की घडी वापस ला, जिससे 
[मेरे] दुख, सताप भौर क्षोभ जाएं 1” 


(१७ 

त्‌ रसु विरु चाद का जानसि हुड ह कहुउ धिरित जउ' सानसि । 
धिरिति खाड सो करड मेरावा' । "चाद जस अबिरितु तुम्ह पावा । 
रसत वरज कद वरद्‌ अहारू । "रसहि बूड़ आर्छहि सयंसारू' । 
रस "कं दाध अनपानि न भावा" । रस 'जउ आन ओखद वरू लावा" । 
स्स कड वात चितरहि जड' धरसी । रस कड्‌ घरियविरसु जिनि' करसी । 

र्न "के कूडि परा “मरदि" मुनिवर "गन (गहन ?)' गहीरु । 

र्त क च्रृट वरि बाहदः चादा "लावहिः तीर ॥ 
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सन्दभं-मं० पत्र १४२, वी° ५३१-५३३ । 
शीषेक--मं० जवाव दादने विरस्पति चादा रा। 
पाठांतर--(१) १ वीण हौ रस कहौ धिरत स्यो । (२) १ वी०घिरत 
षाडसौ होई मिरावा। २ वीण अँसेचाद। २ वी०अभिरतु। (३) १ वी° 
परिजाव तसवं। २ बीण० रसह अछ ब्रूड सैसारू। (४) १ वी० लागे । 
२ बी० भावं। ३ वी°जु पाद ओौषधप लावै! (५) १ वी० की वात चिताह्‌ 
जे। २ वी° की घरी विरसु जिन । (६) १ बीन्कै। २ वीण मदि 
(मरहि-फा०)) ३ वी० अति रति गगन । (७) १ वी० घर वाहा। 
२. बी° लावोहू । 
अथ-- (१) [वृहस्पति ने उत्तर दिया,] “शे चादा, तू रस मीर विरस 
कोक्याजाने? मँ रसतोतव कटं जव तु उसे घृत (स्नेह) से साने । (२) घृत 
(स्नेह) का खाड (रस) से मिलान करे तो जसे, एे चाद, तूने अमृतपा लिया । 
(३) रस का चाहे वजंन कर, चाह उसके आहार का वरण कर, रसमे डूब कर 
ही ससार स्थित है। (४) [किन्तु] रस से दग्ध होने पर अन्न-पानी नही माता 
है, [अत | यदि रस को कोई लाए तो अच्छा यहदहो कि [इसके साथ ही 
इसकी ओपधि भी लाए । (५) रसकी वात यदित चित्तमे धारणकरतीदहै 
तोतू रस की घडी को विरसन करे। (६) गहन-गभीर रसकेकुडमेजो 
मूनिवर भिर कर मर रहादहै, (७) उसरसमे डूबे हुएको बाह से पकड 
केर,एेचादा, तु तीर पर लगा) 
(१७०) 
निलज बिरसपति लाज न धरसी" । 
मोहि भिखारि से सरभरि करसी । 
बिरसपति तोर मन अस आवा) 
'जउ तदइ' महि मुनिवर दिखरावा । 
जेहि" खिन चाद सूरिजु दिखरावा। 
तेहि' "खिन हते" मोहि अररु न भावा । 
तैन 'पडसि' चित कीतेसि' ठाॐ । बाजु" कन्ह॒ हड* अनत न जाऊ । 
"तद्‌ जो देखाईइ' बिरसपति "कहा" । सो "मद जेड' लागि “चितः रहा । 
लोर सुरिजु "बहु" निरमर' चहु “भुवनः “उजियार' । 
चाद आहि धनि (ताकरि' सो रविः नाहु हमार ॥ 


१७० चादायत 


सन्दभं - मै० पत्र १४३, वी ° ५२४-५२६ । 

शीषक--मे० . जवाब दादने चादा बर विरस्पति रावा गुस् । 

(५)।२मे जेउ' मै०मे वाद बढाया हृजा है । 

पाठंतर--(१) १ बी० मरसी 1 र बी°स्यो। (२ ) १ बी° तौर 
२ वीण्जौते। (३) १ वी० जिह्‌। २ बी° तिह । ३ मै० दिन हृत । 
४.वी० जीर! (४) १ बी० पैसि। २ बी० कौतस्ि। ३ बी० बाच 
(वाज-फा०) 1 ४ वी० मे! (५) १ बी° तेजु दिषाव। २ नी० अहा। 
३ वी०"तौ दिये लागि ४ मै चित (चित्त--ना०) । (६) १ बौ०पर। 
२ मं० निरमल। ३ बी० भवन । (७) १ बी० ताकर । २ मै° सूरिज | 

अथं-- (१) “र निलैज्ज बृहस्पति,” [चादाने कहा, ] ^तु लाज नही 
धारण करती है, [ओर] त एक भिखारी के साथ मेरी वरावरी करती दै। 
(२) वृहस्पति, तेरे मन मे एेसा आया [होगा], जभौ (तभी) तुते मढ मे 
[मृद्नेले जा कर उस] मुनिवर को दिखाया । (३) जिसक्षण तूने चादको सूयं 
(लोरिक) का दर्थन कराया, उस क्षण से मुञ्ञे अपर (मन्य) कोई नही भाया 
है । (४) [मेरे] नेवो से प्रविष्ट होकर उसने [मेरे] चित्त मे स्थान कर लिया 
है, गौर मुज्ञे वजित कर दिया है, मै [इसी कारण | अन्यत्र नही जाती हूं । 
(५) तूने जव [उसको] दिला कर, ए वृहस्पति, कहा [तभी से] वह जसे 
मेरे चित्त मे लग रहा है । (६) मेरा लोरिक बहुत निमंल (निष्कलक) सूयं 
है जौर वह चारो भूवनो मे प्रकाश है । (७) चादा उसी की धन्या (स्वी) 
है, ओर वह्‌ सूयं (लोरिक) मेरा नाथ (स्वामी) है ।'' 

(१७५) 
वह्‌ "सो' महर धिय तोर भिखारी । भीखि 'लेसि' जउ '्देसि' हकारी। 
दरसन "रात' "भएर तेहि जोगी । भीख न माग 'पुरुख हड' भोगी । 
तहि कारनि मुखि भसम "चटढावा' । सुवचनु देहि 'तउहि सिधि पावा । 
तोरे रस कर 'आहि' पियासा 1 निससत रहै लेय (इ)* मरि सासा । 
चाद वचनु एकु 'सुनसि न' मोरा ! त्‌ ओखद वहु रोगिया' तोरा । 
हस्ति "चढ़ा दिखराएड' फुनि “आएड जेवनार' । 
सो लोर 'मटि मुनिवरू' देपत गा" विसभार ॥ 
सन्दभ--मे० पत्र १४४, वी ० ५३७-५३६ 1 
शलीपक--म० वाज नमूदने हिकायत्त लोरिक पेणे चादा । 


१०. चांदा-लोर पुनदंशेन खण्ड १७१ 


-पालंतर-- (१) १ वीण सु।२ मै° लेद। ३ वीण देहु। (२) 
१. म० राता।२ बी° भयो तोहि। ३ वी° पुरषुहै। (३) १ वीण तुहि। 
२ बी० चरावै।३ वी० तवहि सुषु पावै। (४) १ म०आस। २ मै० नित 
तोहि आाछे लइ । (५) १ मै० सुनहु तुम्ह्‌ । २ वी० भौषध वोह रोगी । 
(६) १ बी° चरा दिलरायो।२ वी० आयो जिवनार। (७) १ सै 
मढ मह्‌ । २ वी० भयो। 
अथं--( १) [वृहस्पति ने कहा,] “टे महर-कन्या, वह्‌ तेरा भिक्षुक है, 
ओर वह्‌ भिक्षा [तभी] लेगा जवतु बुला कर उसे देगी । (२) तेरे दशनो 
पर अनुरक्त हौ गया, तभी वह्‌ योगी हृभा, वह्‌ भीख नही मोँगता है, वह्‌ पुरुप 
तो भोगी (भोग-ग्रिय) है । (३) इसी कारण उसने मुख पर भस्म चढाली 
है, तु अपना वचन देगी, तभी वह सिद्धि पाएगा । (४) वहतेरे रस का 
पिपासु है, वह नि श्वास लेता भौर मर-मरकर सांसे लेता रहता है । (५) एे 
चादा, तु मेरा एक वचन सुन, त्‌ ओौपधि दहै भौर वह तेरा रोगी है। 
(६) वही हाथी पर चढा हुभा दिखाई पडा था, भौर वही पुन [उस दिन | 
ज्योनार मे आया था, (७) वही लोरिक मढ (मडप) मे मुनिवर [के वेष 
मे] था, जो तुन्न देखते-देखते वेसभाल हो गया था 1“ 
(१७६) 
महि मुनिवर जउ' लोरिकु अहा। 
"तद्‌" न विरसपति 'मोसिउ कटा 
भृगरुति जुगुति तेहि जोग' "दिवउतिड' 
"धिरित मेरए' "रस" बचन “सुनदइतिड' 
अबहि जाइ धरि बाह 'उचावहि' 
विरह “बिभूत मनि पानि पियावहि' 
अस जिति कहहि कि" चाद पटठाइ्ड' 
पृच्छत (किसु सही' चलि “आइ । 
शवाः पान नगरखड लेह । कड्‌" खडवानि बिरसपति देहु । 
मुखि विभूति अख" कथा अस कहि धरहु उतारि । 
"दई भए तुम्ह' परसना 'पुजिहि' आस तुम्हारि ॥ 
सन्दर्भ--मै० पत्र १४५, वी° ५४०-५४२ । 
शीषंक--म० अफसोस करदने चादा अज वेहोशी दर बुतखान । 


१७२ चांदायन 


पाठंतर-(१) १ वी० जो। २ बवी० ते। ३ व° मो सौ । 
(२ ) १ वीण जोग कु जुगति । २ वी° दिवौत्यौ, मै० देतिड । ३ वी० 
चिरत भरे! ४ मै०मे यह नहीहै। ५ नी° सूत्यै । (३ 4 
उचावोहु ! २ बी° भूनि मुष पानी प्यावेहु । (४) १ वी० कहंहु कि, मै 
कहि । २ वी० पठायौ1 ३ बी० कही ४ म्मे नही दहै। ५ वीण 
आयो! (५) १ वी° गोवा (गूवा-फा०) 1२ वीण्ले (कं--फा ) 1 
(६) १ वी०ओौ1 (७) १ वी° देउ भया। २ बी० पूजी । 

अथं-- (१) [चादाने कहा,] “यदि उस मढमे मुनिवर [के वेशमे| 
लोरिक था, तो तृत, एे वृहस्पति, मृञ्लसे बताया नही । (२) उसके योग्य म 
मृक्ति (भोजन) अओौर युक्ति दिलाती अौर उसे घृत मिलाएं हए (स्तेह- 
मिभित) वचन सुनाती । (३) तू अभी जाकर ओौर उसकी वहि पकड कर उते 
उठा जीर उस विरहाभिभूत (?) मुनि को पानी पिला। (४) एेसा मत 
कह कितू चादा की भेजी हुई है, पूते समय यही कह पै स्वयही चली 
आई हं" (५) गूवा (सुपारी } पान गौर नगर-खड (्वेत-शकं रा--चीनी) 
ले ले गीर, एे वृहस्पति, खडवानी (खाड का रस) वना कर उसको दे । 
(६) [पुन ] उससे एेसा कहे, “मुख की विभूति ओौर कथा उतार कर रलं दो, 
(७) दैव तुमसे प्रसच्र हु है, तुम्हारी आशा पूरी होगी ।' “ 

(१७७) 
चाद "लाडि दिई' पान “सोपारी' । सरगि विरसपति मदिई सिधारी । 
"गौनि' विरसपति 'मदिड' पर्ईठी 1 "जहवा' चाद सुरिजु भई दीटो । 
विरसपति डसन वीजु चमकाएु । मुनिवर नैन रगत क्लरं लाए । 
विरसपति "पायः सुरिजु "ल रहा 1 (तुमह जो' चाद मदि "आवन का । 
जागत “रह्ड' 'जो' नीद गवानी । अन न रूच "अख भाद" न पानी । 
"हउ जउ' चाद "लइ आद कीएड मढ" परगास । 
सुभर नीद वरु सूते गई टंढोरि चहु पास ॥ 
५६५ पत्र १४६, वी० ५४४-५.४६ । 
णोषक--मे० णकर व वरग दादह्‌ फिरिस्तादने चादा विरस्पति रा वर 

मनोरिक दर बुतखान । 

+ (१) १ वीण पाडद।२ वी सुपारी । (२) १ वीण 
जार 1 २-वी० मदी 13 वी° जहूुवा 1 ट मै° सूरिजु (सुरिजु--ना० ) 1 


१०. चादा-लोर पुनर्दशंन खण्ड १७३ 


५" वीण्भा। (४) १ वीण्पाव।२ बीण्लै।३ वीन्तंजु। ४. वी 
मान । (५) १ वीण रहौ।२ वीण्चु।३ बी भावै नहि। (६) १ वी° 
हौजु1 २ बीण लै आयो। 3 वी० कियसि मदी । (७) १. बी० भरि 
सोवोहु । 
अर्थ--( १) चादा ने खड (काट) कर पान-सुपारीदी तो आकाश 
(घवलगृह ) से वृहस्पति मटी गई । (२) जा कर वृहस्पति उस मदी मे प्रविष्ट 
हो गई जहा पर चाद (चादा) ओौर सूयं (लोरिकि) की [परस्पर] दृष्टि 
हई थी । (३) वृहस्पति ने दातो की विजली चमकाई, तो मुनिवरकेनेत्रो ने 
रक्तकी डी लगादी। (४) बृहस्पति के पैर सूयं (लोरिक) ने पकड 
लिए, [गौर वह्‌ बोला, ] “तुमने जो चादा की मढमे आने की [वात] कटी 
थी [उसको स्मरण करो] । (५) [उससे ] क्योकि मेरी निद्रा गुमहो ग्रहै, 
मै जागता ही रहता हूं, अन्न मुद्ध नही रुचता है ओौर पानी नही भाता है 1" 
(६) [वृहस्पति ने कहा, ] “भमै जव चादा को [यहा] लाई भौर इस मढ मैने 
[उसका | प्रकाश किया, (७) तुम भरपूर नीदमे सो गए ओौर वह [तुम्हारे] 
चारो ओर दूढ-ढाढ कर चली गई 1“ 
(१७८) 
"जड हर सेड नरायन धा{घ्या)वद्‌' । 
"चाद सुरिजु "विनु ओर न भावं(वद्‌)' ॥ 
सुबचन सुनि लोरिक' शगहबरा'। 
दोऊ "पाय (इ) सीस लं(लद) धरा! ॥ 
अवहि 'सुरिजु' मन राखि "रहावहूु'। विहसति चाद सरद "रितु पावहु'। 
'तजहु' लोर दरसनु अउ' मदी । सरगि चाद बुधि बहु गुन" गदी । 
विरसपति वचन लोर 'जउ' माने । कड्‌ खडवानि पियाएसि आने । 
परथमि देव मनाएड' फुनि ररे' बिरसपति तोहि । 
पाद्‌ 'परउ लड तारा चाद भेरावहि' मोहि॥ 
सन्द्भ- म० पत्र १४७, वी ° ५४७-५४६ । 
शीर्षक-मै० पन्द दादने विरस्पति चादा लोरिकिराकि द्रुर कुन 


लिवापते जोग । 
मै०्मे (७) का प्रथम अक्षर पन्ने के फटने से निकला हमा हे। 


पाठान्तर--(१) १ म सूरिजु (सुरिजु-ना०)। २ वी° रवावोहु । 


१७ चांदायन 


३ वी० रति पाबोहु ! (२) १ मै° तजु । २. बी० सुरिजु दरसनु भौ ।३ बी 
चाद सुरभि विधाता कं । (३) १ बी° जो हरि सै तरायनु धावै । २ बी 
चद । ३ मे० कहु ओर निभावद 1 (४) १ बी० लोर। २ म॑० हेरा) 
३ मै० पायनि सीस धरेरा । (५) १.बीन्जौ। २. बी० दे षंडवानी पान 
सुवाने । (६) १ वी० मनायो।२ बी० रु। (७) १.बी° परौ अबतोरो। 
२ बी° मिरावोहु 1 


अ्थ-( १) "ए सूर्यं (लोरिक )," वृहस्पति ने कहा, “अभी मन को रोक 
कर रहौ, तुम चादा को शरद ऋतु मे हसती हुई पाओगे । (२) एे लोरिकः, 
[अव] इस दर्णन (वेष) ओर मढी को छोडो 1 चाद आकाशमे (घवलगृह के 
ऊपरी खड मे) है अौर वह्‌ बहूतेरी बुद्धि ओौर गुणो से गढी हुई (निर्मित ) दै । 
(३) यदि तुम भिवकीसेवा मौर नारायण का ध्यान करोगे, तौ चाद 
(चादा) को सूर्यं ( लोरिक ) के अतिरिक्त ओर कोई न भाएगा ।” (४) इन 
सुवचनो को सून कर लोरिक गद्‌-गद्‌ हयो गया जीर उसने [उसके ] दोनो षैरो 
पर सिर रख दिया । (५) जब वृहस्पति के वचनोको लोर ने मान लिया, 
वृहस्पति ने खडवानी की ओौर उसे लाकर लोरिक को पिलाया । (६) [लोरिकि 
ने कहा,] “पहने मैने देवता को मनाया ओौर पुनः ( तदनतर) तुन [मनाया], 
(७) एे [चाद की] तारिका (दासी), मँ तेरे पैरो पडता हू, त्र मुञ्चे लेकर चाद 
से मिलादे।"' 

(१७६) 
मुनिवर दरसन जोगु उतारा ! मदु तजि खतरी (मदिर सिघारा । 
चली विरसपति सू (सु)रिजु पठाई' । चांद 'नारि' कह" बात जनाई । 
चाद विरसपति श्षेड' अस कहा । कदि मढ मुनिवरः 'कंसे' अहा । 
नेन रगत श्र दिन" असरारू । 'मुगरति न जानद नीद' अहारू । 
“मलिन' काम वेधा न सभारड्‌' । चाड चाद निसि ठाढ पुकार । 
सीस घनति तिहि देवरइ' “जनहु नावित अभुवाद्‌' । 
कहवे तत॒ अव ही हूत' आदडउ' मदिर पठाईइ्‌ ॥ 
सन्दभ--म० १४८, चीऽ ५५०-५५२ । 


शौयक--मं ०" परूद आवरदन लोरिक लिवासे जोग व वखान. खी 
ग्पनने नोरिकः व विरस्पति ) 


पाठान्तर--( १) १ मड्पि। (२) १ वी० सरगेहि गाई २. बी 


१०. चांदा-लोर पुनदं शंन खण्ड १७५ 


वारि।३ वी० निसि। (३) १ बीग्सौ।२ बीऽकंसे। (४) १ वी° 
दिनुञ्लुरं। २ वी° भृगति न जानं पवनु। (५) १ बी० मदन।२ बी° 
सभारे।! उ वीण पुकार । (६) १ बी° देहुरै। २ बी० जानौ नावट उभ- 
वाई (नावित अभुवादइ--फा०)] (७) १ बी० वगत सनाय वहत कौ । 
२ वी० आयौ । 


अथं--( १) उस मुनिवर (लोरिकने) योग का दशंन (वैष) उतार 
डाना ओर मढ को छोड कर वह्‌ क्षत्रिय [अपने] घर गया। (२) [उधर] 
सूयं (लोरिक ) को [घर] भेज कर वृहस्पति गई गौर उसने चादानारीको 
वे वाते वताई । (३) चादा ने बृहस्पति से इस प्रकार कहा (पृचछा), “वता 
कि मढमे वहु मुनिवर कंसा है ।'' (४) [वृहस्पति ने कहा, | “उसके नेत्रो से 
दिन भर निरतर रक्त [के आसू] ्जडते रहतेहै, न व्ह भुक्ति (भोजन) 
जानता है ओर नीद ओर आहार जानता है। (५) मलिन [प्रकृति वाले] 
कामदेव के वेधको वह्‌ नही सभाल पा रहा दहै, इसलिए वहु रात्रि भर 
खडे-खडे "चाद" "चाद' पुकारता रहता दहै 1 (६) वहं [उस | देवल (देवालय } 
मे सिर पीटता रहता है, मानौ कोई नावित (दरसनिया) अभुवाता हो। 
(७) मै [उससे ] तत्र (युक्ति) कटहंगी, किन्तु अभीतो मै उसे वहाँ से मदिर 
(घर) भेज कर आई हुं 1" 


११. लोर धवलगरृह-आरोहण खण्ड 
(१८०) 


"दिवस दहा दिसि' 'भैद(भई) भेदइ(भड ?)* आवद" । 
चाद लागि निसि रोड विहावद्‌' । 
"खिन एक' सग साथ "नहि बइसइ' । कया अमर बिनु मदिरि न 'डसद'। 
मैना आद पाड (लइ परी । लोरिक (मदिरि बदसु' इक घरी । 
न्हाड घो बस्तर 'पहिरावउ' । अड'घसि अगर सीतरु तनिलाऊ(वउ)" 
सेज बिचला फूल "वरु दासड' । पिरम लागि मनि साति करासड' । 
उतरु न देहि "पिरम" “्लल रूटा' मृई नारि बिललाइ' । 
"सवनः 'न' शसुनइ चद्र परि' चिता रहा नैन दइ लाइ' ॥। 
सन्दभ--म० पत्र १४९६, वी ° ५५३-५५५ 1 


१७६ चांदायन 


शीषक- ० अज सह्रा वखानए जामदने लोरिक व पाय उप्तादने 
सैना 1 
पाठान्तर--(१) १ वी० यौसदह्‌ दिस । २ नै० फिरिफिरि1 ३. बी° 
आव । ४, वी० विहावं 1 (२) १ वी° कहन (खिन फ रसी ) वगत । 
२ वीऽन वैसै। ३ वीण पस 1 (३) १ वौ लै ।! २ मै० बहस कटु । 
(४) १ वी° पहिराऊ1! २ बी? ञौ! ३ स० चदन सीप भराव । 
(४५) १ वीण भरि वासौ । २ वौ° साति करासी । (६) १ मै° पेम। 
२ वी० जानौ भूता 1 ३. वी° चिललाई 1 (७ ) १ बी० श्रवन । २ नी 
मे नही दै! ३. बी० सुन चद । ४ वी० दो लाई 1 
अथं - (१) [लोरिक] दिनमे दसो दिशामो मे चक्कर लगा-लगाकरः 
ञाता ओर राते चाद के लिए रो-रोकर विताता। (२) एक क्षण भी 
[किसी के] सग-साथ न वैठ्ता भौर अमर (जीव) के विना [हुई] उसकी 
काया मदिर (भवन) मे प्रवेश न करती । (३) मैना आकर अर [उसके | 
वैरो को पकड कर गिर पडी । [उसने कहा, ] “लोरिक, धर मे एक घड़ी 
[भर को] वैठो 1 (४) नहाओ, घोगो, तुम्हे वस्त पिन्हाऊ, ओर शीतल 
अगुरु धिस कर तुम्हारे णरीर मे लगा । (५) शैया विदा कर उतत 9. 
फूल विच्छा तथा तुम्दारे प्रेम मे लगकर मन को शाति प्राप्त कराऊ ।* 
(६) [फिर भी] वह्‌ उत्तरनदेरहाथाञौरप्रेम की ज्वाला फूट पडी थी, 
[यह्‌ देव कर] नारी (मैना) विललाती मर गई (चिट्लाती रहं गई) । 
(७) लोरिक कानो से सुन नही रहा था, [क्योकि] वह" दौ न हो, चद्र 
(चादा) का चिन्तन कर रहा था ओर [उसी के च्यान मे अपने दोनो नेव 
लगाए हुए था । 
(१८१) 
"मरउ मरउ कड़' दिवसु 'तुलाना' । रडनि "चाद जठ दिएड पयानाः । 
चला वीरु वनखड ड' जहा । सिघ “सदर चिधारदि तहा । 
मगर दिवस “तिन् मेती भवै (वड) । "रडनि' आड गोवर महि "गव । 
(मनुः $ चिन इकू दिखरावड़' 1 तेहि असरे' निसि 'गोवरा आवड' । 
सरगपथ पदै (दड)" लोचन "लाव ! 'पाउ धरत मकु" चाद दिपावै(वड) । 
न “डन परावड़' दिन फनि इनदही' भाति । 
"चांद सनद्‌ "वउरावा' तिल इक टोड' न साति ।। 


११. लोर-धबलगृह-आारोहूण खण्ड १७७ 


सन्दभं--मे० पत्र १५०, वी० ५५६-५५८ 

शीषंक--मे० . सहरा गिरफ्तने लोरिक अज कमाल फिराक चादा । 

पाठन्तर--(१) १ वी०रैनि चादजी दिहौ पयाना।२ वीण मरौ 
मरौकं। ३ मं० तुलाना। (२) १ बवीण्है। र्‌ वीण० सिघौर।३ मै° 
स्कार । (३) १ म॑० तिन सेती भवै। २ वी०्रैनि। ३ वीण गमे। 
(४) १ वी० मुकरु। २ वी° दिखरावा।३ वी० तिहि असिरै।! ४ वी° 
गोवर आवा । (५) १ मै०दोद। २ वीण लावं। ३ वी० पाव धरत मुष। 
४ म० चादा आवद्‌! (५) १ बौ० रन वौरावं। २ मै° अडउदिन फुनि 
इहि । (७) १ मं० चादा।२ बी वौरायो। ३ वीण होय । 

अथे--( १) [उस दिन] रत्रिमे [मदीसे] जव चाद (चादा) ने 
प्रयाण दिया (किया), तवसे मर रहाहू मर रहा ह करते-करते दिन हौ 
आया । (२) भौर वह्‌ वीर वहा के लिए चल पडा जहा बनखड था, वहा सिह 
तथा शार्दूल (शरभ) चीत्कार कर रहै ये। (३) सारे दिन वह्‌ उनके साथ 
भ्रमण करता रहता ओौर रात्रि मे गोवर मे आकर विचरण करता । (४) चादा 
एके क्षण के लिए दिखाई पडती, इसी आसरे से वह्‌ रात मे गोवर आता। 
(५) नेत्रोको वह आकाशके मागं मे देकर लगाए रखता गौर [वह इस 
आशा से] पैर रखता कि [किसी ्षरोखे मे] चादा दिखाई पड जाती । 
(६) इसी रीति से वह्‌ रातो को भगाता (विताता) भौर पुन दिनोकोभी 
इसी भाति से [भगाता-विताता] । (७) चादा के स्नेहने उसे वावता 
कर दिया था, [जिसके कारण] एक तिल भी शाति उसे नही होती थी । 


(१८२) 
परी केवच्छ' सेज नहि] भावडइ्‌' । 
“रइनि'चाद “बिहफद जो बोलावड्‌' । 
"कहू तेहि सू(सु)रिजु कवन घर बसा । 
"विख" सिर चढा चेतु मोर' उसा 
"जह कह हो तेहि जाड बोलावहि' । 
सूरिजु आनि सेज "वडसावहिः । 
चाद "मरति लइ सू(सु)रिजु जियावई' । 
(तड का करि मरे हृतः आवड" । 
आनि बिरसपति "तो" पा सरना । र(रद्‌)नि दिवस आहि मोहि मरना । 





१७८ चांदायन 


'आगि दाह" मनि चटपटी घरु बाहर न सुहाई । 
चाद "न जीयईइ भानु बिनु" आनि बिरसपति जाई ॥ 

सन्दभ-मै० पत्र १५१, बी० ५५६-५६१ । 

शीषक-मै० बेकरार शृदने चादा अज कमाल इश्क लोरिक । 

पाठान्तर--(१) १ वी० कवीछ। २ वी सुहाई । ३ वी रंनि। 
४ वीण दिविवैजु बुलाई । (२) १ बीण सूरिजु कदी कैन ! २ बी० पप 
(विख--फारसी) । ३ वी० चित्तु मोर। (३) १ नी० जौ कही परि 
क (का)रि बुलावौहु ।! २ वी° वैसावहुं। (४) १. बी° मरत प (लइ-- 
का०) । २. वी० जिवाव । ३ वीण्तोको कवि मू हितु। ४ बी 
आवै । (५) १ मै सो। २ मै° राति। (६) १ बौर भाग दौह । 
(७) १ वी० भान विनुन जीवे । 

अथं-( १) [उधर] चादाको्ेयान भाती, [जैसे] उस पर केवाच 
पडीहो, आर रात्रि मे वह्‌ वृहस्पति को बुलाती 1 (२) उससे बह कहती 
(पुती ), “सूं (लोरिक ) किस घर मे बस रहा है ? [उसके विरहं का] 
विप मेरे सिर पर चढाहुभादहैओौरमेरी चेतना को डस रहा है । (३) वह 
जर्हाँ-कही भी हो, जाकर उसे बुलादे ओर उस सूयं (लोरिक ) कौ लाकर 
[मेरी] शया पर विठादे। (४) सूर्यं (लोरिक) को लाकर मरती हुई चाद 
(चादा) को जीवित कर, [अन्यथा] तवमै [उसे] क्या करूगी जव वह [मेरे] 
मरने पर आएगा ? (५) रे वृहस्पति, तू उसे लाए, मूज्े तेरे पैरो की शरण 
है, [अन्यथा] मृञ्े रात-दिन मरना ही दै 1 (६) [मेरे] अगो मे दाहं रहता 
है ओर मनमे विकलता रहती है, घर ओर बाहर [कुछ] सुहाता नही है 1 
(७८) चाद (चादा) भानु (लोरिक) के चिना नही जी सकती है, [इसलिए | 
ण बृहस्पति, तुजा कर उसे ला 1" 

(१८३) 
'हड' निसि चाद सुरिज कव 'पावउ' । 
दिवसु टोड "चदि" सरगि' बोलावड' । 

वाघी "वरि पवरिया' जाहि ! तसकर "वैरि" देखि "उरि भागि । 
'तिवटृहि' "कहा एत वउसाॐ' । ^रइनि काप हिय उद्‌! न पाऊ । 
पावस राति देखि अवियारी । "कितु हृत सू (सू)रिजु हकारड' वारी । 
जो" मन' स्त “सो मिलड' न वारा । “भूष कि पावै(व)टि अव सहारा । 


११. लोर-धवलगृहु-मारोहण खण्ड १७९ 


दिवस चारि तुम्ह्‌ 'साधन' "एहि" जोबन कड्‌ आसः । 
चाद 'सुरिजु" मइ मेरउव' 'मानिह भोग विलास ॥ 

सन्दभे--मै० पत्र १५२, वी० ५६२-५६४। 

शीषक--म० अंजन दर वेकरारी चादा गोयद। 

पाठान्तर-(१) १ वीण्हौ र बी०पाऊ। ३ वी०चरि। ४ वी 
सरि बुलाऊ। (२) १ वीण पौर पौरिया।२ वी° वीर (वैरि-फारसी)। 
३ वीण उर भागैहि। (३) १ वी० तिवइ। २ वी० येत कहा वौसाॐ। 
३ वी० रनि कापहि उठं। (४) १ बी° कत हृतं सूरिजु बुला (५) १ बी 
मनु।२ वी०सिमिलै।३ मे० भूषौ आत किपागसवारा। (६) १ वी° 
साघेहु । २ वी० इहि। ३ वी° तास । (७) १ ० सूरिजु (सुरिजु-- 
ना०)। २ वी० मे मिरऊ। २ वी° मानहु मोग विरास। 

अर्थ--( १) [वृहस्पति ने कहा,] “2 चादा, मै रात मे सूयं (लोरिक) 
„को कवपा सक्तीरहूँं? दिन हो तौ भाकाश पर चढकर उसको ब्ुलाऊ भी । 
(२) पौरियौ को वद कर पौरिए जागते है, भौर तस्कर (चोर-डाकू ) तथा 
वैरी [भी] उन्हे देख कर भाग निकलते है । (३) इतना व्यवसाय (पौरुष ) 
[मृक्ञ] स्त्रीमे कहादै? रात्रिमे हृदय कापतादह मौर पैर नही उत्ते 
(४) वर्षपाकी अधेरी रात को देख कर मै, हे बालिका, करा से सूयं ( लोरिक ) 
को हंकारू (वुलाऊ) । (५) मनकोजौ स्चताहै, हे वाला, वह नही मिलता 
भूखा क्या सहकार आस्र पाता है ? (६) हे भलीस्तरी, चार दिनो तकही 
है । तुम्हे इस प्रकार यौवन की आशा करनी है (उसका असरा देखना है ) । 
(७) [उसकै वाद] मै, हे चाद, सूर्यं (लोरिक) को [तुम से] मिलाऊगी, 
[अर] तुम भोग-विलास मानना ।'' 


(१८४) 
उतरी चाद 'बदठि' पटसारा । उदिनल भानु किएसि' उजियारा । 
चली विरसपति (मके पाहा । 
“उडकारन (डक अरन)' श्यज्ञ (विज्ञ) बन माहा । 
जाड तुलानि बीर कं बासा'। सीह सदर फिरहि चहु पासा। 
देखा लोर बिरसपति आई । नैन रगत भरि नदी वहाई। 
विरसपति तोर पथ हउ जोव! । खिन इकू राति "दिवस ' नदि" .सोवडउ" । 


१८० चादापनं 


"काहि" सदेसु "कटि पठऊ(वड)* "को रि (रे) जनाव (वइ) बात । 
कारि राति वन अधिया(य)र' अङ हउ" “चाद' चांद चिललात ॥ 
सन्दभ--म० पत्र १५३, वी ° ५६५-५६७ 1 


शीर्षक--मै० रुरूद आमदने चादा अज कख व फरिस्तादने विरस्पति 
रा वर लोरिकं। 


पाठन्तर--(१) १ वैसि। २ वी°द्योचु। (२) १ वी° ्षवकौ वाहा 
(पाहा--फारसी) । २ वी उडाकार।३ मै° वीच। (३) १ बी०कं 
पासा (पपासा दूसरे चरण का भी तुकटहै)। २ वी° सिघ सिधौर। 
(५) १ वीण म जो) २ वीण दिवसु 1३ मै०न।४ बी° सोठ। 
(६) १ ० कहि। २ मैण० जहि पठर्ई्‌। ३ मै० कवन जनाए 1 (७) १ बी? 
मोहि दूभर 1 २ वीण्मेन्हीरहै।३ वी० सवरि! 
अर्थ-- (१) चाद [भवन के उपरी खडसे] उतरी ओर पटशालामे 
जा वैठी [तव] उदीयमान भानुने प्रकाश किया! (२) बृहस्पति सममकते 
हृए पैरो से (तेजी से) विध्य दन के दण्डकारण्य मे चल कर गई । (३) वहं 
[लोरिक] वीर के निवास पर जा पहुंची, सिह तथा शार्दूल (शरभ ) उसके 
चारो ओर फिर रहे ये) (४) लोरिकने देखा कि वृहस्पति आई हुई थी, 
तो उसने ने्ो मे रक्त॒ भर कर उसकी नदी वहा दी ! (५) [उसने कहा, 
“ए वृहस्पति, मै तेरा मार्ग देख रहा हू, गौर रात-दिन मे एक क्षण भी नही 
रहा हु । (६) म किससे सन्देण कह कर भज्‌ ओौर कौन [मेरी] वातत 
(वार्ता) जनाएु (सूचित करे) ? (७) काली रात [जैसा] अधकारपरण 
वन है भौर मै [उसमे ] चाद" "चाद' चिल्लाता हू 1 
(१८५) 
तोरिड पीर लोर हृड' पीरी । पानन "ाडौ (उठ). 'एकड' वीरी 1 
अव "मदं तो क्‌" गुनु उपराजा । 'हिरदइ मतु रडनि एक' साजा । 
'पवरि पयु तोहि' जाइ न जाई । वारकु "होड तउ" लेड लुकाई । 
उट ड वीर जड' उटवड' पारसि । सरग पथ "जड चढत सभारसि । 
(कड कानन 'ह्निवन' वर वांधसि । "कड कर नाड 'पुख' सर साधसि 1 
कड र फास "वरु मेलमसु' जठ रे" सरगि "चडि जायु । 


{ ~~ = 


कड र चादं "रवि (रवि)' “भूजसु' दह॒ तस सरग निवा(वा)सु ॥ 


२१. लोर-घवलगृहु-आरोहण खण्ड १८१ 


सन्दभ--म० पत्र १५४, बी° ५६८-५७० । 

शीषंक--मै ° गुपतन विरस्पति बर [? | । 

पाठान्तर--(१) १ वीण० तोरि पीर लौरकिहौ। २ मै० खाडड 
(साड्ड-ना०) । ३ वीन्येकं । (२) १ बी्मैतोकषै।२ बी° हिरदै 
मतरूरेनिकौ। (३) १ वी० पैरि। २ बी° तुहि। ३ बीण० होउतौ, 
(४)१ बी० उटे। २ वीन्जं। ३ वीण उट्वै। ४ वीण जौ चरे। 
(५) १ बीण्कै। २ बी° हनवत। ३ बीण०पाख। (६) १ वी०कैरु। 
२ वी० बर मेल्ट्सि। २ वीण तौ। ४ बी०रु। ५ बी० चरि । 
(७) १ वीण०तौर। २ "रवि" पाठ दोनो प्रतियोमेदहै। ३ वीण भूनसि। 
४ वीण बैठि सरग कं पासि। 

अ्थ--( १) [वृहस्पति ने कहा, | ^तेरी ही पीडासे, एे लोरिक, मै [भी] 
पीडिताह [एक] बीडा भी पान मँ नही खडित कर रही हु । (२) अव 
मैने तेरे लिए [एक] गुण (उपाय) उत्पादित कियाहै, हृदयमेर्मैने रातमे 
एक मत्र साजा है । (३) पौरी के मागं से तुक्षसे जाया न जाएगा, यदि कोई 
वालकहोतोर्भैरउसे छिपा भीलूं। (४) टे वीर, तु पुरुषाथं कर, यदि तू 
पुरुषार्थं कर सके, यदि तु आकाश के मागं पर चढते समय जपने को सभाल 
सके । (५) यातो [उसके?| कारणतु हनुमान का वल वाधे, ओरयातो 
तूहाथोसे लगा कर पृख (वाणके अग्रभाग) मे शर (सरकंडा) लगाए । 
(६) यदित आकाश (धवलग्रहं के ऊपरी भाग) पर [किसी युक्ति से] चढ 
करजास्के तोयातोत्रु [अपने गलेमे] फासी लगाएगा, (७) गौरया 
तोत्रु,एेसू्े, चाद (चद्व) का भोग करेगा, दोनोही प्रकारो से तुले स्वगं 
का निवास [प्राप्त] होगा 1 

(१८६) 
"जड सो' वचन विरसपति कहा । 'लोरिक बीरु' "हियईइ' "गहगहा" । 
मन रहसा कह आजु भेरावा' 1 जेहि लगि" सुरिजु रनि दिन' धावा । 
विरह ज्ञार आचछत^कूुबिलाना'। रहसा छरुवरु(कवरु)' भातिविगसाना' । 
सो मोहि वाट आइ दिखराऊॐ । जेहि चडि! जाउ चाद कर ठाऊ । 
धनसो राति जेहि सजन 'मिलाइहि' । चाद .सुरिजु "दुद्‌" कोड ' 'करादहि' । 
चली बिरसपति सरगेहि सूरिजु गोहनि' लाइ । 
जहा चाद निसि "विसवड' गई सो" पथ "दिखाइ' ॥ 


१८२ चादायन 


सन्दभे--मै० पत्र १५१, वी° ५७१-५७३ । 

शीषक-मै० वुरदने विरस्पति लोरिक राव नमूदन राहे क्त चादा । 

पाठन्तर--(१) १ बी० जौये। २ मै० लोर। ३ बी० द्िये। 
४ मै० कं गहा। (२) १ बी° मिलावा।२ बी० जिहिलगु।३ मैणसूर 
सरग चढि। (३) १ म° कुमिलाना।२ मँ० कवल । ३ मै० विह॒साना। 
(४) १ वीण जिहिकर। (५) १ बीण० मिराही। २ वी० दोडई्‌। ३ भै 
गवन । ४ वीऽ कराही। (६) १ बी° गौहनि। (७) १ बी° विसई। 
२ वीण्जु। ३ मै० दिखराई्‌ । 


अर्थ--( १) जव बृहस्पति ने यह्‌ वचन कहा, लोरिक वीर हृदय मे 
गद्गद हो गया । (२) वहं मनमे हृषित हुजा ओौर उसने कहा, “अज 
मिलाप होगा, जिसके लिए सूयं (लोरिक) रात-दिन दौड़ रहा था)" 
(३) विरह-उ्वाला से वह कुम्हलाया हभा था, [अव ] वह्‌ हषित हो गया 
मौर कमल की भाति विकसित हो गया 1 (४) उसने कहा, "तु आकर मुञ्च 
वह वाट दिखा, जिस पर चढकर मै चादके स्थान परजा सक । (५) वह 
रात धन्य होगी जिस रात मे स्वजन मिलेगे मौर चाद (चादा) तथा सूयं 
(लोरिक ) दोनो क्रीडा करेगे 1” (६) वृहस्पत्ति सूयं (लोरिक ) को साथ 
लगाकर आकाश (धवलग्रह) की ओर चली, (७) ओौर जहा पर चादा 
रतत मे विश्राम करती थी, वह्‌ (उसका) मागं [लोरिकि को] दिखा गई । 

(१८७) 
पाट पढठीना' लोर विसाहा । "वरति" साठि गन कौत बराहा । 
मयन माजि लोरिकि तस॒ताना । "जानु" सरग "कह रचे' बिवाना । 
छल मुक्ग जनु धर हुत' काढा । हाथ तीस "एक आच्इ' खडा 1 
कुसी सार"करी तेहि लाई । जिह "परी (रि)परड तेहिनिचुटि न जाई । 
लड खड लाग फाद से चारी" 1 बीर पाड जह धरई सभारी। 
देखि पृछ अस मैना वरहा करियहु' काह । 
भरड' भसि अति' मारग वाध “चाहत' "आहि" ॥ 

सन्दभ--र्म० पत्र १५६, वी० ५७४-५७६्‌ । 

शौ्पफ--मं० खरीदने लोरिक अफरेणम खाम वराए साख्तने कमद । 

पाठान्तर--(¢) १ वी वृटनिया 1 २ बी० वरत । (र ) १ वी 
जानौ 1२ बी० कौरच। (३) १ मैण हूत जनु धर्‌, बौ जानौ घर ते। 


११. लोर-धवलगृहु-भायरोहण खण्ड १८३ 


२ वी० यक अचछे! (४) १ वीन्गढी।२ वी०रु (५) १ मै० सचारी। 
२ वी० जहा धरं । (६) १ वी० करिहौ । (७) १ वी० बुरी (परद-- 
फा०)। २ वी° मारनि।३ वी० वाधी । ४. वी० आह्‌ । 

मथं--(१) लोरकि ने पढीना (?) पाट (पटसन) मोल लिया भौर 
उसको साठ गुण वट कर उसने एक वरहा ( रस्सा) वनाया (तैयार किया) । 
(२) मौमसे माज कर उसे उसने इस प्रकार ताना (तान कर खडा किया) 
किं मानो आकाश के लिए उसने विमान रचाहौ, (३) अथवा मानो वह्‌ 
किसी भुजग (सपं) कामृखदहो जो धड [अथवा धरा] से निकाला हुभा 
ओर तीस हाथ कौ ऊचाई तक खडा हौ । (४) उससे लगा कर फौलाद की 
एक आकडी उसने की, कि जो जिस प्रकारसे भी पडे उसी प्रकारसे वह्‌ छट 
करन जाए] (५) खड-खड पर [उसमे] चारसौ फदेलगे हुए थे, जिन्हे 
पकड कर वह्‌ वीर सभाल कर पैर रखता । (६) उस [वरहे को] देखकर 
मना पुने लगी, “यह वरहा क्या करोगे ? (७) [लोरिक ने कटा, | “ [मेरी] 
भस मागं मे अत्यधिक [इधर-उधर | पडती रहती है, इससे उसी को वाधना 
चाहता ह॒ 1" 

। (१८) 

छठि भादव निसि भद अधियारी । नैन न सुक्लइ्‌' बाह पसारी। 
चला बीर बरहा कर लावा । जिय के परे" दूसर न बोलावा। 
घन गरजईइ' भरि "दद" बरीसा । खोरि मरी जनु बाट न दीसा। 
दादुर रहि" वीज "चमकारई' । अदस न जान कवनि दिसि जाई । 
'मसियरू' देखि श्रोखद्‌' पासा । लोर जान' नखत परगासा' । 

"चित (चित्त) भुलान (न सभारा' मदिर कवनि दिसि आहि । 

दिवसु होत तौ (तउ) “चित (चित्त)धरउ' “इतर गहउ तउ' काह ॥ 

सन्द्भ-- ० पत्र १५७, वी ° ५७७-५७६ । 
शीर्षक मै° रवा शुदने लोरिक दर शवे तारीक ` ` (अपान्य) सए 


कत्र चादा । 
वी० फासा मेला--जो प्र्तिलिपिकार से भिन्न व्यक्तिद्वारा दिया हुमा 


ज्ञात होता है । 

पाठान्तर--(१) १ वी° सूङ्लं ।(२) १ वी क वरीति ।(३) १ वी 
गरज । २ वीण्देव। ३. वीण्खोर भरे जानौ। (४) १ वी० र्। 
२ बी० चमकाही। ३ वीण सन जानं कं दिस जाही। (५) १ वी° 


१८४ चांदायन 


मसिहर । २ वी० ज्ञरोषै । ३ वी० लोर्कि जानै" म° लोर जान । ४ वी 
निपतु परकासा 1 (६) १ वी°चिति। २ वीण्न सभारं । ३ वीण कौहु 
दिस माह । (७) १ वी० जि धरये । २ बी उतरु (इतर--फा०) 
करौतौ) 
अर्थ- (१) भादो की छठी तिथि को [जव | अधेरी रात हुई भौर बहि 
फैलाइए तो वे [अपने ही] नेत्रो से नही सूज्ञती थी, (२) वह वीर चल 
पडा! हाथ मे वह्‌ उसने वरहा लगा लिया ओर अपने जीव के अतिरिक्त 
किसी दूसरे को उसने न बुलाया 1 (३) घन गरज रहै थे ओर दैव भरपूर 
वरस रहा था, खोरिया (गलिया) भरी हर्द थी, मानो मागं ही दिखता 
था । (४) दादर चिल्ला रहे थे ओर विजली चमक रही थी, एेसा नही जान 
पड रहा था कि किस दिशा मे जाइए 1 (५) ्षरोखे के पास [जल रदै| 
मालो को देख कर लोर ने समज्ञा कि नक्ष्ो का प्रकाश था । (६) [उसने 
कटा, ] “चित्त रमित हो गया है, इसलिए वह्‌ यह्‌ नदी स्मरण कर रहा है 
कि [चादा का] मदिर (भवन) किस दिशामे है! (७) दिन होता तो चित्त 
मे [उसके मदिर को] धारण करता; यदि इतर [मदिर] पकड तो क्या 
[लाभ] होगा ? 1" 
(१८६) 
'कौधा लौके भा उजियारा । "चरचा' लोरु मदिर मसियारा । 
सवरेसि" "भीम केर वबउसाऊॐ' । मेलेसि' बरह्‌ रोपि धर पाऊ । 
परा वरहु (तड चादा जागी । अकुरी देख' चौखडी लागी । 
लाखा' चाद लोर तरि आवा 1 अकरूरी काटि बरहु चिटकावा । 
जें जेड' मेलि मदिर पर जाई । हसि हसि चादा देइ छिटकाई । 
एक वार' वर "आन मेलड' (रह्‌ फिराइ । 
काट रोर' तीस 'एक' जउ' न मदिर पर जाइ ॥ 
सन्दभ-म० पत्र १५८, वी° ५८०-५८२ । 
सीपक--मै० दर फर्सीदन वकं व शिनाख्तन लोरिक खान चादा। 
पाठन्तर--(१) १. वी कवा लवकै भया। २ मै० चरचिया। 
(२) १ वौ० सवरसि। > वी० भीव केर व॑साऊ1) ३ वी° मेलसि। 
(२) १ वौ° तव्र। २ वी० अकर देषि। (४) १ वी० न्ञाका। 
(५) १ वी° ्ज्य॑ज्यं। (६) १ वीन्ये। र्‌. वी० न मिलिवो 1 ३. वी 
वट्रि 1 (७) १ वौ० काटीखाव।२ वीन्यक 1३ वी०जो। 
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अर्थ-- (१) [जव] विजली के चमकने से प्रकाश हुभा, तव लोर ते 
[चादाके] मदिरके मशालको जान लिया। (२) उसने भीमके पौरूष 
का स्मरण किया, मौर धरा पर पाव रौप (स्थित) कर उसने वरहा डाला 
( फेका) । (३) वरहा पडा, तव चादा जाग गई, भौर उसने देवा किं 
[ वरहे कौ | आकडी चौखडी मे लगी हुई थी । (४) चादानेक्षाकातो देखा 
कि लोर नीचे आया हुआ था, तो उसने आकडी निकाल कर वरहे को चटका 
दिया । (५) जैसे-जैसे (जव जव) वहं वरहा मदिर पर मेला (फेंका) जाता, 
चादा हस-हस कर उसे छिटका देता । (६) [लोरिक ने कहा, | “एक वार 
[ओौर | वल लाऊ (एकत्रित करू) ओौर वरहे को फिरा कर डालू (फक्‌) । 
(७) यदि यह मदिरपर [फिरभी] न जाए. तो इसे तीस-एक स्थानो पर 
काट डालू 1 

(१९०) 
चाद कहा अब लोरिकू 'जाइहि' । मन उतरे फनि फिरि नदि आदहि'। 
"हउ असि बोलिड' चतुरि सयानी । बरहा शछाडिड कवनि* अयानी । 
हाय क मानिक समदियहि राई' । 'मुद्दय' सो' हाथ नन चढर्द' आई । 
"कड्‌ ओौगुन' "भय मड गन" तोरा 1 परा बरहु" बुधि" हीनिई' छोरा । 
"दद्यः ठाउ जड मागा पावड' । भेल बरहू खाभदहि' (लइ लावड' । 
"दद्य बिधाता बिनवड' सीय नाइ कर जोरि। 
परा "फाद पुनि मोरे' जाद्‌ बरहु जिनि तोरि ॥ 

सन्दभ-मै० पत्र १५६, का०, वी० ५८३-५८५ । 

शीषंक-मे० अफसोस करदन चाद वाज गुजाश्तने कमद । 

का० अफसोस करदन चादा गुजाश्तने कममंद । 

पाठान्तर-- ( १ ) १ वीण जह । २ वी० फिरि बहुरि न अहै 1 
(२) १ वीण हौ कस वोलियो। २ बी० छाड्यै कौनि। (३) १ का 
समदि बडाई, वी० समदिया राई, मँ° समदियहि राई । २ मै० बहुरि, काण 
मुएह॒ । उ बीण्स। ४ वी० न चररई। (४) १ वी० क ओगन। 
२ मै० मय वाए कड, नीनर्मँसो गुनु 1३ वीण फधु 1 ४ काण्मेनहीहै। 
५ वीण हीनी। (५) १ वीण दई । २ बीर पाञ। ३ का०मेली (मेलि) 
वरह खाभ (खाभहि), वी ० मेलं वरहु षि । ४ वी° लं लाॐ। (६) १. बी 
दई विघात वीनञॐ । (७) १ बी० फासु वसि मेर! २ का० अपार्यहै, 
वी० जाय बरहु जिन तोरि । 
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अर्थं--(१) चाद (चादा) ने [मनमे] कहा भव लोरिकं [चला] 
जाएगा, अर मन के उतर जाने पर वह पुन न आएगा । (२) भँ पेसी 
चतुरा ओौर सयानी कहलात्ती रही हुः तव मैने [उसके द्वारा फेके हुए] वरदे 
को किस अज्ञान के कारण छोड दिया ? (३) हाथ का माणिक्य यदि राजा 
को समद (भेट कर) दीजिए, तो वहु पुन हाथ नही चटता (आता) है । 
(४) अवगुण (अपवाद) का भय करके मैने [लोकि का] गुण (फदा) तोड 
दिया (चटिका) ओर पडे (लगे) हृए वरदे को मुज्ञ बुद्धिहीना ने खोल 
दिया । (५) [अवतो] यदिदैव के स्थान ( दरवार) मे मागा हुभा पाऊ 
गीर्‌ वह्‌ वरहे को मेले (फेके), तो मै उसे लेकर खभे से लगा दू । (६ ) देव 
जौर विधातासेमे सिर नमित कर ओर हाथ जोड कर विनय करती हूं 
(७) कि [अव] फदा [मेरे मन मे ] पड गया है, उसलिषु एेसानहौ कि वह्‌ 
(लोरिकि) वरहे को तोड कर चला जाए 1" 

(१६१) 
वीर भुजा वरः वरहु फिरावा 1 "तस मेलेसि जस निष्ट न आवा । 
परा वरह /तउ' चादा धाई । धयंकुरी' मंदिर खाभ "लद" लाई 1 
रहा बरहु लोरिक धरि" ताना ! माल "जुगति पड धरेसि सुआना । 
वीर परान "वरन गुन काहा' । चेडिनि' वांस "चढति जनु आहा । 
"्वादई देख लोरिकू' गा आई । सेन (्ुभर होड! “विस जाई 1 
'चढा' लोर धौराहरि देखेसि' विषम अवास । 
सरग “नियर' धर ओौहट राध न केऊ' पास 1 

सन्द्भ--मै० पत्र १६०, का०के प्राप्त अशोमे यह्‌ छद नही है किन्तु 
ूर्ववर्ती छंद के वाद उसमे उस छद का तकं “वीर भु" है अत. का०मे भी 
इसका रहा होना प्रमाणित है, वी० ५८६-१८८) 

शीपंक----कमद अदार्तने लोरिक व रिहा करदने चाद वसत्रुन । 

पाठान्तर--(१) १. बी० वीरि भूवारि 1 २. वी° तंस मेला जैस बहुरि । 
(२) १ वी० तव, मै तउ तिरि। २. बी० अकुरि। ३.वी० ल। 
(3 ] १. वी० मरि। २ वी० चुगति परु धरसि विवाना। (४) १ वी° 
चरं (वरन गुन--फा०) कहा। २ वी० नाचनि। 3 बी० चरति जसं 
जटा (५) १ मँ० चादह देख लोर, वी० चाद देपि लोरिकु। २ वी 


नभम । > म विमव्ड। (६) १ वी० चरा। २ वी० देपति। 
(5) १. व्री° नीरं। २ वी० कौट) 
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अर्थं-- (१) वीर [लोरिक] ने भजामो के वलसे वरह को चक्कर 
दिया ओर एसा डाला (फेका) कि वह्‌ [युन ] खुल कर्‌ न अता 
(२) वरहा जव पड गया, तव चादा दौडी [आई] मौर उसकी आकडी को 
लेकर उसने मदिर केखभे मे लगा (फसा) दिया। (३) जव वरहा रह्‌ 
(रुक) गया, तव उसको लोरिक ने पकड कर ताना (खीचा) भीर उस 
सूजान ने मल्ल की युक्ति से [उस पर| पैर रक्वा । (४) उसवीरके प्राणो 
(पुरुषार्थ) के गुण करा क्या वर्णेन किया जाए ? मानो कोई वेडिन (नट का 
खेल दिखाने वाली स्त्री) वासपरचढ रहीहो। (५) चादानेदेखा कि 
लोरिक आगयाथा, तो वह्‌ यामे सुभर होकर (फल कर) जाकर विश्वाम 
करने लगी । (६) लोरिक जव धवलगृह (प्रासाद) पर चढ गया, उसने 
उस विषम आवास को देखा 1 (७) वह्‌ एेसा था कि आकाश उसके निकट था 
ओर धरती ओहट (दूर) थी, न कोई राध (निकट) मेथामौरनपासमे। 


(१९२) 
लोरिक "लीति' खाभ 'परिचछाही'। सो देखिसि जो देखा" नाही । 
"दिया साठि तिरि खाभद्‌ बरही" । जगमग रतन पदारथ करही । 
"हियरद' हार धरि (री) तसि'जोती । सरग नखत जनु बङ्ठे' मोती । 
चेरी सोद जो पहरे गई । जानु अकासि कचपची' उदं 
'विसवड' चाद सपरन जहा! । मानिक जोति तराइनि' तहा । 
'र्‌इनि' माञ्च जस" दिन मा नाही पैर पराड' । 
"चदि" लोरिक' "सो" देखा जो न दीख हृत' काठ ॥ 
सन्दभं--मं० पत्र १६१ वी° ५८६-५६१। 
शीषक--मं० - वर वालाए क्र ईस्तादने लोरिक व दीदने तमाशाए 
ख्वावगादे चादा व खुपतने कनीजगान । 
पाठान्तर--(१) १ वी° लीन्ह! १ वी° परछाही\! ३ बी०देषाजो 
देषसि । (२) १ वी० दियर साठिनौ पभ वरादी। (३) १ वी° दीयरं । 
२. वी० धरा तस। ३ वी० जानौ वंठे । (४) १ वी०सौयजु1 २ वी° 
जानौ । ३ वी० किरकची । (५) १ वी० विसर्ई। २ ° तहा। ३. वी 
दिपैहि तरायन 1 ४ मै° जहा । (६) १ वी०रनि। र वीण जसौ । ३ 
वीर वराड (पैर पराङ--फा०) (७) १ वी० चरि1 २-्म० 
3 बी०ञ [सम] ।४ वी० देखो इति । 
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अथ--(१) लोरिक ने खभो की प्रतिच्छाया (आड) ली भौर उसने वह्‌ 
देखा जो [पहले कभी] नही देखा था । (२) साठ दीपक तीन (?) खभो 
पर जल रह थे, मौर रतन तथा पदार्थं (बहुलय पत्थर) जगमग कर रहे थे! 
(३) [चादा के] हृदय परकेहारने भी वैसी ही ज्योति धारण कर रक्खी 
थी अौर उसमे जो मोती विठाए हुएुये, वे [एसे लग रहै थे] मानो आकाशमे 
नक्षत्र हौ । (४) चेरियाँ जो प्रे के लिए जाकर सोई हुई थी, वे [एेसी लग 
रही थी | मानो आकाश मे कचपचिथा उदित हई हो । (५) सम्पूणं चाद 
(चादा) जहा पर विश्वाम कर रही थी, वहा पर माणिक्यो को ज्योति ही 
तारिकाओौ कौ ज्योति हौरहीथी। (६) रत्रिमेहीजैसेदिनहोरहाथा 
[इसलिए लोरिक के ] पैर नही पड़ रहै थे । (७) लोरिक ने चढ कर वह्‌ 
देखा जो उसने [पहले ] कभी न देखा था । 

(१९३) 

लारि चौखडी ईगुर बानी । चित्र उरेह॒ "कीन्ह" .सोनवानी' । 
लक्‌ 'उरेहि' मभीखनु 'रेहा' 1 'सची' मानु दसगिय कड देहा । 
छीता' हरन राम सगरामू । दर 'पाडवः कूरखेत क ठाऊ । 
'खरपरा चोरकौडिया जुजारू । 'उजहनी (नि) "नगरी" अगियाबेतारू । 
'माज्ञ ही (हि ?) पड़ कावि लिहि" लावा । 'चकाब्रह्‌' अरियहु' उचावा । 

सीह 'सदूर' “मिरिग मिरिगाबनः 'सावज' .भनवनः भाति । 

कथा काविः सिरलोक नटारम "लिखी (खि)' लाए चह पाति ॥ 

सन्दभं--मं° पत्र १६२, शि०, वी० ५९२-५९४ । 

शीषक--मै° सिफते नक्शकारी चौखडी । शि० मे शीषंक, (३), 
(६)।२ तथा (७) अपाट्य है । 

पाठन्तर--(१) १ वी० की (किए्-फा०) । २ वी० सुनवानी । 
(२) १ वौ° उच््‌। २ वीण रहा! ३ शि सची, वी० साजी | ४ वौ° 
मून दस्तगे की । (३) १. मै° सीत्ता | २ वी० पडौ। ३ बीऽका। (४) 
१ ० करिया, वी° पयरा।\२्‌ दौ उजिन। ३. शि० मेस्पष्टनहीदहै, 
वी नवर । (५) १ वी० माधी व्यदुखाभलै\२ वी चकवोह 1 ३. वौ 
राहि । (६) १ वौऽ० वोर 1 २. मै० मिरिष मिरिघावन, वी० मिरग 
मिर्गावा। ३ न्मे नही दै1 ४ वी०जन [अन] । (७) १. बीर 
काव्य 1 २ वी° निर (लिग्यौ ` लिचि--फा० ) 1 

भव-- (१) [उननेदेपाक्ि] सारी कौ सारी नौलडी ईगुर के वणं 
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की थी, ओौर उसमे चित्रो का उरेह (उल्लेलन) सोने के पानी से किया हया 
था। (२) लका कौ उरेह्‌ कर [उसमे] विभीषण को उरेहागयाथा, भौर 
दशग्रीव कौ देह मानो [उसमे] सची हृई थी । (३) सीता-ह्रण अर्‌ राम 
का [रावणस हुमा] सग्राम, पाडव-दल तथा कुरुक्षेत्र का स्थान भी [उरेहे हए 
ये] 1 (४) खपैर चोर जौर कौडिया (कौडी ढालने वाले) जुभाडी उरेहे 
हए ये, उज्जयिनी नगरी ओर [उसमे] अभिया वैताल उरेहे हृए ये। 
(५) मघ्यमेही पाडवो का काव्य (महाभारत?) अकित कर लगाया हुआ 
था, ओर वह्‌ चक्रव्युह्‌ [अकित हुआ | था, जिसे एत्रूओ ने उखा रक्खा था। 
(६) सिह, शार्दूल (शरभ), मृग, मुगारण्य ओर एवापद ( हिस्र जतु) अनवन 
(अनहोने) भाति के [उरेहेहृए] थे! (७) कथा कान्य के श्लोक ओौर 
नाट्यारमे (नाट्य ग्रथ) चार पक्तियो मे लिख (उरेह) कर लगाए हुए थे । 


(१६) 

'लवटि देख जउ' कूक्‌ लोरा ! चदन घसि मरि धरे कचोरा । 
नेना" परिमलु अति ओछरा । ठौर ठौर' खर तेलिया जरा। 
मेध॒ सुगध “आहि असरारू । चोवा वास होड महकारू । 
खैर कपुर सुरग सुपारी । पान अडागर धरे सवारी) 
नरियर दाख चिरौजी आहा" । खाड 'खडौर' कह" तेहि काहा । 

'लोरहि लीन्हि खाभ' परिदाही परा जाइ' मुख “जोव । 

धनु बिरास चादा कर बासु मातिः निसि 'सोव'॥ 

सन्दभे--मं० पत्र १६३, वी° ५६५-५६७ । 

शीषंक--मं० सिफते सुशवब्रुए हर जिन्स आरास्त॒गोयद । 

पाठाम्तर-- (१) १ वी० लवटि देषि जौ। (२) १ वीण बीना 
(वेना--फा०) । २ बी० ठाव ठाव । (३) १ वी०गते। २ वीण हौय। 
(५) १ बी० अहा) २ वीण गदौर । ३. वीण कह । (६) १ बी० लोर 
वैठ। २ वी० सिर उचाद। ३ मण जोद्‌। (७) १ वी० मात। २ म° 


सोद 1 
अयं-- (१) जव लौट (घूम) कर कूक्‌ लोरिक ने देखा, [उसे दिखाई 


पडा करि] चदन चिस जाकर कच्चोलोमे भरकर रक्खे हृएुथे। (२) वीरण 
(खस) का परिमल अत्यधिक उचछल (महक) रहा था ओर स्थान-स्थान 
पर तेलिया प्रलरखूप से जल रहाथा। (३) मेद की सुगध असराल 
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(निरतर) हो रही थी, ओर चोवा को महुकीली वासना [भी] होरहीथी। 
(४) खैर (कत्था), कपूर, अच्छैरग की सुपारी, तथा समूचे पान सवार 
कर रक्छे हुए थे । (५) नारियल, द्राक्षा, तथा चिरौजीये, ओौरजो खाड तथा 
खडौर (खण्डपूर--शक्कर के लडङ्‌) थे, उन्हे क्या कटू ? (६) लोरने खभो 
की प्रतिच्छाया ली मौर वह्‌ जाकर | चादा का] मुख देखने लगा । (७) [उसने 
कहा, | “चादा का विलास धन्य है, जो [ सुवासो से] मत्त रातमेसोरहीरै।" 
(१६५) 
पालिक सेज जो' आनि विच्छाई । धरत पाड भृद्‌ "लागड्‌' जाई । 
पाट "विनी" अर' "फूल उभारी' । 'सोनईइ ज्ञारी हास कुदारी'। 
सरग चीर इूः आनि विदछावा । धरती (लागि' चहू दिसि आवा। 
ते चडि सूति रवनि धेकरारा' । खोपा' दछूटि छिटकि गए बारा । 
वहु "मति करी फूल वहु" बासी । करंडी चारि "भोर भर दासी' 
लोर “जान अडइ' विसहर पृहुप बास रस आई । 
मनसाः हाथ पसारद्‌' कापि उर्द्‌ उरपाइ्‌ ॥ 

सन्दभे--मे° पत्र १६४, वी ० ५६८-६०० । 

शीषक--म ० ` सिफते तस्ते जरी व मुकल्लल व जवाह्रव (?) चिराग । 

पाठान्तर--( १) १ वीण जु! २ वी० लगे। (२) १ बीण० वृने। 
२ वी०्मौ1 3 म॑० फूलन्ह्‌भारी।४ वी० सोने ्ञारे हस कूडारी। (३ ) 
१ म० वडसि। (४) १ वी° तिहि चरि। २ वीण विकरारा।३ वी 
खूपा। (५) १ वीऽ भाते करि फूलओौ। २ वी० सौरि पर डसी। 
(६) १ वी° जानये (जाइ--फा०) । (७) १ वी०मनसै। २ वीण 
पनार्‌ । 3 वी० उरौ) 

भय-- (६) जो पलग की भैया लाकर विदाई हुई थी, वह्‌ पाव रखते 
ही भूमि सेजा लगती थी! (२) वह्‌ रेणमसे विनी अर पलो से उभाडी 
ट श्रा। वह्‌ सोने की ज्ञाली (पानी चढाई ? ) हई ओर हास (?) की 
कृद्यारी (क्दीकी) हृडंथी। (३) उस पर एक सुरग (अच्छैरंगका) चीर 
लाकर विधाया भा या, जो धरती पर चारो ओर वैठता (लिपटता हभ) 
8 (४) उसी पर चट कर वह्‌ रमणी वेचेत सो रही थी, उसके 
गोपे ( व्रानाकजूडे) मद्धट कर उमके व्रात छिटकं गएये! (५) वह्‌ [या 
च्टेनना भाति की कनियो नौर्‌ वहुत्तेरे फूनो से मुवासित थी, उनकी चार 
करवा दानिवामोन (प्रमात) दोने पर भरती थौ । (६) लोरने समन्नाकि 
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यह [कोई] विषधर (सपं) थाजो उन पुष्पो के सुवास-रस के लोभमे वहा 
आया हाथा । (७) वह [उस रमणीको] द्यूने के लिएुहाथ पसारने 
(वढाने) कौ इच्छा करता था किन्तु [फिर] वह्‌ उर कर काप उख्ता था, 
(१६६) 

"गेड्वा' चाद धरा उदिकाईं । दिनियर 'पइतिड' वैठेड आई । 
मुखा कवलु जनु बिहसत' अहा । अधर सुरग “वरन गुन" कहा । 
सोवत फिरा हिए कर' चीरू । अस्थन' देखि मुरु गा बीरू । 
"चि त्तहि कहरई' आपु जनावड' । पाय धरडउ गइ विगति सुनावउ" । 
फिरि कड्‌" लोर चहु 'दिसि' आवा । "मनि सका नहि सोवत' जगावा । 

गा परान वर पौरुख बीरहि बकति' न आड) 

'जीउ उडाना(न)' (मनि सका केहि विधि सोवत जगा ॥ 

सन्दभ--म० पत्र १६५, वी ० ६०१-६०३ । 

शीषक-मै० बेदार करदन लोरिक चादा रा अज छ्वाव । 

पाठान्तर--(१) वी० गिड्वा । २ बी पैतिहि। (२) १ वी० जानौ 
विगसत । २ वी० बरगौ (वरन गुन--फा०) । 3 मँ° काहा। (3) 
१ वीण० हिये विहरिगा। २ वीण० स्तन । (४) १ वी० चिताहै कस । 
२ वीण जगाऊ।३ वी० पाव धरौ कं बगत सुनाऊ। (५) १ वीण फिर 
कौ । २ वी० दिस। ३ वी० मिसु कै सोवतन सकं । (६) १ वी० वीरेहि 
वगत । (७) १ भैण जीडउदान। २ वी° कहि (केहि--फा०)। 

अर्थं--( १) चादाने गेड्जा (गोली तकिया) इम प्रकार उढका कर 
रक्लीथी कि मानो दिनकर (सूयं) पती (?) पर आकर बैठ गयाहौ। 
(२) उसका मुख-कमल मानो विहस रहा था, उसके युरग (सदर) अधरो 
के गुणकाक्या वर्णन किया जाए ? (३) सौते समय उसके हदय परका 
चीर हृट गया, तो [खुले हए ] स्तनो को देखकर वह्‌ वीर मूच्छिति हौ गया । 
(४) चित्त मे वह्‌ कहने लगा (सोचने लगा ), “अपने आप को जना दू, उसके 
पैर पकड़ जौर [उसे] अपनी गरई-नीती सुनाऊ 1” (५) [यह्‌ सोचते-सोचते | 
लोरिक [शौयाके] चारो ओर घूम आया, किन्तु मनमे वह्‌ शकित था 
इसलिए उसने उसे सोते से जगाया नही । (६) उस के प्राण, वल मौर पौरुष 
चले गएये, भौर उसवीर के [मूखसे] वाक्य नही निकल रहे थे, (७) मन 
मे [की] शका के कारण उसके प्राण उड गएु ये, फिर वह॒ किस प्रकार उसे 
सोते हुएु जमाता ? 
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(१६७) 

उछरतः वीर 'गहद' कर बारी । नैनन सोव' मन जाग' गोवारी 
पुनि खतरी 'जउ' "नियरईइ' आवा । कर गहि केस चाद ुहरावा । 
चोर चोर कट्‌ कोड न जाग" । “मानुस सोवत सो गुहारि न लागई । 
'वोल मुनि" चेरी "जार्गहि' 1 चोर देखि "बहु चीसद्रं लागि । 
'तानेसि केस दिहेसि द्द' फर । करै (रइ) गुहारि चोर मुह" हेरा 

मन रहसी धनि अस "गहे कहर्‌ जे" आस तुलानि । 

धरई ठाउ जो भमांगिड' सो मोहि भेरदसि' आनि ॥ 

सन्दभ-- मेऽ पत्र १६६, वी० ६०४-६०६ 1 


शीषक--मै० वेदार णृदन चादाव गिरप्तन मए सरे लौरिकं व 
फरियाद वर आवरदन । 


पाठान्तर--(१) १ वी० अछरत (उचछरत--फा०) । ,२. बी° गही । 
३ मण नैन सोवहि 1 ४ वीण जागु 1 (२) १ वीण जौ। २ वी नियर । 
(३) १ वीण करै कोयन जागै। २ वीण मानस सूत गुहार न लाय । 
(४८) १ चीण्वोलौत्तौ।२ वी° जागहि1 ३ बीण० विह जस (बहु चसद 
फा०) लारगैहि! (५) १ वी° तान(ने)सि केस दिह्‌(हे)सि दोय, मण छाउ 
नकेस घरेदुड। २ वीण करं गुहरुचोर म हेरा। (६) १ वी° कह। 
२ वी जियकी1 (७) १ वीण०् मागा २. वी० मेर्यौ। 

र्य-- (१) [जव ] उछलते हुए उस वालिका के हाथो को वीर [लोरिक 
ने पकड़ लिया, तव वह्‌ नेचोमेसो रही थी किन्तुमन से जाग रही यी 
(२) भौर जव वहु क्षत्रिय (वीर) निकट आया, उसके केशौ को पकड कर 
चाद (चादा) ने पुकार लगाई । (३) वह "चोर "चोर" कह पुकार रही थी, 
किन्तु कोन जागता या, जो मनुष्य सो रहा हो वह्‌ [किसी की] गृहार मे नही 
लग सक्ता दै । (४) [फिर्‌ उयने मोचा कि] उसकी ऊची आवाज सुनकर 
दानिया जाग पड़ती मौर चौर देखकर वहत चीखने लगती, (५) अत. उसने 
उसके केश सखीव, उन्टे टो फेरे दिए, मौर उस चोर (लोरिक) का मुह्‌ देखते 
हु बह गृद्यार्‌ (पुकार) करती रही) (६) धन्या (नारी) इस प्रकार उमे 
कटु कर्‌ मनमेर्टपत हृईः जीर कटने (सोचने) लगी कि उसकी अणा 
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तुल गई (पूरी होने को आई) । (७) [उसने मन मे कहा, ] "दैव के स्थान 
पर (दरबारमे) येने जो मागा था, उसे उसने लाकर भिला दिया 1" 


(१६८) 
सूनु अचेत धनि भैभर' भोरी। 
अपने जरमि' न कीत्य (तिड?)' चौरी । 
'आइड तोर नेह शगोवारी'। 
कहे चोरं अउ' देत्यौ (दीतिड ?)* गारी । 
चोर 'होतेड तोर' अभरन 'लेतेड* । पूर गहन (लइ उ(उ) छह देतेउ' । 
धरे केस (त्‌ मोहि गोहरावसि' । सोवत' लोग केहि'अरथि जगावसि । 
अभरन काजि न आवद्‌ मोर' । रूप भुलानेड' चादा तोर" । 
"तोहि लागि जउ मरॐ' नेह न छाडउ' काउ । 
“पिरीति तुम्हारि लागि मोरे हिरदद्‌' जइ जीउ जाइ तड' जा ॥ 
सन्द्भ--मं० पत्र १६७, बी ० ६०७-६०९ | 
शीषंक-जवाव दादनै लोरिक वर चादा वा नरमी। 
पाठान्तर--(१) बी० धन म्यभर। २ बी० अपने जनमि। ३ म॑ं° 
कीन्हिडि । (२) १ बी आयो तोरं। २ वी० गुवारी। ३ वी० कहसि 
चोरुओौ 1 ४ मै° दीन्ही। (३) १ बीन्दोडउतौ।२ बी०लेऊ। २ वी° 
ले वोछे देऊ । (४) १ बी० मोरेतू गहरावसि। २ वीण सत । ३ बी० 
किह । (५) १ बी० आवहि मोरं।२ बी भुलानौ। ३ वी° तोरे। 
(६) १ बी° तोर लाभि जौ मरिहौ। २ बी छाडौ। (७) १ वी° पिरति 
तुद्धार लाग मो हियरौ । २ नी°जौ सिरु नाइतु। 
अर्थ-- (१) [लोरिक ने कहा, | “दे अचेत, भेभर (तमतमाई हुई ? ) 
आौर भोली स्वी, सुन, अपने जीवन भरर्मैने चोरी नही कौ । (२) ए ग्वालिन, 
मै तेरे स्नेह मे माया, [कितु] तने मुञ्चे चोर कहा ओर गाली दी । (३) मँ 
चोर तव होता जरम तेरे आभरण लेता मौर पुरे (सव ) अभरण लेकर डा 
भागता 1 (४) त्र मेरे केश पक्डे हए लोगो को बुला रही दहै । लोगसोरहेदैः 
उन्दे तू किस प्रयोजन से जगा रही दहै? (५) जामरण मेरे काज नही अति 
हु, मैतो, हे चादा, तरे रूपपर भूला हुआ हु । (६) तेरेलिएुयदिर्म मर 
जाऊ, [तव भी] मै तेरे स्नेह को कभी न छोडःगा । (७) तेरी प्रीति मेरे 
हृदय से लगी हुई है, यदि इस कारण जीव जाता हैतोभलेदही जाए । 
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(१६६) 
चोर "रइनि जउ' चोरी आवड! । अभरन लित तेहि' कवनु दंडावद््‌ । 
न्वोरत नेह किय दहु काहा । अइस उतर केहु जानियत आहा । 
"म्‌ तोहि को का' सदेस पठावा । कौन सकति त्‌ सो पहि आवा। 
चाटहि 'पख' उठद' जड आई । "रहद' न '्परि' सो मरद्‌ उडाई । 
जिउ देद्‌ चाह्‌' आइ सो वेरा । “जियतहि' न "कोड चोर मुह हेरा । 
मीच टारि त्‌ आतेसि' "कड्सेदं' भेटि न जाई । 
पाड (धरहि तोहि विस्तर' 'जाइटि जीडउ गवाइ' ॥ 
सन्दर्भ मै० पत्र १६८।१, वी० ६१०-६१२९ । 
शीषक--स० कफियत चादा लोरिक रा दुज्द । 


पाठान्तर--( १) १. वी० रयनि जौ।२ वीन्बावै 1३ वी ले ताह्‌ । 
ॐ वी० कौनु छृढावै। (२) १ वी° चोरहि। २ वी कटै धौ कहा। 
३.वी० असे उतरि जाइ धौ अहा) (३) १ वी नै ती कहुकि। 
(४८) १ वी° पाख। २ वी उठि ३ वी० रहै। ४ मं० पाउ। 
५. वौ० भर 1 (५) १ वी०दे जाहि (चाहि--फा०)। २ वी० चीन्ह्‌ । 
३. वीण कोड चोर हम। (६) १ वी० आनसि (अतेसि-फा०) 1 


२ वी० कंसन1 ३ वी०मेट1 (७) १ वी० धरातिर्हि वस्तरि 1 २ वी° 
जायहौ जीड गमाई 1 


अर्थ-- (१) [चादा ने उत्तर दिया, ] “चोर जव रात्रिम चोरी के लिए 
आप्‌, तवर उसको आभरण लेते समय कौन चुडा सकता है? (२) चोरी 
करते हए व्यवित के सम्बन्व मे भला स्नेह कौ वात क्या कही जाए ? एेसा उत्तर 
किसी प्रकार ने तूने जान (सीख) लियादहै। (३) मने तुको क्या सन्देश 
मजा ओर नू किस शक्तित मेरे पासन आया? (४) चीटे को जव आकर 
पख उठे (निकले) तो वह [जोवित] नही रहता है, जौर दोन हो वह्‌ उड 
कर मर जाता है 1 (५) यदि तू जीवन (प्राण) देना चाहता दै तौ व्ह वेला 
अग 2, [चोर के] जीवित रहते हए कोई चौर का मुह्‌ नही देखता है । 
(६) तरू [अपनी] मृन्युका टटा कर बाया है, विन्तु वह किसी प्रका भी 


मिटा नही जा सकती है । (७) यदि तूने विस्तरे पर पैर रक्खा, तोत भपने 
प्राप गवाक्र {री] जाएगा 1" 
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(२००) 
जउ लहि जीउ घट महहि' होई । तड लहि सागिन आवडई' कोई । 
परथमि भानुस' जीउ गवावद्‌' । तउ पा चडि सरगेहि आवड' । 
मरि कड" चाद सरगि /हृड' आवा। जड" जिर होद उरादइ उरावा । 
ठउ तउ 'मरिउ जउहि' तू देखी । तोहि देसि "धनि मुइ" विसेखी । 
मुए जो मारडइ' सो कस आहा । चाद मए कर भारव' काहा। 
देखि रूप जिउ दीन्हा तउ 'आएख तोहि" पासि । 
रह नन जेहि देखड' "रहुद्‌ जियहु लइ" सास ॥ 

 सन्दरभ--मै० पत्र १६८।२, वी° ६१३-६१५। 

शीषंक--म० सवाल करदने लोरिक व नमूदने तमशीद । 

पाठान्तर (१) वी० जौ लहु जीडउ क्या घट। २ वी० आवैं । 
(२) १ वीण मानसु। २ वी० गवावै।३ वी० विवान चरि सरगेहि आव । 
(३) १ वीऽकं।२ वीन्जौ।३ वी० ज । (४) १ वी० मुयो जवहि । 
२ वी० घन मुयो। (५) १ बी० मुयाह्‌ जु मारं। २ वी० मारसि। 
(६) १ बवी° लीन्हौ। २ बी० ती मायो तुम्ह्‌। (७) १ वी जिहि देष्यौ । 
२ वी० रही जीभ (रह जियहु-फा०) ले । 

अथं-- (१) “जव तक जीव” [लोरिकने कहा, ] घट (शरीर) मेही 
होता (रहता) है, तब तक कोड प्राणी स्वगं (घवलगरृह तथा वेकूठ) मे नही 
आता है । (२) पहले मनुष्य अपना जीव (जीवन) गवाता है, तव [उसके | 
पीछे चढ कर वह स्वगंमे अतादहै। (३) मै, हे चादा, मरकर [इस ] स्वगं 
मे आया हू, यदि जीव हौ तव [तो] डराया हुमा उरे। (४) मतो तभी 
मर गयाथाजभी मैने तुज्ञे देखा था, [भाज] तुक्ञे देख कर, एेनारी, 
विशेष रूपसे मर गया । (५) [इस समय] जोतु मृतको मार रही दहै" 
वह कंसादहै? टे चादा, मृतको मारना क्या? (६) तेरारूप देख कर्मने 
जीव (जीवन) दिया, तव म तेरे पास जाया । (७) [यातो मेरे] नेत्रेष है 
जिनसे मँ तुञचे देख रहा हँ गौर [या तोमेरा| जीव ससिंलेलेकरगेपहै।"' 

(२०१) 

लोर "वचन" सुनि उठा मरोहं । "चादा चितहि बुञ्लानेउ" कोह । 
केस॒दछाडि धनि आचर' गहा । चाद बडइठि' वीर्‌ ठाढा रहा । 
“चोर' नाड आपन कहि मोही । वोलु सद्‌.“ भकु चीन्हड' तोही । 
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कवनि जाति' तोर घर हद्‌" कहा 1 "कवनु' लोग तुम्हं आच्छु “जहाः । 
“मता पिता तोरी चत" न करही । "रदनि'फिरत तोहि "बाजि'न धरही । 

"कहत वचन मोहि" अस भा का गहि करि्यर्हि' तोहि । 

महर “रूपि ले (लइ) टे (टांगई) सो हत्या 'फुनि' मोहि ॥ 

सन्दभे--मे० प्र १६६, वी° ६१६-६१८ । 

शीषक--मै० गुजा्तने चादा मूये सरे लोरिक व गिरफ्तने कमर- 
वन्दे ऊ। 

पाठन्तर--(१) १ मेण्मेनहीहै! २ वी० चादहि बचन वृज्ञाना। 
(२) १ वौ° घन अचर! २. बी० वैठ। (३) १. वीण चोर! २ वी 
सवद 1३ वी० मषु चीन्हौ। (४) १ वी० कौन जाति तोर्‌। २ वी° 
कहु । ३.वी° कौनु। ४ वीण जहा) (५) १. वी० मात। २ वी° च्यत । 
३ बी० रेनि। ४ वी० वरज। (६) १ वीण हृसत।२ वी० मन। 
३ वी°काठिन जौपी 1 (७) १ मै°रूख ल्‌ कर्महि। २ वीण लाै। 

म्थ--(१) लोर के वचनो को सूनकेर [चादाकेजीमे] मरोह्‌ उठा 
(करुणा जागृत हई) ओौर चादा के चित्त का क्रोध वुञ्च गया । (२) [लोरिक 
के केशो को छोड़कर उस नारी ने उसका अचल पकडा, चाद (चादा) वटी 
स्ह ओर बीर (लोरिकि) खडा रहा 1 (३) [चादा ते कहा, ] “द चोर तुम 
अपना नाम मृज्ञमे कहो, | कुछ] शब्द वोलो, जिससे तुम्हे पहचान सक्‌ । 
(४) तुम्हारी कौन-सी जाति है मौर तुम्दारा धर कहा है? वह्‌ कौन-सा 
लोक (देण?) है जहा तुम | रहते] हो ? (५) क्या [तुम्हारे] माता-पिता 
(तुम्दारी ] चिन्ता नही करते है गौर रात मे फिरते समय वे तुम्हे वजेन कर 
(रोक कर) नही रखते दँ ? (६) ये वचन कहते हुए मुद्ले एसा हमा (लगा) 
कि तुम्ट्‌ पकड कर क्रिया ही क्या जायगा ! ? (७) महर यदि तुस्े ने जाकर 
वृक्ष पर्‌ टागे (तुन फासी दे), तो उसकी हत्या मूले ही [तो हौगी] 1! 

(२०२) 

आयु कि "चाद न' चीन्हसि मोही ! "हने लीति उवारिडं तोही । 
तुम्ट्रिय माख जो' दीत न काऊ 1 "मारिड' वाटी (खि)देरिउ राऊॐ। 
अनवन वार देख तोर अह्द' । सकरी "वार भोर मुख "चहरई' । 
3 सा आहि वदि कूकू लोरा । खांड परत न्ड आगु नमोरा। 
महर्‌ काज मड जीव न वारिउ । गार पेड तहा लोह ढारिड ।' 
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“रुख न' अपु सराहद्‌' पत ॒'कटरईः बात । 
चोर बोल सो मारइ' 'जो' मनि बाउर' रात ॥ 


सन्दभे--मे० पत्र १७०।१, बी० ६१९-६२१। 

शीषेक--मै० जवाब दादने लोरिक चादा रा! 

पाठान्तर--(१) बी० चादा। २ बी गहनं लेत (लीत--फा०) 
उवारयौ । (२) १ वी० तुम्हारी साषि (मापि-ना०)न। २ वी० 
मार्यौ । ३. बी° षदेर्यो । (३) १ बी० अनन बीर माई तोरं अहही । 
२ म०वेर।३ बी० वहही। (४) १ वीण्ह्ौसु माहि धन) २ वी° 
जिहि 1 (५) १ बी° महर काजि वस कूव॑ लेड जौ जिउ चाहि काठिकं 
देऊ । (किन्तु यह्‌ अगे २०४४६) । (६) १ वीण वीर्‌ नहि। २ वीण 
सराहै।३ बीण० मौ कहि। (७) १ बी० वोच वोलु नहि बोलिये। २ वी 
जौ। ३ बी° मनु वावर। 

अथं--(१) ^ठे चाद (चादा),* [लोरिक ने कहा,] “माज क्या तुम 
मुञ्चे पहचान नही रही हो ? जवतुम प्रहणमेली हुई थी, तवर्मनेही 
तुम्हे उबारा था। (२) यह्‌ तुम्हारी ही माख (ममता) थी, जो [तुमने] 
कभी नहीदीथी,किर्मने वाठ को मारा ओर राजा [रूपचद| खदेडा 
(भगाया) । (३) देख, तेरे [पिता के | अनहोने वीर थे, [किन्तु सकट की 
वेला मे [उन सवने] मेरा [ही] मुह जहा । (४) मै, स्त्री, वह कूक्‌ 
लोर हं, जिसने खड्ग पडते [समय ] अग नही मोडा 1 (५) महर के कायेके 
लिए मने अपना जीव नही बचाया, जहा उसने प्रस्वेद (पसीना) गारा, 
वर्हा मने लहु ढारा (गिराया) । (६) [सच्चा] पुरुष अपनी सराहना नही 
करता है, पूछने परही वह्‌ वात कहतादहै, (७) भौरचोरभी बोल वही 
मारता (निकालता) है जो मनमे वावला [या] अनुरक्त होता है [क्योकि 
उसेही जीने की चिन्ता नही होती है] 1" 

(२०३ 

'आपुहि' बीर 'सराहसि' काहा । जाति गोवारु' आहि चरवाहा । 
"हमरे" चेर सहस एक अहहि(ही )' ! काच खाहि तोहि" आगिन चहही । 
अत केकान “जड पृछ पधावा' । असवारहु कट्‌ फेरि न' आवा । 
जा कह" लोर कीन्हि' मनुसाई । तेहि के" मदिर कस पैठेड' धाई । 
अद्रसे परि जड' सेव करावा" 1 साई दोह्‌ अस टि नावा (न आवा) । 
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सुनि जउ पावड' महर अस गोवरां दीन्हु' बसेर । 
एक धरत सो धर येहि तू लह केहि केर ॥ 
सन्दभ--मँ० पत्र १७०।२, बी° ९२२-६२४। 
शीषक--मै° . सवाल करदने चादा दर अहानतः लोरिके । 
पाठन्तर--(१) १ वी° आपन) २. बी° सराह । ३ बी° गुवार । 
२) १ वीण महरे।! २ वी० दो रहही। ३. वीण०तौ । (३) १. बी° 
छ वघावा (पधावा--फा०) । २. बी० असवा वारैहिकाफिरि कं] 
४) १ वीण कौहु २.वी० कर। ३ वीण तिहिक। ४ बी०किपैटे। 
) १ बी° पहि नौ २ मै० करावड्‌ । ३. बौ जीड गवावा। 
) १ वीऽजौ पाव २ बी° गोवर पारि। (७) १. वीण दृलही फि। 


जर्थ--(१)-- [चादाने कहा, | ए वीर, तु अपने आपको क्या सरा- 
हता दै ? तेरी जाति ग्वलेकौ है गौर तु चरवाहा है (२) हमारे एक 
सहस्र चेर (सेवक) है, वे तुले कच्चा ही खा जाए जीर वे [इसके लिए | जग 
भीन चाहे! (३) [हमारे] केकान (घोडे) इतने है कि यदि तु दौडता हुभा 
[उनके सवारो से] पूछने लगे, तो समस्त सवारो [से पने] काकेरान 
आएगा । (४) जिसके लिए, ए लोरिक, तु ने पुरुषार्थं किया, उसके मदिर मे 
दोडकरतु कँसे (क्यो) प्रविष्ट हेमा ? (५) इस प्रकार (विधि) से जोसेवा 
कराता (करता) है, उससे स्वामि-द्रोह्‌ [का अपराध | द्टने पर नही आता 
ह । (६) यदि महर एेसा सुन पाए, जिसने तुञ्चै गोवर मे वासर (रहने का 
स्थान) दिया दै, (७) अर वहं [स्वाभि-द्रोह्‌] एक को [भी] पकडे, तो 


1 इसी स्थान पर [तुन] पक्डेगा । [तव ] त्‌ किसका दूलह प्रेमी) 
ह्‌ ] %? 


ध्र 
८ 
1० 

५ 


( 
( 
( 


(२०४) 
चाऽ दाहु अस' वोलिए नारी । राति "आड हिय हने (नड्‌) कटारी । 
क पायन्ि पखवारि सचारड' । कड्‌ दिन पाड चूना मुह सारड' । 
जहि करं काजि' जीड 'लङ' दीजा । ताकट चांद दोह कदस' कीजा । 
मदर काज धसि करवडा नेऊ । जि जड माग कादि कड देऊ । 
यन अवं न कज मना ॥ दोह करि तनह कोड न गना ! 
यन अवनुने "तह" "कोई जानै (नड)" "जड" मन आहि सरीरि । 
वाण्‌ नारि घर आडड' ह च्रूडड' मन्न न्नीरि'॥ 


१२. चांदा-लोर.-संवाद खण्ड १६६ 


सन्दभ--मे० १७१।१, बी° ६२५-६२७। 

शीषंक--मं० जवाव दादने लोरिक वर चादारा। 

पाठन्तर--(१) १ बी से।२. मै° जाद महिना मारी (२) १ वीण 
कं पानहि वधवारुसचारं ! २ बी० कै दिनाइ दर नैमहि सारे । (३) १ बी° 
जिव कर काजि। २ वीण लं। ३ वीण दोषु कँसं! (४) १ वी० महर 
कालि हौ जीऊनि वारौ परं पसे लोही तहा ढारे । (किन्तु यह २०२.४ 
है। (५) १ वीण मह्रे। २ वी०कीजै।३ बी०करौ तिह। (६) १ वीण 
सभ 1२ मै० कोद न जानइ। ३ वी० जो! (७) १ वी० सौईटारि 
वाह्रि । २.वीण्है दवरूडी 1३ वीण नीरी। 

अथं-- (१) [लोरिक ने कहा,] “हे नारी,तू इस प्रकार स्वामिद्रोह 
[की वाते| उसके लिए कह जो रात्रिमेआकरहूदयमे कटारी मारे। (२) त्र 
चाहेतोमेरेषैरो मे पखवारी (वेडी?) संचारे भौर चाहेतो दिन पाने 
(होने) पर मेरे मृह मे चूना लगाए (उसे उज्ज्वल करे) । (३) जिसके 
काज (लिए) जीव ले कर दिया जाए, उसको (उससे), एे चादा, द्रोहं कंसे 
किया जा सकतादहै? (४) महर के लिएमेकुएमे घस पडगा, गीर यदि 
वह्‌ जीव मागेगा, तो वह्‌ [भी] निकाल करदे द्गा। (५) मै [महर का| 
द्रोह नही कर सकता, [क्योकि] जो द्रोह करते है, उन्हे कोई नही गिनता है! 
(६) गुण-भवगुण वर्ह (तव) कोद जानता है, जव [उसके] शरीरमे मन 
होता है 1 (७) [अपनी] घर की नारी [अथवा अपने नारी सौर ग्रह्‌] की 
उपेक्षा कर मै ञआया, सो जलके मध्यमे डूब रहाहू 1“ 

(२०५) 
'ूछछउ' लोरिक कटु" सति मोही । कं (केद)' असती" बुधि 'दीन्दी' तोदी। 
"सतहि तिरदइ सायर' महि नावा । बिनु सत शरूडड थाह नः पावा । 
"जेहि" सतु हौड सो लागड' तीरा । सत (कर हीन श्रूड' मन्लि नीरा । 
सत गुन “खैचि' तीर "लइ लावा" । सत “छाड' गन तोरि वहावा' । 
सत 'सभार (साभर ?) तउ पावइ' थाहा । 
'विनु सत॒ याह्‌ होइ अवगाहा' । 
सतु साथी सतु 'साभल' सतई्‌ नाउ' कडहार । 
करि' सत कत तू आवसि वर्‌ सिधि देड' करतार ॥ 
सन्दभ--म° पत्र १७१।२, वी ° ६२८-६२० । 





९०६ चांदायतन 


शीषक--मे० : सवाल करदने चांदा बर लोरिक दर इश्क । 

पाठान्तर--(१) मै० पूछीड (पचि ना०) । २. बौ लोर कहौ । 
३. मै० ले (केद्‌) 1 ४ बी० अस्त्री ५ बी० दीनी । (२) १. बी 
सताह तिर सियार । २ व° बरूर (बड़--फा०) थाह नहि 1 (३ ) १ बी 
जिहि। २.वीण्सुलागै। ३ बी० क । ४.वी° बर । (४) १ बी 
तारि। २ वीण ल लाव! ३. बी छोर 1 ४ बी० वहावै। (५) १ वी 
सभरि तिहि पावै । २ बी० विन। ३ वी° होय ओौगाहा । (६) १ नी° 
सावरा । २ वी० सै नाव । (७) १ वी० केहि । २ वीण पर सिधौं। 

अ्थं-- (१) [चादा ने कहा,] “दे लोरिक, मँ तुज्ञसे पृच्ती ह" तू मुद्यसे 
सत्य कह, किस असती (असत्य-निष्ठ) ने तुञ्ने [यह] बुद्धि (युक्ति ) दी 
है? (२) सत्यसेहीसागरमे नाव तिरती है, विना सत्य के वह्‌ इन जाती 
है, क्योकि उसे थाह्‌ नही मिलती है । (३) जिसमे सत्य होता है, वह किनारे 
लग जाता है मौर सत्य से हीन जल के मध्यमे ही डूवता ह (४) सत्य ही 
गुण (रस्सी) को सीच कर [नाव को] तट पर ला लगाता है, ओौर सत्य को 
छोडने पर [तुमने जैसे] उस गुण (रस्सी) को तोड़ फेका । (५) यदि सत्य 
का वल होता है, तो थाह मिल जाती है गौर चिना सत्य के याह [का स्थल 
भी अवगाढ (गहरा--अथाह) हो जाता है 1 (६) सत्य ही साथी, सत्य दी 
शवल अौर सत्य ही नाव का कर्णंघार [होता] है । (७) तू कहा सत्य [का 
आश्य] कर आ रहा है कि सुष्टिकर्ता तुद्ध शरेष्ठ सिद्धि दे? 
क (२०६) 
जेहि" दिन चाद 'गदउ जेवनारा' । देखि “विमोहिड रूप तुम्हारा । 
तुम्हरो जोति चु भा" उजियारा 1 'परिउ' पतग हो मड न सभारा। 
सो रंगु रहा “न चित हृत' जाई 1 चितहु माह्न रग कुरिया छाई । 
रग “जवन रग भोजन 'करड' । रग "पुनि" 'जीवन' निरग पूनि मरउ । 

तेहि रग नैन नीर नड "वहे" । 
ह (होड ?) वर रग किरारनै (करारन ?) ठरे" । 
(८ जड देट्‌ मन भारी' विनु रग 'उखठ्ड्‌' न पाउ । 
जी चाहि गग दूलहु सुनु चादा सत भाउ ॥ 


सन्दन--म० पत १७२।१, वी° ६३ १-६३३ 1 


गोपवः--मं० ` जवाव दादे लोरिकः नादा रा। 


१२ चांदा-लोर-संवाद खण्ड २०१ 


पाठान्तर--(१) १ वी० जिह । २ वीण गयो जिवनारे। ३. वी 
विमेहे रूप तुम्हारे 1 (२) १ मै° भएड । २ वी० परयो! ३ वी होय। 
४ म० नसभारा (न समारा) (३) १ वीण०जु चितहुन। (४) १ वीण 
जीवे।२ वी०करे। ३ वी०्सौ। ४ वी० जीव। ५ वौ०्रग चिनु मरौ। 
(५) १ वी° तिहि रग फूटि नयन तस । २ मै० वहा । ३. मण विनु सत वूड 
होड अवगाहा (तुल० २०५१५) । (६) १ बीण०्जु देहि मन वावरि। २ बी° 
उठे । (७) १ वी० जिहि | 

अथं--(१) [लोरिक ने उत्तर दिया,] “जिस दिन, एे चाद (चादा), 
मे ज्यौनार मे गया, तुम्हारा रूप देखकर विमुग्व हो गया । (२) तुम्हारी (रूप 
की) ज्योति सेजोप्रकाश्च हुभा, मेँ पतिया होकर वैसभाल [उपर] जा 
पडा । (३) [तदनतर] वही रग (अनुराग) वना रहा जीर वहु चित्त से 
नहीजार्हादहै, चित्तमे भी उस रगनेकुटीषछालीहै (घर वना लिया है) । 
(४) उसी रग (अनुराग) का जीमना ओर उसी रग का भोजन करता ह 
रग (अनुराग) ही [मेरा] जीवन है ौर निरग (अनुरागहीन) होकर मँ 
मर जाऊगा । (५) उसी रग (अनुराग) मे नेत्रो ने अश्रु-सरिताएं वहाई 
ओर रग (अनुराग) से वर (प्रवल) हौकर उन्होने करारो को दहा दिया। 
(६) जव रग (अनुराग) होतादै देह ओर मनभारीदहोतेहै गौर विना रग 
(अनुराग) के पैर भी नही उस्ताहै) (७) जीव की भपेक्षाभी रग (अनुराग) 
दुलंभ (प्रिय) होता है, एे चादा, मेरा यह्‌ सत्य भाव सुनो 

(२०७) 
रग कड" बात कूड" सुनि लोरा । कइसे' रात मोहि मनु तोरा । 
जाति अहीर रग आहि न तोही । रग बिनु निरगुन "राता होर्ईद'। 
कटु दुखु "जो तइ मोहि निति" सहा । बिनु दुख "यह्‌" रग कडसे रहा । 
जड न सहिय सिर खाडड' धाऊ । रग॒^रती एक हीइ' न काऊ । 
अगिनि' ज्चार विनु रग न होई । जेहि रगु होड" अवटि मर" सोई । 
अन" न सुच ^रग' वेधा जाइ नीदि निसि जाग । 
मोट यूल तू लोरिक' कट्‌ कसे" रगु लाग॥ 
सन्दभ--मे० पत्र १७२।२, वी° ६३४-६३६ । 


शीषंक--्म० गुप्ते चादा हिकायत इश्क ॐ । 
पाठान्तर--(१) बी०की।!२ वी० कहौ।३ वी० कंसे। (२) १ बी 





१०२ चांदायन 


र्वै मोही! (३) १ वी मौ तिहि जोकै २ बी० य।३. बौ° कें 
साहा । (४) १ बी°्जौन सदै सिर षाडे। २. बी राता भौ चलं ! 
(५) १. वी अंगनि। २. नी होय! ३ वीण मर । (६) १ नी° अन) 
२ बी० रग कर (७) १ बी थूल्ट्‌ त्‌ लोरिका। २ नी° कंस 1 

अथ-- (१) [चादा ने कहा, "ठे लोरिक, सुन, रग (अनुराग) तू 
[अपने] की वात [मूञ्चसे] कह कि कैसे तेरा मन मूञ् पर अनुरक्त हमा ? 
(२) [तेरी] जाति हीर की है, इसलिए तुके र्ग (अनुराग) नदी (हो 
सकता] है गौरजो रगके विनानिरग होता है, बह अनुरक्त नही हो सकता हे । 
(३) वह्‌ दुल वता जो तूने मेरे निमित्त सहन किया; विना दुख सहन किए 
यह्‌ अनुराग किस प्रकार रहा ? (४) यदि कोई सिर ख्ग का आघात नही 
सहन करता है, तो उते एक रत्ती भर भी रग कभी नही हीता है! (५) [पुन.। 
अग्नि की ज्वाला सहन किए विना रग नही होता है, जिसमे रग होता है वहं 
अट कर (सतप्त होकर) मरता है 1 (६) रग स विद्ध को जन्त नही भाता 
है, उसकी निद्रा जाती रहती दै जौर वह्‌ रात्रि भर जागा कस्ता है । (७) 
लोरिक, तू मोटा ओर स्थूल दै, तव तू कसे कहता है कि तुक्े रग लगाम है?“ 


(२०८) 
पानु भएडं चांदा तोहि जोग । 
सिर द्द्‌ खेलेडः चित धरि भोगर 
"गात किेड' “जस असू (अदसु) सुपारी । 
'खाडि पीसि दोः 'कीत्यो(तेड)' नारी । 
“ओौ (अव)न' स (काटि कीन्ह दुद्‌ आधा 1 
अदस चाद "मइ आपुहिः साधा । 
विरह दगघ "हड' चूना कीन्हा । जरत नीरु तेहि" ऊपर दीन्हा । 
अनु "छाटेड' विरहइई कड जारा 1 पानी कं हउ रहिरं' अधारा। 
'कदिउ' निरति सव आपनि' अव (जख पहि वात । 
अधर. वरत द पियरदं तिहि" रंग तोरे रात ॥ 
सन्दभ-- मं पत्र १७३।११ वी ° ६२७-६३६ 1 
शौपक--म० जवाव दादने लोरिक चादा रा 


पाठान्तर--(१) १ वी० वानु (पानु-फारसी) भयो 1 २. वौण्सौ 
पेयो 1 (>) १ वी काटि (गात्त-फा०) 1२ मं० जस मूवा सारी 


१२. चांदा-लोर-संवाद खण्ड २०३ 


३. वीण खारि पीटठि दोइ ४ ° कीन्हे । (३) १ मण मे प्रथम अक्षर 
नरुटितदहै। २ वी० काटिकियोदोय। ३ बी० मै आपहि। (४) १ वी 
हौ । २. बी° तिहि । (५) १ बी० छाडौ 1२ बी० विरह की। ३ वी° 
कंहौरह्यो 1 (६) १ बवीण्कहै।! २ बी° सभ आपन । ३ वी० जौ) 
(७) १ बी० अधर कौ वीरी (पियरर्ईदफा०)। २ वीण तिह्‌। 

अथ--(१) [लोरिक ने कहा, | ^तेरे योगमे मै पान [जैसापीला] हो 
गया, ओर [पानकी भातिही] सिर देकर तथा चित्तमे [तेरा] भोग 
धारण कर्मने [प्रेम का] वेल खेला। (२) [अपने] गात्र कोर्मैने एेसा 
 कियाजैसे सुपारीहो, मौर रे नारी, उसे खडित कर ओौर पीस कर मेने 
उसके टुकड़े कर डाले । (३) अपने अवन (असुदर) को निकाल करदो आधो 
मे विभाजित कर डाला, इस प्रकार, एे चादा, मैने अपने-आपको साधा । 
(४) बिरह के दाह्‌ ने सृ चूना कर डाला, मौर उसके ऊपर भी मैने [अपने] 
जलते हुए शरीर पर [आसुजौ का | पानी दिया (डाला) । (५) विरह्‌की 
ज्वाला के कारण मने अन्न छोड दिया, ओौरपानी के आधारपर मँ 
[जीवित ] रहा । [६] मैने अपनी समस्त निरति [इसलिए] कही है कि अब 
तूने बात पूरी है । (७) मघरो पर धारण करते ही [उनके अमृत से | पीतिमा 
चली गई (जाएगी ? ) इसलिए (दस आशासे) मँ तेरे रग (अनुराग) मे 
रक्तहौ गयां 1 

(२०६) 
सरग सेज भरि फूल विदावसि । कवल कली तसि" मेना रावसि । 
"असि धनि चछ्ाडि जउ अनतइ धावा' । कड्‌ सनेह तड ही छटकावा" । 
भवर "फूल' पर “रहइ' लुभाई । रसु (लइ ता पहि" वहुरि न जाई । 
काहि लागि त्‌ कोड करावसि" । “मोहि कुल राका धूर(रि) भरावसिः । 
अरे' लोर तु कटि बउरावसि' । तेहि बउराउ' जहा कु पावसि । 
“का अचेति हउ बाउरि' कड्‌" तू लोर “वउरावसिः। 
"कड्‌" सनेह्‌ मोहि छरगसि' "जित भावद्‌ तित जावसि' ॥ 

सन्दभे--म० पत्र १७३।२, बी ° ६४०-६४२। 

शीषंक-मै० गुप्तने चादा हिकायत मेना वा लोरिक। 

पाठान्तर--(१) १ वीण कवर करी अस। (२) १ वी० अस्त धन 
छारि जु अन्तं घाव। २ बी० तव ही चछिटकार्वं। (३) १ वी° फुर। 
र वीण रहै।३ बवी० ले। ४ मँ० कहु । (४) १ म० कोरदइं करसी। 


२०४ चादायन 


२ मै० उह के लिलार खूटन धरसी । (५ ) १ वी० अहो।२ वीण तिहि 
वौरावसि । ३ वी० तिहि वौराई। (६) १ बी कौ हौ अचेत कि वावरि। 
२ वी० क । ३. वी० वौरासि। (७) १. वी° कै। २ बी० छिरगसि। 
२ वीण वरि भाव तहा जासि। 

अ्थं-- (१) [चादा ने कहा,] “तु एूलो से भर कर सुर षया विछछाता हैः 
जीर [उस पर] कमल-कलिका जसी मनासि तु रमण करता है । (२) [अपनी] 
ठेसी स्त्री को छोड कर जो तू अन्यत्र दौड र्हा है, [उससे ज्ञात होता है कि 
तू स्नेह करके तदनतर [अपने को | अलग कर लिया करता दहै। (३) भौरा 
फल पर लुभाया रहता है किन्तु उसका रस लेकर पुन, उसके पास नही जाता 
हे । (४) तू किसलिए [मृन्लसे] एेसा कोड (खेल-खिलवाड) करा रहा है 
अर [किसलिए तू] मेरे राका (पूणमा के चन्द्र) जैसे कुल मे [मुले | धूल 
भरवा रहा है? (५) अरेलोरिक, तू किसको वावला कर रहा है! तू 
उसको बावला कर जहा (जिससे) कु पासके । (५) यातो (? ) मेँ अचेत 
मौर वावली हू, भौरयातोतू, ए लोर, सूच वावला कर रहा है । 
(७) तू स्नेह [की वाते] कर मुञ्चे छल रहादहै, जहा भी तुचे भाए, वहा 
तूजा 1 

(२१०) 
जेहि दिन चाद "दद्य हुड" गढा । तेहि दिन हूते तोर रगु चढा । 
"विसरा" "लोक्‌ कुटव" घर "वार । विसरा अस्थु दरब "व्यवहार । 
मूख तवोलु सिर तेलु विसारा । विस्रा परिमलु फूल 'कट्‌' मारा] 
अन न कूच निसि 'नीदि' विसारी । विसरी सेज सो कलि फुल वारी । 
बुधि विसरी रग "भएड सवाई' 1 ता कह निरग कहइ बडरारई । 
"तह तोरड रग' विरवा हिरदद्‌ लागेडं आद । 
"कोप" सरग जरि धरती “जिय वर" जाद्‌ तड (जाद ॥ 

सन्द्भ--मे० पत्र १७४।१, वी ० ६४२-६४५ | 

शोरषक--मे० जवाव दादने लोरिक चादा रा! 

पाठान्तर-- (१) १ बी° जिह्‌ । २. वौ० दद्‌ । (२) १ मै° विसर । 
= बी० नोगङटशरु1 > बै° वार विस्तारा 1 ४ मै° वेहवारा । (> ) १ वी 
न 9 (८) £ बीऽ नज ("नेजन दूमरे चरणमे आता है) '२ वी० मना- 
गनौ (५) १ बौर भयो चवायो। २ वौ० चाद निर्ग करि त्तं वौरायौ। 


१२. चादा-लोर-सवाद खण्ड २०५ 


(६) १ वौ०नेहरगतोरं1 २ बी° लागा घाउ। (७) १ वी° कूप (कोप-- 
फा०) 1३ वीण जं सिरु! ४ मै० जाउ। 

अथं-- (१) [लोरिक ने उत्तर दिया,] “जिस दिन, एेचादा, दैवने 
मुच्धे निर्मित किया, उसी दिन से तेरारग मञ्च पर चढा [हुभा है] । (२) लोक 
(देण-समाज), कुटुब, गौर परिवार मून्ने [उसी दिन से] विस्मृत हो गण्‌, 
अथं, द्रव्य, जौर व्यवहार मुघ्रे भूल गए । (३) मैने मूख मे तावूल [लेना] 
ओर मिर पर तल [लगाना] विस्मृत कर दिया, मच्च परिमल भूल गया ओौर 
पुष्प-मालाए भ्रूल गड । (४) मञ्चे अन्न नही रुचता है, मैने रत्रिमेनिद्रा 
विस्मृत कर दीह, भौर रभने कलियो-फूलो वाली परैया भुला दी है । (५) बुद्धि 
भूल गई, तो रग सवायाहौ गया ओर उसकोतु बावली हौ करनिरग कह 
रही है। (६) वहा (इस सव का कारण) यहद कि तेरे रग (अनुराग) का 
विटप हूदय मे आकर [एसा] लग गया है (७) किं उसकी जडे धरतीमे दहै 
तो उसकी कोपलें स्वगं (आकाश) मे [निकल रही] है, ओर भले ही अव 
[उसके कारण | जीव जाता दै तो जाए 1“ 

(२११) 

जहि'दिन लोरिक "रन' जिनि' आहू" । पडसत नगर घाय दिख राएहू' । 
तिहि दिन हुत मड! अनु न कराई । 'परद' न नीदि सेज न सुहाई । 
पेट पडसि जिड लीन्हा कादी । बिनु जिड' नारि देख बरु ठढी । 
"मइ" तोहि लागि नजेवनार' कराई । छतीस कूरी पिता हकराई । 
“मकु' इक" तिल तुम्ह देखइ' 'पावड' । देखि रूप “मकु नैन सिराहउ । 

तिहि" "दिन" "हुतः हउ भूलि" मोर जि तोहि को चाह्‌' । 

चरचा मरम तुम्हारा लोर दहु करियहुं काह्‌'॥ 

सन्दभं--मं० पत्र १७४।२, वी° ६४६-६५१। 

शीषक--म० गुफ्तने चादा हिकायत इष्कं खुद वर लोरिक रा। 

पाठान्तर--(१) १ वी० जिह। २ वी°रिनि। उ मे० जीति। ४ वी 
आयुहु 1 ५ वी० दिषरायुहु। (२) १ बवी० तिह दिनिते मोहि २ वी 
पर । (३) १ वी० नेन पासि जीडउ नेहि । २ वीण०जिव। 3 वीण्देषि 
मै । (४) १ बी०्मं।२ बी० जिवनार 13 मं० पिताहि। (५) १ वी 
मुकर । २ भँ° टक 13 वी० पाऊ1४ वी० जिय नै सिराऊ। (६) १ वी 
तिही। २ बीण्हुतं। 3 वीण्हु भूली। ४ वी० रह्योन तुम्ह॒ बिनु जाई। 
(७) १ बी० अवधौ करौहौ कहाई] 


॥ 


२०५६ चादायन 


अथे-- (१) [चादाने कहा] रे लोरिक, जिस दिन तुम रण जीतकर 
आएथेओरनगरमे प्रवेण कर रहैथे, धायने मृञ्चको तुम्हे दिखाया। 
(२) उसीदिनसेहीरमने अन्न [का आहार] नही कराया (किया), मृन्ञ 
नीद नही पडती है ओौर शया नही भातीदहै। (३) तुमने [मेरे] पेटमे 
प्रविष्ट होकर [मेरा] जीव निकाल लिया ओर विना जीव के मेने स्तन्ध 
होकर तुम्हे देखा । (४) भने तुम्हारे लिए ही ज्यौनार कराई, भौर छनत्तीसो 
कुल वालो को पिताके द्वारा बुलवाया, (५) कि कदाचित्‌ [इसी युक्ति से| 
तुम्हे एके तिल (थोडा सा) देखने पाऊं, गौर तुम्हारे रूप को देखकर [अपने | 
नेतरो को सिराऊ (शीतल करू) 1 (६) उसी दिनसँ भूली [सी] हं ओर 
मेरा जीव तुमको चाहने लगा है । (७) [प्रष्नोत्तर करके | ने तुम्हारा ममं 
चर्चा (देला-समन्ना) है । ए लोरिक, [अव] बताओ कि क्या करोगे 1" 


१३ चादा-लोर-सिलन खण्ड 


(२१२) 
अत्रित' वचन चाद अनुसारा | हसा "बीर भा बोलु अधारा। 
हसि कड्‌" "वीरु' चीर "कर" गहा । "मोतिन्ह्‌' हार टूटि 'गिय' रहा) 
चाद कठा लिनु एवू 'सहारौ(र)हु । हारुटूटि गा मति 'सभारहु । 
वीनि 'मौति' सभ 'लोर' उचावहु । तड "चि" 'सेज (?)' रावहु । 
मोति “उचावत" ^रदनि" बिहानी । उठा सूर लद साध निमानी' । 
वीर डरान' भोर भा "मन कड्‌ चेत गवाएड' । 
सेज हटि लड़ चादडइ सूरुज दिवसु' “लुकाएड' ॥ 
सन्दभ--मं० १७५, वी ० ६५२-६५४। 
शोपषक-म॑० कंफियत दर खदह व लागे शव गुजरानीदन 1 
ध १) १ मै० अभमिरित। २ मै० लोर्‌। (२) १ वीण०कं। 
* म लोर 13 वी०स्तिर। ४ वी० मोत्यो। ५. वीण । (३) १.० 
४. (दूमरे चरण का भी तुक यही ह) । २ वी सभारीहु (४) १ वीर 
मान 1 २.मेन्वीर। 3 वी० चर । ४८ मण पिरम रस । प्रतिलिपिमे 
ट्‌ अद्धोनी वादमे वातौ थी इसलिए टी ममञ्लकर [सभवत आदणं के 
भनृमार | पुन किमी अन्य व्य्रवित्त द्वारा ऊपरी हाश्िएमेदेदी गई । प्रति 
लिपि मे द्मका पाठ, मोती ततौ जनेड उचावहु : तं चरि मेज रवति ई 
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रावहु। (५) १ मै० उठावत। २ वी°रेनि।३ बी सुरिजु धन सुप चित 
मानी । (६) १ वी° डरामन (“मन'भागेआतादहै)। २ बी° सुनिकँ जीउ 
सकान । (७) १ वी° लं लोरिक चादहि योसु । २ बीण लुकान। 
अथं--(१) जव इस प्रकारका अमृत (अमृतोपम) वचन चादाने 
निकाला, लोरिक हस पडा (प्रसन्न हो गया) [क्योकि] उसे वचनो का 
आघार मिल गया । (२) हस कर वीर [लोरिक| ने हाथसे [उसका] चीर 
पकड लिया, तो ग्रीवा मे [का] उसका मोतियो का हार टूट कर रह गया । 
(३) चादाने कहा, “एक क्षण सहारो (सभलो-- रको), मेरा हार टूट गया 
है, [ पहले | उसके मोतियो को सभालो 1 (४) सभी मोतियो को विन कर हे 
लोर, उठा लोगे तभी तुम शया मे चढकर रमण करो गौर कराभोगे 1" 
(५) [किन्तु] मोती उठात्ते-उटाते रात व्यतीत हौ गई, ओर सूयं (लोरिक) 
अपनी निर्मानित (तिरस्कृत ) साध को लिए हुए उठा । (६) वीर (लोरिक) 
डरा कि प्रभात हुआ [इसलिए] उसने मन की चेतना गवादी। (७) दिन 
मे शंया के नीचे सूयं (लोरिक) को लेकर चाद (चादा) ने छिपाया (छिपाए 
रक्खा) । 
(२१३) 
दई दरद्‌ कं (कद्‌) द्यौ (दिव)सु गवावा। 
परी सा(सा)न्न लोरिकि( क? ) जिड पावा । 
लिरका चादेहि (चादहि) अत्रित वानी । 
पल्हू(ल्हु)ई बेलि जंसे कु(कू्‌)बिलानी । 
न्हाड धोद बस्तर पहिरावा । 
मधुर षुजाहजा (खजहजा) काढडि जिवावा । 
नारिग बेलि (7?) गुसय (गुसाइ) निचाषी । 
लोर देषि मै (मड) तुम्ह कौहु (कहु) राषी । 
मदिर पिता कर आहा लोर पपु (पापु) नहि कीज । 
उरौहु(उतरहु)आजु स कोसर(सकूसर)काल्हि दाष रयु लीज ॥ 
सन्दभ- वी० ९५५-६५७ । एक अर्द्धाली वी०मे नही है। 
मै° चटित है, क्योकि पिले कडवक के साथजो चित्र है वह्‌ लोर-चादा 


मभोगकारहै, जो वादमे आतादै। 
अ्थै--( १) “दैव, दैव" करके लोरिक ने दिन गवाया (काटा), जव 
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संघ्या पडी (जाई), तव लोर्कि ने [अपना ] जीव पावा 1 (२) चादाने 
अमृत-जल चिडका, तो उसकी [काया-] वल्लरी, जो जते कुम्हलाई हुई 
थी, पलुं उटी 1 (३) उसको नहेला-बुलाकर [चादा ने] वस्त्र पहनाए, मौर 
मघुर खाच-श्रज्य निकाल कर उसे खिलाए 1 (४) [चादाने कहा,| जिस 
नामो की वल्लरी (?) को मेरे स्वामी (पति ) ने नही चखा था, ए लोरिक 
देखो, ने उसे तुम्हारे लिए र्व छोड़ है 1 (५) [ किन्तु ] यह्‌ मंदिर (मवत) 
सरे पिता काहे, एे लोरिकि, [यदा पर| पापन करो; (६) जाज सकुशल 
तुम उत्तर जाओ, [तो] कल तुम द्रा्ाका रस (अवर-रस) लेना 1" 


(२१४) 
मुनह॒ चाद मोरी येकं (एक) विनती । 
आपन भरमु कटौ (हौ) अरु हीनति (हिनती) 1 
उय्ड सीसु तोर मदिर पड (ई)ठ । जूवा पेतु जिड लाड वरईलो(ठ) | 
तुम्ह जीता मोर(री?) भई दारी । कौन छद पेल्या(ला?) तुम्टं नारी 1 
तनु मनु जी लेई(इ) तु गई ! विनु जिय काया रकत विनु सई। 
नैन सरूप तोर कर ताने । अभरन सव जानो(?) ऊपर वाने । 
सत परान वृधि पावि चित सन नैन विसेष । 
अति विमान तुम्ह्‌ जीता काया थाक अस देप 1 

सन्दभं-वी० ६५८-६६० 1 

मै° यहां पर त्रुटित है जो उसके चित्रो से प्रकट है--दे° पर्व॑वर्ती कडवक 
की टिप्पणी । किन्तु चाद ने पिचने कड्वक की अंत की पव्त्तिमे दूसरे दिन 
जो द्राघा-रस लेने की वात की है, उसका स्पष्ट उत्तर इस कडवक में नही 
दिखाई पडता है, यह्‌ तत्व है । 

अर्थ--( १) “द चाद, चुनो", [लोपक ने कषा, ] “मेरी एक विनती द" 
म जपना श्रम (ममं) कह रहा हं जर अपनी दीनता का निवेदन कर सा 
हं 1 (२) जपने निर को उठा (साहृसपूर्ंक ले) कर मेँ तेरे इस मदिर मे 
भविष्ट हया, यर जुए की वैतत (वाजी) के क्पे अपने जीव को लसा कर 
वला रा । (२) इस जुएमे तुम जीती बौर हार गया! ए नारी [इस जु 
मे] तुमने कौन-सा छद्म चेला ? (४) तुम [वाची के रूप मे लगाए हए मेरे 
तन-मन-जीव को ले गई, ओर मेरी काया चिना जीव ओर विना रक्त की हो 
गई ! (५) नेतरतेरा स्वल्पः -"--गौर सव आभरण मानो उस षर 
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` । (६) मेरे सत्व प्राण, बुद्धि, चित्त, मन तथा नेत्र तुम्हे विशेष रूप 
से मिल रहे हैः (७) तुमने मञ्चे अत्यधिक जीता दहै, ठेसा देख कर (? ) 
काया थक गई है (निसत्व हो गई है) 1 


(२१५) 
सुनिके चाद भीरि गे(गिय) लावा । सक्ति रूप मेरे कै आवा। 
जिह नित मरन गजन जो सहा । सो पर(रि?)छि तस ता कर कहा । 
मोहि लागि लोर जीउ परद्धेवा । अबदहौ करौ दासि तोरि सेवा। 
अधर षड नै[न]नि षि सानौ । हिरदौ थारभर(रि) आग आनौ । 
सुर(र)य बेलि फर तुम्ह्‌ कौ राषी (राषे?) | 
नैनहु देषि गुसाइ(ई) नचाषी (निचाषे?) । 
फर सेज पर(रि)मल चदन बहु बिधि कीज । 
कर गहि रद (ही) पयोधर अधर षड रसु लीज ॥ 
सन्दभं-- बी ० ६६१-६६३ । 
मै° यहाँ पर त्रुटित है-दे० पववर्तीं कडवक की टिप्पणी । 
उपर आई हुई (५) निम्नलिखित २१३४ से तुलनीय है-- 
नारिग बेलि (?) गुसय (गुसाई) निचापी। 
लोर देषि म (मई) तुम्हं कौह (कटु) राषी । 
र्थ-- (१) लोरिक की यह भीरुता (हीनता-दन्य) सुनकर चादाने 
उसे गले से लगा लिया [गौर कहा, | “शवित ओर रूप (सौन्दयं) मिलने को 
आ गएुदहै। (२) जिसके लिए तुमने मरण ओर गजन (कष्ट ) सहन किए, 
अव तुम उसकी ौर उसके कथनो की परीक्षा कर लो । (३) ए लोरिक, तुमने 
मेरे लिए अपने जीव (प्राणो) को परिछिन्न किया, तो मै [भी] तुम्हारी 
दासी [होकर] तुम्हारी सेवा करूंगी । (४) [मँ अपने | अधरो कौ खाडको 
[अपने] नेत्रो के घृत (स्नेह?) मेसानरही हं भौर [उन खडपूरोसे] भ 
हृदय के थाल को भर कर तुम्हारे अगे ला रही ह। (५) मने भुरग (सुन्दर) 
वल्लरी के फल (कुच) तुम्हारे लिए रख छोड है, नचो से देखो कि वे मेरे स्वामी 


दवारा मनचवे [छोड दिए गए] थे (६) पुष्प-णंया, परिमल तथा चदन वहुतेरे 
प्रकारसे [तैयार] किए हए! (७) मेरे पयोधरो को हायो से ग्रहण किए 
रहिए ओौर मेरे अधरो को खंडित करके उनका रस लीजिए 1“ 
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(२१६) 
आपनु मरम चाद जौ कटा) 
उटि कं(कद्‌) चाद लोर (लोरु चाद ?)} कर गहा । 
गहि अकौ गै(गिय) दीन्ही बा(बा) हा । पिरम न सकं लोरिकू नाहा । 
आधी बीरी खडि मूषि दीन्ही। आधी छीनि लोर पदि लीन्ही। 
तबहि (कबही ?) सीसु लोर सिरु वार 
त(क ?)बही षौ (षै)चि माज्न मूष मारं । 
त(क "वही रोस पीठि दै बैस(सा)। 
त्‌ त(क ?}बही हसि कं तोरे केस(सा) । 
चलत लोर कच्छ मन न सृुहावै 1 कहि कहि प(पि)रम चाद बौरावं । ` 


भव कर (?) चितु उपना लोर मदन [अ ?[ति लाग। 
अति [रस] रसिकू सेज फुनि रावै चादा देय सुहाग ॥ 


सन्दर्भ--वी० ६६४-६६७ । इस कडवक मे एक छठी अर्द्धाली भी दहै, 
इसीलिए बी० की चतुष्पदी सख्या भी इस कंडवक मे एक बढ गईहै। 
यह्‌ छठी अरद्धाली असगत है, क्योकि लोर के जाने की बात इस प्रसग 
मे नही आतीदहै जो इसमे कही गहै! इसलिए यह अर्ली कदाचित्‌ 
प्रक्षिप्त है । 

मै० यहाँ पर त्रुटित है-दे० पूवैवर्ती कडवक की टिप्पणी । 

अथं-- (१) जन चादाने अपना ममं कहा, तो लोरिक ने उठकरचादा 
का (?)हाथ पकडा1 (२) उसको अक मे पकड कर उसकी ग्रीवा मे उसने 
बाह दी, प्रेम [के इस व्यापार] मे लोरिक-नाथ शकित नहीहो रहाथा। 
(३) [पान की] आधी बीडी काटकर्‌ [चादाने लोरिक के] मुखमे दी 
मौर माधी लोरिक [के मुख] से छीन ली। (४ ) कभी (?) लोरिक चादा के 
सिर पर अपना सिर वारता, कभी उसे खीच कर उसके मुख पर अपना मुखं 
मारता, (५) कभी रोष करके चादा को पीठ देकर बैठ जाता, मौर कभी हसते 
इए उसके केश तोडने लगता । (वाद की अर्द्धाली कदाचित्‌ प्रक्षिप्त है) । 
(६) चित्त मे ` "ˆ "" उत्पन्न हुभा, ओर लोरिक को मदन अत्यधिक 


लगा । (७) अत्यधिक [रस का ?] रसिक लोरिक पुन (तदनतर) यामे 
स्मणकेरने गौर चादाको सौभाग्य देने लगा 
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(२१७) 
पेठ भुजुग राइ की बारी । फूल करी रसु ले (लेद््‌) फुलवारी । 
डार डार चहुं दिस(सि) फिरि आवे । पूटै दाख बेलि फर रावै। 
रवै नारिग उतग॒ जभीरी । बिरसै नाररिग (?) दारयौ षीरी । 
चदन कू(को)प नासिका लावै । वासु ल(ले ?)इ ओ सीसि चरावै। 
जही जही (जाही जही) अवर सेवती । सवे फर विलस वनपा(प) ती । 
राव की रापी वारी चाद भुजगदहि दीन्ह्‌। 
रयु जु लीन्ह पियासे भुजग विनु रस कीन्ह ॥ 

सन्दभं--वी० ६६८-६७० 

मै° यहा पत्र त्रुटित है-दे° पूरववरतीं कडवक की टिप्पणी । किन्तु मै० 
पत्र १७५ के साथ जो चित्र इस समय है, वह कदाचित्‌ इसी कडवक का है 
उसमे नायक-नायिका का सभोग चित्रित है। 

अथं--(१) रायकी वारी (राजा की वालिका रूपी वाटिका) मे [वह्‌] 
भ्रमर प्रविष्ट हो गया, मौर वह पुप्प-वाटिका के पुष्पो ओर कलिकाभोका 
रस लेने लगा । (२) वह्‌ चारो दिशाभौ मे एक-एक डाल पर फिरने, द्राक्षा 
वल्लरी का खडन करने भौर विल्व फल (कुचो) से रमण करने लगा। 
(३) वहं नारगो भौर उत्तुग (उचत) जभीरियो [जंमे चादा के कुचो] 
से रमण करने ओर उसके नारगो (?), दाडिम-बीजौो (दातो) तथा खीरनी 
(जिह्वा) से विलास करने लगा। (४) चदन कौ कोपलो (?) को वहु 
नासिका से लगाता था ओर उसकी सुवास लेकर उसे सिर पर चढाताथा। 
(५) वह जाही-जूही (2) ओौर सेवती (?) आदि सभी एूलो (?) भौर 
वसस्पतियौ (? ) का विलास कररहाथा। (६) राजा की रख छोडी हुई 
उस वारी (वालिका-वाटिका) को चादाने उस श्रमरको दे दिया, (७) भौर 
उस प्यासे ्रमरने जो उसका रस लिया, तो उसे रस-हीन कर डाला] 

(२१८) 

खिन एक हाथ पाय रेगि आ" । फुनि रे फेरि" दुहु "हिय उर लाए" | 
बहु 'सोहाग दइ" सुदरि' धरी । खरी अवटि जनु 'साचड' भरी । 
अधर अधर सौ" कर करधरी । नाभी नाभि सो (तानी' रही । 
'जागि(धि?) जोरि तस कद लइ लाए । जनु गज मेमत वर कह आए । 
“काम सकति' धन (नि) अस कं गही" । फुनिर "फूटिअत्रित नै (नई) वही । 
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धन सु राति जिहि सजन मिरावा' ^रदनि' छमासी होड' । 

पच' भूत आतमा सिराने अस विरसौ (सउ) सभ कोड" ॥ 

सन्दभं-मै° पत्र १७६, वी ० ६७१-६७३ । 

शीषक--मं० मजाममत करदने लोरिक वा चाद । 

पाठान्तर--(१) वी०यक।२ वी० वा(?)ह्‌ हाथ रग मई ३ वी 
रुभीरि (केरि-फा०)। ४. वी° हिर साई । (२) १ वीण सुहागरदे। 
२ मे०दोउसिर।३ वीण सार्च॑। (३) १ मैऽ्मेनहीहै। २ वी० गहि। 
३ बीण्सौ। ४ वी° ताने (तानी--फा० )1 (४) १ बी° चापि चूरि 
कं तस गै लाई (लाए--फा०) र्‌ वीण जानौ। ३ वी पुरपेहि भाई 
(भाएु- फा०) । (५) १ मै रस सम नि अहे । मै० वहत अपुरुव ते 
मए 1 (६) १. मै° चाद घरिहि सूरुज आवा । २ वी० रनि। ३ मैण होड । 
(७) १ मै० पाच। २ भै० कोड्‌ । 

अथे--( १) एक क्षण के लिए [लोरिक के] हाथ [चादा के] पैरो तक 
रेग आए, तव उन्हे लौटा कर उसने [ उसके ] दोनो हृदय-उरो (उरोज) से 
लगाया । (२) बहुत सुहाग देकर उसने सूदरी को पकडा, मानो सूब ओौटा 
कर उसे साचे मे भराहो। (३) अवरो से अधरो मौर हाथो से उसने हाथो को 
पकडा, [उसकी] नाभि [स्व्रीकौ] नाभि के साथ तानी हई थी, (४) जाघो 
को जोड कर उसने इस प्रकार ले कर भिलाया कि मानो दो मदमत्त गज 
परस्पर वल [श्रयोग] के लिए माए हृषु हो । (५) काम-शक्ति भर उसने 
स्वरी को इस प्रकार से पकड रक्खा, तो अमृत की नदी पूटकर वह निकली । 
(६) वहु रात्रि धन्य थी जिसने [दो | स्वजनो को मिलाया, ईश्वर करे यहं 
पत छ मासिक हौ जाए 1 (७) [दोनो के] पचभूत मौर आत्मा शीतल 
हए, इसी प्रकार ईष्वर करे सव विलास-लाम करे 1 

(२१९) 
केलि" करत सभ ‹रइनि' विहानी । देखि (मुर धनि" उठी उरानी । 
जउ' लहि चेरी उख्ड' न पावा । तत लि “चादद' सुरिजु लुकावा । 
मोदि संक' आपुन नाही लोरा । 'मत' कच ्टोद' बहुल उर तोरा । 
मत कोद" चेरी देखन "पावा" । जाड महर "पट्‌" बात “जनावा' । 
ज कोद तोहि को देखड आई । 
हा (हउ) फनि मरौ (रड)" "तउ" विसु खाई | 
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"परम खलीती जड कर साहस" सो तरि लागह' पार । 
मान्न समुद होड वेरी' थाकी तीर लाउ करतार ॥ 
सन्दभ--मे° पत्र १७७, वी० ६७४-६७६ । 
शीषक--म० वक्त सुवह्‌ विनहान (?) करदने चादा लोरिक रादर 
जेर तस्त । 
पाठान्तर--(१) १ वी°केरि। २ बी०्रंनि।३ वी० सुरिजु धन । 
(२) १ बीण्जौ।२ वी०्उठे। ३.वीण्तौ। ४ बी० चादा। (३) १ 
वी° उरु । २ वीण तुह्य।३ बी०होय। (४) १ बी०को। २. मै° देखडइ्‌। 
२ बी० पावं। ४ वीण सौ । ५. वी० जनावं। (५) १ वीण जौ र तुमहि 
कोउ देष । २ मै° हउ फिरि नरउ (मरउ-ना०)। ३ वी० तवहि। 
(६) १ बी० पिरम खलताह जौ कर संहिहस। २ वी० तिहि लागै। 
(७) १ बी° होय वेरी, मै° होइ । 
अ्थं--( १) केलि करते हुए समस्त रजनी व्यतीत हौ गई, तो सूर्यको 
[उदित होता ] देखकर धन्या (स्त्री ) अत्यधिक उरी हुई उटी । (२) जव तके 
चेरिया उठ न पाए, तव तक मँ चाद (चादा) सूयं (लोरिक) कोच्छिपाद्‌ं। 
(३) [उसने कहा, | ^ लोरिक, मृञ्चे अपनी शका नही है, किन्तु तुम्हे कुछ 
न हो, इसका तुम्हारे लिए बहुत उर दहै । (४) एेसानहोक्ति कोई चेरी देख 
ले, ओर वह्‌ जा कर महर से यह्‌ वात वतादे। (५) यदि कोईतुम्हेभाकर 
देख लेगा, फिर (तो ) मै तत्काल विप लाकर मर जाऊगी । (६) परम स्खलित 
[नौका] भी यदि साहस करे तौ वह्‌ तंर कर पार लग सकती है, (७) किन्तु 
यदि समृद्र के मध्यमे प्च कर [नावो का] वेडा भी थक जाए (साहस हार 
बैठे), तो उसे सृष्टिकर्ता ही तीरसे लगा सकता है ।'' 
(२२०) 
"भोर चरि पानी लद्‌' आई । मखु धोवा अउ' सखी बुलाई । 
“मेभर' मखु निसि चाद न सोवा । चीर फाटु कटवा लहि' गोवा । 
फिरी माग केस "उधसाने' । "फूल सूरि हिरदै" (कूबिलाने' । 
"सखिन्ह' देखि "रावन की (कड्‌)* रई । तउ रे चाद भरि आकुर' गई । 
"भए उनिद लोयन' रतनारे । "दहु दिसि" खाए तवोल पियारे' । 
'्चोली' चीर सवारहि(हि) सीस सिदुरहि(हि)' माग । 
भवर "फूल पर बडइठेड' लाग "दीखे तेहि" आग ॥ 


२१४ चादायन 


सन्दभ-मे० पत्र १७८, बी° ६७७-६७६ । 

शीर्षक--मै० आव आवरदने कनीजगान वरूएु चादा शुस्तन (?) व 
आमदने सहेलियान । 

पाठान्तर--(१) बी० उठि चेरी ले पानी २. वीण भुवाय । 
(२) १ वीण०्मूयभर। २ वीण कहुवालै। (३) १ मँ० उधयाने। २. वीर 
फूर जोर हिरदी । ३ मै० कुमिलाने । (४) १ बी° सषियन 1२ म० रवा 
कै ।३ वीण्तोर चाद भरिञआक्रुरि।! (५) १ वी° भइन नी [द] लोडन। 
२ बी० चहु दिस। ३ बी० षाद तवोर अडारे। (६) १ वीण चौरा। 
२ वीण सिदुरेहि । (७) १ वी० पूर पर बैद्यौ 1 २ बी° दसौ नख । 

अथं--( १) प्रसात मे चेरिया पानी ले आई, चादाने मुख धोया ओौर 
सखियो को बुलाया । (२) [सखियो ने कहा, ] "रे चादा, तुम्हारा मुख भेभर 
(तमतमाया हुभा) है, क्या रातमे तुम सोई नही? तुम्हारा चीर फट गया 
है" कषा तक तुम उत्ते छिपामोगी ? (३) [तुम्हारी] माग फिरी हुदै, 
| तुम्हारे | केण उद्ध्वस्त हौ गए रहै, ओर [हार के] फूल सूख कर हृदय पर 
कुम्हला गए हँ) (४) सखियोने देखा कि वह्‌ रावण (रमण) केदारा 
रमणकीहुरईथी, तमी चाद अक्रुर (पुलक) से भरी हुई थी। (६) उसके 
उच्चिद्र नेत्र लाल दहो रहै [ये], [मानो] दोनो ओर के उन प्यारे [नेत्रो] ने 
तात्रूल खाया हो 1 (६) [जव] वे उसकी चोली मौर उसके चीरकोले कर 
सवारने लगी ओर उसके सिर की माग सिदूरित करने लगी, चादासे उन्होने 
कहा, “फूल पर भौरा बैठ चूकाहै, [मौर उसका] लाग (लगाव--चिह) 
। तुम्हारे | शरीर पर दिखाई पड रहा है 1" 


(२२१) 

चाद 'सहेलिन सो अस कहा 1 'एकडः चरि न जागत रहा । 
(रइनि' चौखडी "चडि (ढी) बिरारी' । लद्' उदिरु खसि परी मज्ञारी'। 
उपरि परी तउहि मद" जागा ! नख" थन' लाग चीरुफुनि भा(भा)गा 
तउदहि' हुते 'मोरि नीदि उडानी' 1 इहि परि" जागत “रइनि" बिहानी । 
दाथ पाठ मद्‌ निरु' न समभारा' । फिरी माग सीस' अउ बारा। 

तिहि गुन' नैन रात मोर मूख (भेभर' कृबिलान । 

अइसि' राति मोहि द्ुभरि' मदिर न कोऊ जान ॥ 


सन्दभ--म० पत्र १७६. वी° ६८०-६८२ | 
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शीषेक--मे० जवाव दादने चादा वर सहेलियान रा अज वहान- । 
(२)।२ के अतिम दो शब्दो पर मैण्मे चित्र का रग उभड आयाहै। 
पाठान्तर-- (१) १ वी० सहैल्योह सौ । २ वीण्येक। (२) १ वी 
राति । २ वी° चरीविलारी।३ वीष्ले।! ४ वी° मजारी। (३) १. बी° 
तेह मौ। २ बी° फुनि ('फुनि' आगे ही पुन आयाहै) । (४) १ वी° 
ते। २ वीण मोरी नीद गवानी। ३ मं० इत फुनि। ४ वी०रँनि। 
(५) १. वी० पाव मै सिर्‌। २ मं० नसभारा (नसभारा)। ३ वी० केस। 
(६) १ वीण तिहूते। २ बी भ्यभर। (७) १ बीस । २ वी° दूभर। 
अ्थ--(१) चादा ने सहैलियो से एेसा कहा, “एके भी सेविका जाग नही 
रही थी, (२) रातमे चौखडी पर विल्ली चदढी, ओर वह मार्जारी उदूर 
(चृहे) कोले कर गिर पडी। (३) जव वह ऊपर पडी (भिरी), तवर्य 
जागी, उसका नख [मेरे] स्तनो पर लगा, तदनतर चीर फट गया । (४) तभी 
सेमेरी नीद उड गई ओर इसी प्रकार जागते-जागते रात वीत गरई। 
(५) हाथ-पैर मै निश्चित रूपसे न सभाल पाई । सिरमेमेरी माग फिर 
गई अौर मेरे बाल फिर गए । (६) उसी कारण मेरे नेत्र रक्त वणेकेहौ रह 
है, मेरा मूख भेभर (तमतमाया हुमा ? ) ओौर कुम्हलाया हुजा है । (७) रात 
मुके एसी दभर हुई, फिर भी मदिर (भवन) मे यहं कोई नही जानता है 1” 
(२२२) 
जादइ बिरसपति महरि जुहारी । कड जुहारु फूनि वात उभारी । 
“रइ्निः उरानी चाद दुलारी । विसवद्र्‌ उपर' परी मञ्ञारी'। 
चीर फाट मुखु गा कूविलाई' । चाद कमन होइ बहुतः लजाई । 
चेरी "विसवद(इ)' भा अधियारा । जागत चाद भए भिनुसारा" । 
अनन रूच अड भाव न पानी। फूल घाम जस चाद सूखानी । 
"चलहु महरि कद्ध देखड' अडउ' कछु धरहु उतारि । 
"विसई जस को' छरगी “जैस (अदसि) चाद बि(वे)करार' ॥ 
सन्दभं--मं० १८०, बी० ६८३-६८६ । 
शीषंक--मै० रपतने विरस्पति वर महरि व॒ केफियत भिरिय उफ- 


तादने बाज नमूदन । ॥ 
पाठान्तर-- (२) १ वी० रेनि। २ वी° विसद्‌उपरी। ३ वी० 


मजारी । (३) १ मै० कुमिलाई। र ° चिति मह्‌ रही । (४) १ वी° 
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विद ! २. बी किया उलियारा । (५) १. वी° भावना । (६) १ वौ 
अवहि महरि तुम्ह्‌ देपहु । २. वी° भौ 1 (७) १ मै० सोवत जसे । २. म 
असि भद्‌ चादा नारि! 
वी० मे उपयुक्त के अतिरिक्त उसके पूरवं॑निम्नलिखित दोहा भौर हैः 
जिससे उसकी चतुष्पदी-सख्या एक अधिक हो गर्ईहै. 
चली महरि उठि उदि देवे चरी धौरहर जाई । 
मुष कूविलान सुषि गौ चाव देषि तिहि आई ॥। 
यह सभवत ऊपर स्वीकृत दोहे के पाठान्तर के रूप मे हाशिए मे लिखा 
हुमा था, ओौर प्रतिलिपि मे मूल मे सम्मिलित हौ गया । 
अथं-- (१) वृहस्पति ने जा कर महरी को जुहार की, भौर जुहार कर 
तदनतर बात उमाडी (उठाई) । (२) [उसने कहा, | “रात मे चादा दुलारी 
डर गई, [क्योकि] विश्राम करतेमे ही [उसके] उपर वि्ली गिरी । 
(३) [उसका] चीर फट गया ओर मुख कुम्हला गया, जिससे चादा कुमन 
होकर बहुत लज्जित होगई है 1 (४) अधेरा थार चेरिया विश्राम कर 
रही थी, [इसलिए अकेली] चादा को जागते-जागते सवेरा हौ गया । 
(५) उसको अन्न नही सूच रहा है ओर न पानी भा रहा है ौर धूप मे फूल 
जिस प्रकार सूख जाता है, उसी प्रकार चादा सूख गई है । (६) एे महसी, 
चलो, कु देखो ओर कुछ द्रव्य उस पर उतार (वार) कर [दान-पुण्य के 
लिए] रख दो । (७) जैसे कोई विश्राम करते (सोते) मे छली गई ही, 
चादा इस प्रकार बेचैन है 1" 
(२२३) 
माता पिता शलोक" जनु आवा । कनवडि' चाद न मखु 'दरसावा । 
“एक'आपुहिजस अकरक्‌ लाएसि' 1 अउ तेहि" ऊपरि “सुरिजु"लुकाएसि । 
"चाद सृुरिजु' घर धरा छपाई । "राहु गरह दुद्‌ गरहद्‌' आई । 
लोर "चउखडी' दई समारा 1 करहु! दिवसु अथवद्‌' करतारा । 
'अइस कुलखना मूड कटाउबः । 'पापधि चोर परि' रूंखि 'टंगाउब । 
नियरि' मीच्‌, होड दृकी रगत न रहा सुखान। 
विनु जिय "लोरिकू सेजि तराही' आपनि' कया न जान ॥ 
सन्दभ--म० १८९१, बी° ५८७-६८६ । 


शीषक--मे० आमदने मादर व॒ पिदर जानदन (?) व दरख्वाव 
साख्तन चादा खुद रा । 
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पाठान्तर--(१) १ बीन्लोग २ वीण आव । ३. वी० कनवडि। 
४ वीण दरसावें। (२) १ बी° इक । २ वी० अकुरकु लायसि। ३ वी 
ओौतिहि । ४ मै० सुरु (सुरज) । ५. वी० लुकायसि । (३) १ मै० चादा 
सूरिजु (सुरिजु) । २ वी० लुकाई। ३ वी० राह गर्ह दोय गरहे। 
(४) १ बी० चौखडी।२ वी० १ कवहि। २ वी० अथवै।,(५) वी०अव 
को लहै तो महर मरावे। २ बी० वाधि चोर लै। ३ बी० टगावै। 
(६) १ वी०नेर। (७) १ वी० लोर सेज तर । २ वीण आपन । 

अ्थं-- (१) माता-पिता, लोक (आत्मीय ?} तथा जन भए तो कना- 
वडी (लज्जित) चादाने [अपना] मूखन दिखलाया। (२) [वे कटने 
लगे], “एक तो इसने अपने अपही एेसा कलक लगा रक्खा था [कि अपने 
विवाहित पति को यह छोड कर आई थी], उस पर इसने सूयं (प्रेमी) को 
छिपाया 1” (३) [जब] चादाने सूर्यं (लोरिकि) को घरमे छिपा कर 
रक्खा था, दो राहु ग्रह (राजा के सेवकं ?) उसे ग्रहण लगने के लिए आए । 
(४) लोरिक ने [यह्‌ देखकर] उस चौखडी मे देव का स्मरण किया 
[ओर कहा, ] “र सृष्टिकर्ता, कभी तो दिवस को अस्तमित कर । (५) मँ 
ठेसा कुलक्षण [हुमा ] कि सिर कटाऊगा, पापद्धिक (वधिक--जीवघात करने 
वाले) मौर चोर की भाति अपनेको वृक्ष पर टगवाऊगा ।'“ (६) मृत्यु 
[जव इस प्रकार] निकट आ पहुंची, [उसके शरीर मे | रक्त नही रह गया, 
वह्‌ एसा सूख गया । (७) विना जीव के लोरिक शया के नीचे [छपा 
हुआ | अपनी काया को नही जानता था । 

(२२४) 
अथवा सरिजु चाद दिखरावा' । अत्रित छिरका' लोर “जियावा' । 
'आपनि' मीच नैन मइ" देखी । मीचु आद फी(फि)रि गई" विसेषी । 
"टौ (हड) जैजिया चाद कुबिलानी' । अत अवसान भया तेहि वानी । 
"एह परि रइनि जउ' दई जियावड । ताकह मीचु न ननियरे' “जावद्‌' । 
"अधर चूबि भर दै (दद्‌) अकवारी' । चाद पाय "परि" वाह्‌ पसारी । 
“सुनहु लोर' एक विनती अब तुम्ह्‌ काह मखाहु' । 
"ड तुम्हरइ जदसि' व्याही नू मोर व्याह्‌ नाहु" ॥ 

सन्द्भ--मं° पत्र १८२, वी° ६६०-६९२। 

शीर्षक--मं० विदाअ करदने लोरिक वा चादा। 

पाठान्तर--(१) १ वी० दपिरावा। २ मै० अमस्ति छिरिकि। 


२१८ चादायन 


३ बी° जगावा । (२) १. वी° अआपनु। २ वीग्म। ३ वी० देपि घन 
मूवो । (३) १ सं० सूर जिया अडउचादा रानी। २. बी° अति ओौसान 
पयौ नहि पानी । (४) १ वी° याह बरियाजे। २. वी° नीरी (नियरे- 
फा०)। ३ मेऽ आवा (५) १ मै० काहे अस मन करहु मुरारी । 
२ वी०्पर। (६) १ वी०्ञहौ लोर यही न गौहन अव जिन काहू 
सकाहु । (७) १ वी० हो तुम्हर जस । २ वी° तुम्ह्‌ मोरे व्याह नाह्‌। 

अर्थ-- (१) सूर्यं अस्तमित हुभा ओौर चाद दिखाई पडा, तो [चादाने 
अमृत चछ्डिका भौर लोरिक को जीवित किया। (२) [उसने कहा,| 
“अपनी मृत्यु मैने नेत्रो से स्वय देखी, [मेने देखा कि] मृत्यु आकर ओर मूनज्च 
को पहचान कर चली गई । (३) मौर यदिमे जीवित [भी] हुमा तो चादा 
कुम्हलाई हुई है, [अपनी | उस वणिका मे मँ इतना अवसन्न हभ । (४) इस 
रीतिसे रातमे यदि दैवनेजिला दियारहै,तोमै देखूगा कि मृत्यु [फिर] 
निकट न आए 1" (५) लोरिक के अधर चूव कर ओर भरी अकवारी देकर 
| तदनतर | बाहे फला कर चादा लोरिक के पैरोमे पड़ी। (६) [उसने 
कहा,] ए लोरिक, नुम [मेरी] एक विनती सुनो, अव तुम क्यो माख 
(ममता-मोह्‌) कर रहे हौ ? (७) मँ जव तुम्हारी वैसी ही हृ जैसी विवाहिता 
हो ओर तुम मेरे [जसे] विवाहित स्वामी (पति) हो 1" 

(२२५) 
बोला बीर वाट दिखरावहूु' । 'अख' तुम्ह्‌ चाद बार 'लहि' आवह । 
उतरी चाद मदिर चलि आई । भभूपर' सूरिजु 'गोहनि' लाई । 
'छाडिसि' मदिर बेगि "घरसारा' । पवरि पवरियहिजागि खखा [रा] | 
चलत पाय कर जारो पावा । कहा पवरियहिः तसकरु आवा । 
चाद कहा “मद्‌ चेरि बुलाउव' । "फूलन्ह्‌ कहु फुलवारि पठाउव' । 
उघरी "पवरि' बजर "कड" बीर समदि गा भागि 
चाद "चटी चौखडी' 'पवरि' बजर शहद लागि" ॥ 
सन्दभ--मे° पत्र १८३, बी° ६९३-६९५। 


शीषक--मै० करूद आमदने लोरिक अज कसे चादा व खवर याप्तने 
दरवानान । 


पाठान्तर वौ० मे कडवक के पूर्वं गौर है. आपनु मरम चाद जै कहा 
इनका महल लौर ईव रहा, पुन दूसरा चरण काट कर अन्य द्वारा सशोधित है 


१३. चांदा-लोर मिलन खण्ड २१६ 


सुरनह वौहत सु अहा । किन्तु इस अर्द्धाली का प्रथम चरण २१६१ दहै। 
(१) १ वी० दिषरावाहु। २ वीन०्ञौ। ३ वीण लंहि। (२) १ वीर 
भवरं । २ वी० गौहनि। (३) १ मै० छाडि। २ वी० गौहनि । 
(२३) १ मै०छडि। २ वी० पसारा।३ ब्री° परि पैरिया जागि पघारा। 
(४) १ वीऽ्पाव षभरारू। २ बी० पैरिहि। (५) १ वी०मै चेर पठायौ। 
वी° पूलाह्‌ कौ वरहलु वुलायो । (६) १ वीण्पौरि। २ वी०्की। 
३ वी० सभरिगा भाग । (७) १ नीण० चरी पड सतषणै। २ वी° बहुरि। 
३ वी° होय लाग। 
अथं-- (१) [सोरिक] वीर वोला, “तुम मागं दिखाभो, गौर है चादा, 
तुम [स्वय] द्वार तक आओ" (२) चाद (चादा) उतरकर मदिर (भवन) 
[की सीमा] तके चली आई ओर भूमि पर सूयं (लोरिक) को [अपने] 
साथ लाई! (३) [लोरिक ने] वह्‌ मदिर छोड दिया ओर वह्‌ तेजी से घर 
कीओर चला,तो पौरी परपौरिएु ने जाग कर खखारा। (४) [उसके 
चलते (जाते) समय उसने [उसके | पैरो की आहट पाई, इसलिए पौरिए ने 
कहा, “चोर आया है 1” (५) चादाने कहा, "म चेरियो को बुलाऊगी भौर 
पूलो के लिए उन्हे फुलवाडी मे भेजूगी 1” (६) [इस बहाने से जव | वह्‌ वज्र 
की पौरी खुल गई, तो वीर [लोरिक| [चादासे| विदा लेकर भाग गया। 
(७) [तदनतर] चादा चौखडी पर चढ़ गई भौर पौरी [पुन | व्जरहौ कर 
लग गई (बदहो गई) | 
१४. मेनां-समाधान खण्ड 
(२२६) 
मैना ध्ूद्ध' कहा निसि कौन्हेहु । "कवनि नारि भुवे वरु गिय दीन्टेहु' । 
रगत न देह ह्रदि जनु" लाई । अड मसिः मूख सभ दीग्हि चढार्ई' । 
'पियर' पात जस' लोरिकु डोलसि । भरि मुरि" हससि निरग भा बोलसि । 
"हउ मनुसहि ओहट पहिचानडउ' । नैन न लाव सूत जस' जानड'। 
देल काजहि' सतु आपु गवावा । सत "क" हीन जस तुमह घर' आवा । 
हसि लोरिकु' अस बोला “राधा राति कद्छाइउ । 
कउतिगु रइनि विहानि तेहि देखत नेन न लादइडउ' ॥ 
सन्दभ--म० पत्र १८४, वी० ६६७-७०० (दो अतिरिक्त अर्द्धालिर्यां 
होने के कारण चतुष्पदी-सख्या मे एक की वृद्धि हो गई है) । 


२२० चांदायन 


शीषंक-मे० पुरसीदने मेना वर लोरिक राकेह्‌ शव कुजा बरद । 

वीण० मे नीचेके हाणिएमे अन्य हाथके द्वारा लिखी हुई निम्नलिखित 
दो अर्छलिया ओर र्है--(तुल० क्रमश पांचवी तथा दुसरी अराल) : 

टील गात सम आप गृवाये सग हृतं जैसे तुम्ह॒ घर आये । 
ओस मुप सव लीन्ह्‌ छराई ओौस मुप दीस जु वराई। 

पाठान्तर--(१) १. बी° पूचछ्ि । २ बी० कीन्ही । ३. बी° कौन नारि 
तुमह भव (मुव--फा०) वरु दीन्हा (२) १ बी हरदजानौ। २ बी° 
ओ रस । ३. वीण रस लीन्ह्‌ छिडाई । (३) १. वी पीर (पियर-फा०)। 
२ वी०्नलैसे।! ३ वी० मरिमरि (मुरिमुरि-फा०) । (४) १ वीण्हौ 
मानस अ अते पिकछानौ । २ मे० वात कह्‌इ मह्‌ देखेहि । ३ बी° जानौ | 
(५) १ वीण तेजकाटि। २ बीण्के। ३ वीण जेस तुम्ह्‌) (६) १ मै° 
लोर। २ वीण मै राधा।३ वी० काये । (७) १ बी० कौतिगुरंनि भान 
(विहान--फा०) लहु देष्या मेना नैन न लाये । 

अर्थ--(१) मैना [लोरिक से] पचने लगी, “राते कहा की (गवाई) ? 
वल्कि, [कहो] किस नारी की भुजाएु तुमने [अपने] गले मे दी? 
(२) देह मे रक्त नही है, [मानो] हल्दी लगाई हुई है, ओौर सम्पूणं मुख पर 
मसि (कालिमा) चढादी गईरहै। (३) [ए लोरिक,| तुम पीले पत्तेके 
जैसे डोल (हिल) रहे हो, तथा मूड मड कर हस रहे ओर निरग (नि स्नेह) 
होकर वोल रहे हो । (४) मैं मनुष्य को ओहट (दूर) से ही पहचान लेती 
हु, ओर नेत्रोसे (के निकट) लाए हूए सूत के सदुश उसे मै जान लेती ह । 
(५) तुमने ठेले (मिद्रीके शरीर) केलिए ही [अपना] सत गवा दिया 
[है], ओर जसे तुमसतसे हीन [होकर] घर आए [हो] 1” (६) [उत्तर 
मे] हस कर लोरिक इस प्रकार बोला, भने रात्रिमे राधा [कीरास्रया 
स्वाग ? |] क्छाई्‌ थी। (७) उसी कौतुक मे रात वीत गई ओर उसे देखते 
हए मैने अखे ने लगाई (मै सोया नही) ।" 

(२२७) 

चाद धौराह्‌र चि अस' चाहा । सूरिजु कौन मदिर दहु" आहा । 
जनम अस्थान जाड पगु धरा 1 वाचि एहि सरूहि दिन" भरा । 
मीन रासि जड" करकंहि "जादइहि' । सिघ परोसि नियर होद्‌ आदहिः । 
(तुला रइनि' दिन दोड सम आवहि' । पथ वरावरि प्रह रे' धाव । 
पादं वरुड गगन चडि आवड' 1 “रइनि' चाद कस तहु रे पावहि 


१४. मंनां-समाघान खण्ड २२१ 


वहु दिन हद भेरावा' चाद गिनि देखी रासि। 
गाग लाधि कड्‌" लोरिक "ज हरदी लइ' जासि ॥ 
सन्दभ- मण १८५; ची० ७० १-७०३ । 
शीषक--मं० मुअजिमे (?) शिमुरदने लोरिक चादा वर कसर सुद 
रफतन । 
पाठान्तर--(१) १ बी° दिनु।२ वीन्धौ। (२) १ वी० थान । 
२- वी° पाच आठ सतराहनि । (3) १ बीण्जौ।२ वीण्जाई। ३ वी 
नीरे होइ छाई । (४) १ वी० तुरा रेनि। २ वी° दुसमहि आर्वंहि। 
३ वीण नित उरठि। (५) १ वीण पाठं परै गवन चरि घावै।२ वीण 
रंनि । ३. वीण धोरे पिड पावै । (€) १ वी० मिरावा। (७) १ वी° 
कं । २ वी० हरदी पाटन । 
अथं--(१) चाद (चादा) ने घवलग्रृह [के ऊपरी खड] पर्‌ चढ कर 
ठेसा (इस अमिप्रायसे) देखा कि सूयं (सूरज गौर लोरिक) किंस मदिरमे 
है । (२) [दोनो ने] जाकर जन्म के म्थानमे पैर रक्खाथा गौर इसप्रकार 
शत्रुम से वच कर दिन भर (पा) लियाथा। (३) [चादाने कटा,| “जव 
मीन राशि से मूर्यं ककं पर जाएगा, तव पडोसी सिहं उसके निकट आ जाएगा । 
(४) तुला राशिमे रात ओर दिन दोनो समानदहोते है मौरदोनो,होन 
हो, वरावर का भाग दौड क्रतं करते टँ । (५) पीदेमनले ही तुम (मूर्यं 
ओर लोरिक) गगन मे चढकर आओ, रात मे चाद (चद्रयौर चादा) कोतुम 
तव किस प्रकार पाओगे 2 (६) वहुत दिनो पर ही [पून | मिलना होगा, 
यह्‌ वात राशियो कौ गणना कर चादाने देख ली, (७) [ओौर यह्‌ तव 
होगा] जव गगाको पार कर लोरिक [मञ्चे] लेकर हरदी [पाटन] जाएगा । 
(२२८) 
'महरिड महर पाई असि" चाहा । मदिरि पुरूखु इक आवति' आहा । 
चरी चेर नाॐ अउ' बारी । 'तिह्‌(न््‌)* सुनि पुर घर वात' सचारी । 
घरि घरि महरी "कहि मियु' करही । “सुनि कड अकरकूं चितहि न' धरही | 
'गोवरा' बात "कहनामन' भई । अडउ' कदु मैना पहि फुनि गई । 
फूल घाम "जसि" रही सुखाई । विहसति मैना गई कूविलाई । 
ता दिन कहा लोरिकहि रोवत मेना जाइ । 
जगि लागि सुनि" बस्तर जरतड्‌ जाड' वुञ्ञाइ्‌ ॥ 


४ चांदायन 


सन्दभ--मै० पत्र १८६, वी ० ७०४-७०६ । 
शीषंक-मै० खवर याफ्तने मादर व पिदरे चादा अज आमदने कसी 
वेगाना वर कख । 
पाठान्तर--(१) १ बी० महरि महर पै अस मूष। २ मै० आवहि। 
(२) १ वी० जौ। २ वीऽ्त्तिव। ३ वी° परकन जाइ। (३) १ बी° 
घेमसि । २ वीण सुनिकं अकरकूु मन रमाहि । (४) १ वी° गोवर । २. वी 
घनाहुन 1 ३ वी० कछु । (५) १ वी° जसी । (६) १ नी° मारि कहा 
सुर ल चादहि तू परहाड। (७) १ बीण्सौ।२ बी० वस्तरतोरे1 ३ वी० 
अव फुनि जरत । 
अर्थ--(१) महरी भौर महर ने ेसी चाह (खवर) पाई कि सदिर 
(प्रासाद) मे एक पुरुष आता रहा था । (२) सेविकाभो-सेवको भौर नाइयो- 
वारियो ने सुनकर यह्‌ वात पुर (गोवर) के घर-घरमे सचारित कर दी। 
(३) घर-घर मे महरिया [इस समाचार की ] चर्चा कर उसका मिस (चर्चा 
का वहाना ?) कर रही थी, ओर इस कलक [की बात] को सुन कर वे चित्त 
मे नही धारण कर रही थी। (४) पुन गोवर मे यह वाता-कथनी (चर्च) 
हई, मौर तदनतर यह्‌ कुछ मैना के पास भी पहुची । (५) जसे कोई फूल 
धूप मे [पडने पर| सूख रहता है, [उसी प्रकार ] विहसती हुई मैना [इस 
चर्चा को सुनकर] कुम्हला गई । (९) उसी दिन जाकर लोरिक से रोते हुए 
मेना ने कहा, (७) “ [तेरे इस दुष्कृत्य को | सुनकर [जैसे मेरे] वस्त्रो मे 
आग लग गई [है] भौर वह [मेरे] जलनेसे ही [वह जसे] वुज्ञेगी 1" 
(२२६) 
सोलिनि' मैनहि "देखत" अहा । कहसि न किर' "धिय के्‌ कु" कहा । 
वरन रात सावर तोर' काहे । वरन स तोर रात हद चाहे'। 
“मोहि कहु सुनी कटू तइ" वाता । लोर वीर बहूयरि कटु राता! । 
वारी उत्तर देसि न मोही । केड' कच आई कहा हइ तोही । 
जीभ काडि ताकरि हउ जारउ' । "घरहि छंडाइ तेहि देस निसारड' । 
उरध "काटि" हृ मरिहउ' कहसि न वेदन काहि" । 
^युहर रूप तोर वहुयरि" “विडः रे ढाकत आहि ॥ 
सन्दभ--मे० प्र १८७1१, वी ° ७०७-७०६ । 
शीषंक--म० पुर्मीदन खोलिन वर मैना रा अज तर्गयुरे हाले ऊ। 
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पाठान्तर--(१) १ बी षौलनि। २ ° देखतहि। ३. बी° कुर) 
४ वीष्यीकेकुदु। (२) १ वीण्तू1२ वी० करौ सरात हौड नहि जाह 
(चाहे-फा०) (३) १ वी०्मोकौकहुजुहीयेकी।२ वी०सावर [वर]नु 
भयो तोहि राता (तुल० अर्धाली २) । (४) १ वीण्कं। (५) १ वी 
ताकरहौ जारौ 1 २ बीणनाकुकाटिनजा देस निकारौ | (६) १ म० फारि 
(काटि-ना०) । २ वी० हौ मरिहौ 13 वी० काहु । (७) १ वी० ससि 
जुखूपु तोर भइ है (वहुयरि--फा०) । २ वीण बहु । 

अथे-- (१) खोलिन मैनाकोदेख रही थी, [उसने कहा, ] टे वेदी, 
बतान कि किसीने तुञ्चे कुछ कहाटै? (२) तेरा रक्त वणं क्यो सावला 
[हो रहा] है, तेरा वणं तो रक्त होना चाहिए 1 (३) मृञ्चसेकहकिक्या 
तूने कुछ [यह्‌] वात सुनी दै कि लोरिक वीर, एे वधूटी, कही [अन्यत्र] 
अनुरक्त है । (४) एे वालिका, मृज्ञे तु उत्तर नहीदेरहीरहै'तोक्याकिसी 
ने आकर तुञ्ने कुछ कहा है ? (५) उसकी जिह्वा निकाल कर मै जला दूगी 
ओर घर दुडाकर उसे देश से निकलवा दूगी 1 (६) मै ऊष्वं (शिर) काट 
केर मर जाऊगी, [क्योकि] तु यह नही कहरहीदहैकि तेरी वेदनाक्याह। 
(७) ए वघूटी, तेरे सुघड रूप को [लगता है कि कोई | विट (दृष्ट, दुराचारी) 
ढाक रहा है 1" 

(२३०) 
काह 'कहड हड खोलिनि' माई । हउ फन आहृड' धीय पराई । 
धिय "के" जाति आहि सभ केरी" । हउ फूुनि भई तेहि कड्‌ चेरी" । 
जानि श्रूलनि कठ मोहि कस गोवहु' । होड तुम्हार त [इ' |स करि रोवहु' । 
'जाकरि कोई(ही ) जरड सो जानड' । “अनजरते' कस काह (बखानड्‌' । 
तुम्ह॒ (जानति मोसेड' कर चोरी । लोरिकु ^रवडइ पराई गौरी । 
ड जो' कह्ति वुम्ह दिन दिनं लोर रइनि कत जाई । 
'धरह्‌ दाख रस परिचा' चरि चरि आड पराइ ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र १६०, वी० ७१०-७१२ । म॑० मे इस कडवक के सामने 
अवजो चिव्रहै वह लोरिक द्वारा कौ जाने वाली मेना की मनुहारका है, 
जो आगे आती है। इसलिए म॑ ० यहाँ पर अस्त-व्यस्त लगती है । 

शीषंक--मे० जवावदादन मैना वर खोलिन रा। 

पाठान्तर-- (१) १ वी० करट तुम्ह्‌ षौलनि। २ वी° हौ फुनि आहौ । 


२२४ चादायने 


(२) १ वी० की 1२ वी० केरं।३ वी पफुनि आहौ तिहकं ओभेरं । 
(३) १. वी० वृन्नि कं महि का गोवोहु । २. बी तुम्ह्र तटस कहं रोवोहु । 
(४) १ वी० जिहि कर जरै सोई पै जानै 1 २ मै० विन जरते 1३ बी 
वखान । (५) १ बी० जानतमोसौकर। २ मै० वीरं रवइ किं] 
(६) १ वीण्हौजु1 (७) १ मे० घर न दाख रस पिड रे (तुल 
२४२ ७) 1 २ वी° आव । 

अर्थ--(१) [मैनानेकहा,] दे खोलन मा मैक्या कहू? मतो 
पराई कन्या हू ! (२) समस्त [कन्याम | की जाति [चेरी की] [होती है 
फिर्मतो उसकी सेविकादहो चुकी हु । (३) जान-चरञ्चकर तुम मुद्षसे क्यो 
गोपित कर रहीहौ? वह्‌ तुम्हारारै, उसी [न्ते] सेतुमरोरहीहो) 
(४) जिसकी कोही जलती है (जिसका कलेजा जलता है), वही जानता है, 
चिना जलते हृए [होने से] कोई कंसे ओर क्या कहे ? (५) तुम जानती हो 
कि मज्ञसे चोरी करतादहै ओौर लोरिक वीर अन्य की गोरी (स्त्री) के साथ 
रमण करता है। (६) तुम से इसलिए मँ कहती रहती हृ कि प्रति दिन लोरिक 
रातमे कही जातादहै, (७) ओौर वह्‌ घर के द्राक्षा-रस का परिव्याग कर 
पराएका [खेत] चर्‌-चर कर ञाता है 1" 

(२३१) 
अड ही पोह्‌ मोरि' माटी हो ऊ । "मोहि आगे जड कह' "कृस' कोऊ । 
हउ दोखी जउ' कदू न जानउ' । अनजानते कस काहि बखानउ । 
दई ठाड' भल (वार न पावड' । जानि बरञ्ि जउ' तोहि लुकावउ । 
सो कस "आहि रादि भडहाई' । सेज छडि “जो अपुनिइ' जाइ । 
घर कड्‌ सुदरि' कीन्हिः बिराई। 
आपनी (नि) कौत्यो(तेड)* आनि पराई । 
तोहि लागि चितु वाधेंड' 'जीड' मोर तू आहि । 
कटूहि न कवन" भडिहाई देस “निसारडउ' ताहि ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र १८७।२, वी ° ७१३-७१५ । 

शीर्षक म मुनकिर्‌ शृदने खोलिन केह मन हेच न मी दानम । 

पाठान्तर--(१) बी० पोही पूतु मोरौ! २ वी० मुहि माम जौ कहि । 
३ म° कृद! (२) १ वी०्हौ दुपड (दोपी--फा०) जौ। २ वी 
जानौ । (३) १ बवी° ठाव। २ वी० कवहि न पाड ३ वीर्जौ। 
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(४) १ वी° राड अहि ज्लौहाई। २ वीण० तुहि वार्पैहि। (५) १ वी° 
की।२ मै°घीय।३ वी० कीन्ह । ४ म० अपनी कीने। (६) १ बी० 
बाध्यं । २ वी° जीव । (७) १ वी० कुसो कौन) २ वी° निकारौ। 
अथं-- (१) [मैनाने कहा, “इसी समय मेरी मिरी (मेरा शरीर) 
पोह (गोबर की छोत) हो जाए, यदि मेरे आगे कोई कहे कि यहु केसा है। 
(२) मै इसलिए दोषी [कही जा सकती | हु कि [इस विषय मे ] कु जानती 
नही हु, कितु विना जाने किसी के बारे मे क्या वखानूं (कहू) ? (३) दैवके 
स्थान पर [जाने के लिए?] मैँभला द्वार न पाऊ यदि जान-वृञ्चकर 
तु्चसे कुछ लुकाऊ (छिपाऊ) । (४) [किन्तु] किसी राड (विधवाया 
परित्यक्ता) से भडता [जसी] यह्‌ कैसी वात है कि कोई अपनी श्रीयाको 
छोड कर [अन्य कीया पर] जाए ? (५) घरकी सुदरी को उसने [जैसे] 
अन्यकीकरडालारहै ओर दूसरेकीस्त्रीको लाकर उसने अपनी कर लिया 
है1 (६) मैनितेरे लिए (तुज्चसे लगाकर) ही अपने चित्त को वाध रक्ला 
हैःतूहीमेरा जीवहै। (७) तू कहन कि किसने व्ह भडताकोरहै, मैं 
उसे देण से निकाल (निकलवा) दगी ।” 


(२३२) 
माइ 'मोरि' तुम्ह॒ सासु न होहु । बोलिउ चितहि उठा जो' कोहू । 
'जाकर नित उरि बार बोहारउ' । ताकर ओद कड का पारड' । 
"कड्‌ वियाह बारी हृड' आनी । “चूट्हि न फूकि ग्ड नहि' पानी । 
भवर्‌ बासु केवरे कडइ' राता । कवल कली' “रोहि' पृ न बाता । 
“अत्रितु (सरवर आछत' भरा । सो सरवरु (लइ अनतद धराः । 
जाइ देहु मोहि खोलिनि" लोरिक कीन्ह (न्हि)' दुहेलि । 
'सारसि परि ररि मरुऊ' "पिड बिनु रइनि' अकेलि ॥ 
सन्दभं--म० पत्र १८८।१, वी° ७१६९-७१८ । 
शीषंक-मै० वाज गुफ्तने मैना वर खोलिन रा। 
पाठान्तर--(१) १ बी° मोर।२ वीण वोल्यौ चिताह्‌ उर्यौ जौ। 
(२) १ वीण नाकौ बालु उभरनपारे। २ वी० ताकौ वोछ बोलकर 
मार 1 (३) १ वी० क वियाहिवरीदहौ। २ वी० चृल्हन फूक्यौ गइन। 
(४) १ नीऽ०केवरैकि।! २ बी०केवरकरी।३ मै० फुनि। (५) १ मै° 
अमिरित। २ वी० सरवर अचछ्तु, मे० कड जो आछछत । ३. वी ० अन पासेहि 
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टरा ( धरा-फा० ) ] ( ६ ) १ मे० देखह भाई पोलिनि, बी° देहु मोहि 
पोलनि । २ मै० हद सत्त । (७) १. वी० सारस जौ परि मरिहौ । २ बी 
सग विन रेनि। 

अर्थ-- [मैना ने उत्तर दिया,] ^तुममेरीमादहो, सासनदहीहो; |जो- 
कुछ] ने कहा है, वह्‌ इसलिए कि मेरे चित्तमे क्रोध उठा हुभादहै। 
(२) जिसका भँ नित्य उठकर द्वार बुहारती (ज्ञाडती) हँ, उसकी ओछी बात 
(निदा कौ वात) क्या कहु सकती हु ? (३) विवाह करके मै तभी लाई गई 
थी जव म वालिका थी, [जव तक] नर्मैने चल्ही फूकी थी (रसोई करती 
थी) जओौरन पानी के लिए गर्द थी (पानी भरती थी) 1 (४) किन्तु [अव 
मौरा (प्रिय) केवडे की सुवास पर अनुरक्त है, [इसलिए] वह्‌ कमल-कलिका 
को रोध (रोक) कर उससे बातें भी नही पूता है । (५) जो [प्रीति का| 
अमृत-सरोवर भरा हुभआाथा, उस सरोवरकोले जा कर उसने अन्यत्र रख 
दिया है । (६) खोलिन, मृञ्ने जाने दो, क्योकि लोरिकनेमृञ्रे दु खित किया 
है। (७) [अव] मै सारसी की भाति रट लगाती (चिल्लाती) हई प्रिय 
(पत्ति) के विना रातमे अकेली ही मर जारऊगी ।'' 


(२३२३) 
“रोस' न जाई होड !हरुवारई' । "हरूई' बात जाद्‌ गरुवाई' । 
ह्व वोल भार सहि" लीजा । हरुए कह" जि (करुव' न कीजा । 
रुव होड बुधि केर' अयाना । ष्टृरुवै होय कैर (?)' सयाना । 
'हरुव सो फूकेहि' जाई उडाई । पाड न डोल जेहि चितहि गरूवार्ई' | 
'गरई' होड घर अपने ^रहहु' । उहि ह्वै" क (कद्‌)" चित न करटहू । 
उत्तिड' जाति कुरवती' मैना कौज न कोह 
गाल्ह्‌ फारि के (कड्‌)'जीभ 'उपारडउ' पीड (ऊ)लोरिक 'लोहु' ॥ 
सन्दभ--मे० पत्र १८८।२, वी ° ७१६-७२१ 
शीषंक--र्म० जवाव दादन खोलिन वर मैना रा। 
पाठन्तर--(१) १ वी० रोसि।२ वी० हरवाई1 ३ बी० ह्रद 
(इर्--फा° )1 ४ वी° गरवाई। (२) १ वी° हस्वो वोलु भारि सुनि 
कं । २ वीण हस्वे कौ । ३ वी० करू1 (३) १ वी० हरू लिय वुचि करे । 
रमण हृस्व न सेय कहा । (४) १ वीण हरूजु एूकत। २ वीण आधी 


न डोलौ जीह्‌ गरवाई 1 (५) १ वी°गरह। २ मै०्रहू। ३ मै० स 
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हरुए । ४ मँ० कह । (६) १९ वी० उत्तिमि। २ मै° गुन भआगरि। 
३ मै० न कीजद्‌। (७) १ मै० गाला फरि दुद! २ बी० उपारौ। 
३. म ° आहु । 

अथ-- (१) [खोलिन ने कहा, ] “रोष यदि नही जाताहै तो हत्कापन 
होता दहै, ओर हल्की वात से गुरुता चली जाती है! (२) हत्के वोलकाभार 
सहन कर लेना चाहिए गौर हल्के [वोल] केलिए जीकोकटु नही करना 
चाहिए । (३) हल्कापन वुद्धि के अज्ञानसे होता दै, क्या हल्का [व्यक्ति] 
सज्ञान हो सकता है ? (४) जो हल्का होता है, वह्‌ एूकने से ही उड जाता है 
ओर जिसके चित्त मे गुरुता होती है, वह्‌ डोलने (हिलने) नही पाता है । 
(५) गुर्वी होकर अपने घरमे [पडी] रहो, उस हल्के (हल्का कायं करने 
वाले) की चिन्ता न करो। (६) तुम उत्तम जातिकी हो गौर कुलवती 
हो, एे मैना, तुम क्रोधन करो। (७)[ यदि लौरिक एेसा कर रहा हतो] 
मै उसके गाल फाडकर उसकी जिह्वा खीच लूंगी, ओर उस लोरिक का लहु 
पिरगी 1" 

(२३४) 
वारि बियाहि "जु (जो) तर(रु)नि उदाटी' । 
वेर वाधि भओौ(अउ) नाव उसाटी'। 
गुन 'जो' तोरि शधरि' नाउ चढारई' । तेहि रे निगुनियहि को" पतियाई' । 
तेहि सेती कसि होड हियारी । लेजु काटि कड्‌ कुवदइ' उसारी । 
'लावद्‌ आगि सेज दिन' मोरी' । सूरिजु चाद रव निसि चोरी । 
'जउदहि' 'सूरुज' चांद पहि आवा । सरग (तराइन म्हि दिखरावा' । 
"लाज भइउ तेहि' सावरि 'जइसि' राति अधियारि' 1 
निलज चाद मुख (कारे फिरइ' “राति उजियारि' ॥ 
सन्द्भ--मै० पत्र १८६, का०, वी० ७२२-७२४। 
शीषंक--मै० : तकरीर करदने खोलिन बर मैनारा। 
का० जवाव दादन मना खोडदलिन रा। 

पाठान्तर--(१) १ मै० जउ तद्‌ हुत आनी, का० तरनि जड राती । 
२ मण कड्‌ दीन्हि अस्तानी। (२) १. बीण्जु, मै°्मेनहीरहै। २ म° 
घनि (घरि-ना०) 1 ३ नी० चरावं। ३ मे० तेहि निगनिहि को कवनु, 
बी तिह रगनेह (निगुनिहि--ना०) कोड 1 ४ वी० पतिमावे। (३) १ मै 
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मोहि, वी° तिहि । २ का० खट, वी जिहि कुवा। (४) १ का० लावइ 
भागि सेज दिन, वी० लावै आभि सेज तनि । २. का० मोरी 1 ३. बी० रवे । 
(५) १ वी० नोवोहु। २ काण सूरुजसो। ३ वी° तरायन मोहि दिपावा। 
(६) १ काण हो ग्ड तसि, वी० भयो तिहि। २. बी° ज॑स। ३ बीर 
अधियार । (७) १ मै०कारे, वीण कारौ! २ का० भवद्‌, बी° फिरं। 
३ वी० रैनि अधियार (पूर्ववर्तीं चरणका तुक भी यहीदहै) | 
अ्थ-- (१) [मैना ने कहा,] “बचपन मे ही व्याह्‌ कर यदि किसी 
ने अपनी तरुणी स्वी को अलग डाल दिया (?), वेडे से बाधिकर यदि किसी 
ने नौकाको दुर कर दिया, (२) गुण (नावकी रस्सी) तोड कर यदिकिसीने 
किसी को पकड कर नाव पर चढाया, तौ उस निर्मुणी कौ प्रतीति कौन करेगा ? 
(३) उससे हृदय का सवधघ कंसेहोजो रस्सीकोकाट कर [किसीको] कुए 
मे से उस्सारे (उपर उबए) ? (४) वह्‌ मेरी शया मे प्रतिदिन आग लगाता 
है, ओर चाद (चादा) से व्ह सूर्यं (लोरिक) रत्रि मे चोरी-चोरी रमण 
करता है! (५) [क्योकि] वह्‌ सूर्यं (लोरिक) चाद (चादा) के पास आता 
(जाता) है, तभी तौ आकाश (धवलगरृह) की तारिकाए (चादा की सेविका) 
मूख दिखाने लगी है 1 (६) उसी लज्जासे गैं एेसी सावलीहो गई हु, जसी 
अधेरी रात होती है । (७) भगवान करे निलंज्ज चादा के मूख पर कालिमा 
हौ ओर मेरी उजाली रात पून आए!" 
(२३५) 
निसि दूमर (रि) तहा गई विहाई । दिनु भा लोर पूता आई । 
मदिर चहू दिस रवि उजियारा । तउ सु(सो) मैना मषु अधियारा । 
आगिन चूल्हे धरा न पानी । लोरिक चरची रविनु(?) सुखानी । 
दरसनु न करं लोर सौ (सौ) मैना । श्रवन नहि सुने बगत( त्ति) नहि बैना । 
लोरिकं चाहि नारि मूख जोवै । चीर खाचि धन तिह रस(?) गोवै । 
मरइ सनेह॒ स मैना उटी प(पा)य सिरु ज्ञार। 
रगत धार दृह्‌ नैनाह्‌ रोयसि घालि उभा(फा)र॥। 

„ सन्द्भ--वी० ७२५-७२७। यह कडवक मे° मे नही है, किन्तु इस समय 
म० पत्र १६०्परजो चिव्रहै वह्‌ इसीका लगतारहै, इसलिए असभव नही 
कि यह्‌ कडवक उसमे से निकल गया हो 1 कडवक प्रसग मे आवश्यक लगता 


है" क्योकि इसके अभाव मे अगले कंडवक का विषय भाकस्मिक रूप से प्रस्तुत 
किया हुमा लगेगा । 
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अथं --(१)जव [मैना की] दभर रात्रि वहाँ छोडकर चली गई (व्यतीत 
हो गई), दिन हा गौर लोर आ पहुचा । (२) मदिरमे चारो ओरसू्य॑का 
प्रकाशहो गया था किन्तु मैनाके मूखपर तबभी अधेराही था। (३) उसने 
चृल्हेमे न आग जलार्थी ओौर न पानी [भर कर| रक्वा था, लोरिक 
ने अनुमान कर लिया कि नलिनी (?) सूख गई है । (४) लोरिक के सम्मुख 
मैना देखती न थी, न कानो से कुछ सुनती थी गौर न वचन बोलती थी । 
(५) लोरिक नारी (मैना) का मूख [यह समञ्चने के लिए] ध्यानपूवंक देख 
रहा था [कि उसका रोष कहा तक वास्तविक है], ओर इसलिए वह॒ [उसके 
मुख पर से] उसका चीर खीचता था, किन्तु स्री (मैना) रोष(?) के कारण 
उस (अपने मुख) को छिपाती रहती थी 1 (६) मैना के सबधमे उसे यह्‌ 
सन्देह हुआ कि वह्‌ मर जाएगी, पैर से सिर तक एेसी ज्वाला [उसके शरीर 
मे] उटी, (७) उसके दोनोनेत्रो से रक्त की धारा बहु चली, भौर वह 
उफार छोड कर रो पडी। 

(२३६) 

'कड्‌' गियानु मनि लोरिक शुना" । अवसिडउ' मना कचु हद" सुना । 
"तउ रे" बिरोधु “मोहि' सेत कीन्हा । नारि अतरपटु अतर दीन्हा । 
कर॒ गहि के धन(नि) पासि बर्दठा'। 
रगत क्रत" "ताते ओ(अउ)र न' दीठा। 
आसु "पोल “मुख' पानी धोवा । मोहि देखि तुम्ह' काहे रोवा । 
निससति रहड्‌ न पारद सैना । ध्िस्टि न करद" "कति" नहि बेना' । 
"कट्‌ मन सोग सोगाइहु' कडइ्‌' कच, "भएड बिसाउ" । 
रस महि बिरसु 'सचारइ' "चिर्तहि चढा कस भाः ॥ 

सन्द्भ--म० पच १६१, बी ° ७२८-७३० । 

शीषंक--म० दर खातिर गुजरानीदने लोरिक मैना शुनीदने अस्त । 

पाठान्तर--(१) १ बीणकं। २. बी० गना।३ वी० अस । ४ वी० 
कुद न । (२) १ बीण्ते। २ वीण मञ्च । (३) १ °वर कद लोर पास 
धनि बइठा 1 २ वी° क्षार । ३ मँ° मूख रोवत । (४) १ बी° पू (पोछि- 
फा०)! २ मेँण्मेनहीदहै। ३ वीण°्तं। (५) १ बी° निसिसत रैन 
बारी मैना (पारद सना--फा०)। २ वी° श्रवन न सूनं (तुल० २३५४) । 
३ बी० वगत । (६) १. बी° कं मन सुरग सुकन्युहु । २ वीण्कं। ३ वी° 
भयो बिपाऊ । (७) १ वी० सचारौहु । २ वी० चितेहि चरा कास भाऊ । 
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अ्थं-- (१) लोरिक ते मन मे जान करके विचार किया, “मैना ने मवश्य 
ही कुर सुना है । (२) तभी तो उसने मुञ्लसे विरोध कर रक्ला है भौर उस 
नारी ने [मेरे ओर अपने वीच] अतर-पट कातर दे रक्ला है 1" (३) [यह्‌ 
सोच कर] लोरिक [स्त्री का] हाथ पकड कर उसके पास बंठ गया, किन्तु 
[ उसके नेत्रो से] रक्त कड रहा था इसलिए उसे भौर कुछ न दीखा। 
(४) उसके आभू पोच कर [लोरिक ने] उसका मुख पानी से धोया मौर बोला, 
“मुञ्चे देखकर तू क्यो रो पडी ? (५) तू नि.श्वासले रही है ओर कोई सकेत 
नही डाल (कर) रही रहै, त्‌ [मेरी भोर] दृष्टि नही कररही है ओौरन 
कोई वचन वोल रही ह । (६) तूयातो मनमे शोक से शोकायित हौ गई हैः 
अथवा तुन्न कुछ विस्वादहो गयादहै।! (७) रसमेतू विरसताका सचार कर 
रही है, [इसलिए वता कि] तेरे चित्त मे कंसा भाव चढा हुञा है 7" 


(२३७) 
तिहि लइ" भाड "चढावहि' लोरा । जहि" सेती मन "लागा" तोरा । 
तजि मार्ग जो' कुमारगि जाई । सो कस मूख दरसावइ्‌' आई । 
सुद्ध सात जनु क्व न जानइ्‌(द्‌)' । 
(मागति' पान तड पानी आनई(इ)' । 
जे' छद नौ खडि काहि न आवे (वड्‌). । 
ते लोरिक "कटूवा (हुवा) अवरावै (वद्‌) । 
सेज छाडि त्‌" सरगेहि जासी । "चाद रवसि' अउ' बोलसि “भासी । 
"वारि भोरि मोहि उहकसि" जानसि कच्छुव' न जान । 
"तारि कौोन्हि तद्‌ बाउरि' तेहि पथ बहुल" सयान ॥ 
सन्दभ--म० पत्र १६९२, वी° ७३१-७३३ । 
सीषक--म० . कंफियत दादन मैना वर लोरिक रावा गुस्स । 
पाठान्तर--(१) १ वी° तिह ल॑। २ वी० चरावोहु! ३ वी० जिह। 
४ मं०लागेउ। (२) १ वीण्जु 1२ वी० दरसार्वं । (३) १ बवी० जानौ 
कदू न जानौ 1 २. वीण भाग! ३ वी० ञानौ। (४) १.वीग्जै। २ मै 
काडनगाए1 ३. मण तुम्द कटवा पाए । (५) १ वीण तहु। २ मँ 
चादि रव । 2 मे० मौर 1 ४.र्म०मे शब्द नहीरै। (६) १ म॑० भानु 
चोलि मोहि उटकसि । २ बवी० क्यु 1 (७) १ वी° वार कीन्ह तं वावरि । 


॥ 


२ वी० तुद्य (तुमह) पहि आहि । 
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अथ--( १) [मेना ने उत्तर दिया, ] “ठे लोरिक, उसको लेकर भाव चढा, 
जिससे तेरा मन लगा हुआ है । (२) जौ मागं को छोडकर कुमा पर जाता 
है, वह केसे आ कर मुख दिखाता है ? (३) [उपर से] तु ठेसा शुद्ध (सीधा- 
सादा मौर शात है मानो कुछ जानता ही नही है, पान र्मागती ह तो पानी 
लाताहै। (४) जो छद्मनौ खडोमे किसी को नही अतह, एे लोरिक, 
तू उनका अम्यास कहां पर करलेतारहै? (५) [मेरी] षया को छोडकर 
त्‌ आकाश (चादा के धवलगृह) मे कहाँ जातारहै? तू चाद (चादा) से रमण 
करताहै भौर भासित कर (वना बनाकर?) बोलतादहै। (६) मञ्च वालिका 
मौर भोलीकोतू उहक रहा (धोखा दे रहा) है गौर जानता (समञ्नता) है 
किमे कुछभी नही जानतीहू। (७) नारीको तूने वावली कर रक्वादै, 
आओौर इस मागमे त्‌ बडा सयाना है 1" 


(२३) 

अस "धनि" पुरुखहि' बेगि 'मरावा' । अनसभवद अस उत्तर पावा" । 
ठाकुर कड्‌ धिय बिरिखछहि' लावा । बास घनडइ लइ्‌' मूड कटावा । 
सरग चादु धर लोरिकू "आहा" । “इन्द्‌ बातदइ दहु कियद काहा' । 
सरग गए धर बहुरि न आवद्‌! । “जियतईइ' सरगेहि जान न पावड्‌'। 
अउ जउतुम हम सरग पठाउबि'। सरग गए किर" बहुरि न आउविः। 

जीम सकोरहु मैना !रानी' होड बहुल पिता । 

"ज्‌ मोहि" सरगि "चलाव(उ)बि' (तुम सो कदा मेराड' ॥ 

सन्दभे--मे० पत्र १६३, बी ° ७३४-७३६। 

शोषंक-मे० जवाव तरसानीदने लोरिक बर मैना रा। 

पाठान्तर-{( १) १ बी० धन । २ बी° पुरखहि।३ वी० मरावं। 
४ वी० अनसमौ जिहि उतर न अआवे। (२) १ बीण० कधौ अकरकरु। 
२ बी० अस अनसभये (तुल अर्धाली २) । (३) १ बी० अहा। २ वी० 
यह्‌ र वात घन कहिए कहा । (४) १ वी०फिरेन आई। २ वी० जंतिहि। 
३ वीण० पाई । (५) १ वी० जसे तुम्द हौ सरगि पठाववि। २ वी० धर। 
३. बी° आववि । (६) २ मैन्मेनहीदहै। १ वीण होय (७) १ वी०्जौ 
हौ 1 २ मै० चलावहूु। ३ वी° तुम्ह सौ कहौ मिलाऊ। 

अर्थं-- (१) “एसी स्त्री”, [लोरिक ने कहा, | “पुरूष (पत्ति) को शीघ्र 
ही मृत करती है 1" इस प्रकारका असंभाव्य (जिसकौ कल्पना नहीकीजा 
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सकती थी ) उत्तर [ मैना ने] पाया । (२) [उसने कहा, ] “एक ठाकुर (क्षत्रिय) 
की दुहिता ने एक वृक्ष लगाया, तो [उसकी | सघन वासना को लेकर उसने 
सिर कटाया ! (३) चाद (चादा) स्वगं (आकाश) मेहै ओौर लोरिक धरती 
पर है, [अत ] इन [वेतुकी ] बातो के सवध मे क्या कहा जाए ? (४) स्वगं 
जाकर कोई धरती पर लौटता नही है, गौर जीवित अवस्था मे कोई स्वगं जाने 
नही पाता है । (५) मव यदि तुम मृन्े स्वगं भेजोगी, तो स्वगं जाकर मै पुनः 
न आगा । (६) एे मैना, तुम [अपनी ] जिह्वा सिकोडो (कम बोलो) 
[अन्यथा तुम्हे] वहुत पछतावा होगा । (७) यदि तुम मृङ्ञे स्वगं चलाओगी 
(भेजोगी), तो तुम से कहा [मेरा] मिलना [होगा] ? 


(२३६) 
सनि खरभरि खोलिनि तसि' धाई 1 "जनु फकरति बिहिलागनि' आई 1 
^लोरहि' अचगरु 'बकति' न आवा । अव हउ एहि(ही) भूखिईइ' खावा । 
केस गहे कर माथओनाएसि' 1 श्ूट(ठ) पचारि' "दुह गालहि' लाएसि 
'जाकरि चेरी पियाव न पानी । ता करि धिय चेरी कं (कड्‌) आनी । 
अउ तेहि उपरि' "दिहूसि' अगारा । दहि दहि "कुदला' भई सो "बारा" । 
आगि' लाइ घर अपने' लोर "दहा दिसि धावहि' । 
वेगि "पदसि' जरि मैनां अत्रित' 'छिरकि' "ुञ्ावहि' ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र १६४, बी ° ७३७-७३६ । 

शीषक--म० . व आमदने मादर लोरिक व आष्ती करदने मियाने लोरिक 
व मैना । 

पाठन्तर-- (१) १ वीण करहु षौलनि तस । २. वी° जानौ फिकरति 
विहिलागनि । (२) १ वीण लोरंहि। २-वी० बगत। ३ वी० हौ यहि पहि 
भूप्या । (३) १ वी° नवाईसि 1२ मै० कूचि ज्ञालि। ३ वीण दहु गालहु। 
(४) १ वो० जाकरचेर 1 २.० कह 1 (५) १ वीऽ जौ तिहि।२ वी° 
वरन 1३ म° कोतला 1 ४. मै० नारा (६) १. वी०अन। २ वी 
जापन । ३ वी° दहा दिस धाउ। (७) १ वी० पैसि। २ मै० अमिरित। 
३ मे० छिरकि छिरकि 1 ४ वी० वुञ्लाउ । 

मर्य-- (१) खलवली सुनकर खोलिन इस प्रकार दौड़ पड़ी जसे फूत्कार 
करती हुईं कोई विदहिलाग्नि (?)आजाए्‌। (२) [यह्‌ देख कर] गचगर 
(अपराधी) न्तैर्कि को वाक्यन आया, [क्योकि ] उसने समन्न लियाकि इस 
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भूखी [अग्नि ? | ते मुञ्ञे खा लिया ! (३) खोलिनने दोनो के केणो को हाथो 
से पकडे हुए [दोनो के | मत्थे ज्लुकाए ओर अूठ-मूठ उाट-उपट कर दोनो को 
(एक-दूसरे के] गालो से लगा दिया ! (४) [उसने कहा,] “जिसकी चेरिया 
पानी नही पिलाती है, उसकी कन्या को तुम [अपनी | सेविका (पत्नी) बनाने 
को लाए, (५) गौर उस पर तुमने [इसप्रकार] अगारादिया कि वह्‌ बाला 
जल-जल कर कोयला हो गई । (६) अपने घरमे आग लगा कर, एे लोरिक, 
तुम दसो दिशाओ मे दौडरहेहौ। (७) तुम शीघ्र [घरमे] प्रविष्ट ह, 
क्योकि मना जल रही है, ओर तुम उसको अमृत छिडकं कर वुञ्ञाओो । 


(२४०) 

'लोर' हरकि 'खोलिनि' घर आई । वीर नारि कटि लाइ मनाई्‌। 
“भुजा ज्ञेलि धनि सेज बदसारी' । पान “बिरी मूख दीन्हि' सवारी । 
रग विन पान खवावसि मोही । सो रग अबहु न देखडउ' तोही । 
रग विन "वातन्ह्‌ भाउ बनावा' । तुम्ह्‌ लोरिक रग अनतइ्‌' लावा । 
धर "तोर आचछइ' मैना "पहा" । चितु मनु "धावइ्‌' चादा जहा । 

सवन न सुनइ नैन नहि देखड' "जउ न होड मन हाथि" । 

सेज न भाव रूच नहि कामिनि तिल न रहइ' सग साथि ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र १६५, वी० ७४०-७४२्‌ । 

शीषंक--मे० आती करदन लोरिक वा मना अज गुफ्तार मादर । 

पाठान्तर--(१) १ मे० लोरिक। २ बी° षौलनि। (२) १ बी° 
गहि अगरी सेज वैसारी । २ बी बीर मुप दीन्ह। (३) १ बीणधूतन 
देष्यौ । (४) १. वी° बीर भान ओौपावा (उपावा--फा०)। २ वी° 
अनत्तहि । (५) १ वी° तुर आछं।२ मण जहा (*जहा' दूसरे चरण के तुक 
मेभीदहै)। ३ बी० धावं । (६) १ वीण०श्रवन न सुन नैन न दषं । 
२ वी°्जोन होय जिडउदहायि। (७) १ वीण्सोनरहै। मै०मे दोहै 
के दोनो चरणो के प्रथमाद्धं परस्पर स्थानातरित है । 

अर्थ-- (१) लोरिक को [इस प्रकार] वजन कर खोलिन घर आतो 
वीर [लोरिक] नेस्त्री (मैना) को गलेसे लगा कर मनाया । (२) भजामो 
परले (उठा) कर [उसने] स्त्री कोषैया पर विठाया ओौर [तदनतर | उसने 
सवार कर म॑नाके मुखमे पान कौ बीडीदी। (३) [मैना ने कहा,]| “तुम 
विना रग (अनुराग) के पान खिला रहेहौ, वह्‌ रग ( अनुराग) अभी भी 
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मै तुममे नही देख रही ह ! (४) विना सग (अनुराग) के ही तुम वातो से 
साव (स्नेह) का अभिनय कर रहै हो ओौर तुमने, एे लोरिक, रग (अनुराग ) 
अन्यत्र लगा रक्वा है । (५) धड तुम्हारा [भे ही | मैना के पास है, किन्तु 
तुम्हारे चित्त गीर मन वहां दौड रह है जहां चादा है! (६) कान सुनते 
नही है, नैन देखते नही है, यदि अपना मन हाथमे नही होता है । (७ ) शया 
भाती नही है मौर कामिनी स्वती नही है, [इसलिए] उसके सग-साथ मे 
[पुरुप | तिल भर भी नही रहता है 1“ 


(२४१) 
मैना तोहि 'जसि' तिरी न आहड' । तोहि छाडि चितु 'लाग न चाहद्‌' । 
स्‌ 'तोरे' रसि विरसु विसारा। देखि निभावडइ्‌ आबु सहारा । 
मइ तू नारि चाद 'जसि' पाई) चाद जोति सवु गई "हिराई) 
'सवन [नि ?] सुनि अपजसु केड्‌ लाए' । लागू न मैनां कहे पराए । 
नैन देख तउ वात॒ "उभारी' । 'ढांकिय सुनि कड्‌ उघरत वारी । 
तोरि चाहि' को जगरि' मेना" “मोरे चित(चित्त)न समाद्‌" । 
अत्रितु चूरिजुं (जौ) "विरसदइ्‌' सो 'फरटेटि' न खाईइई। 

सन्दभ--मे० पत्र १६६।१, वी ° ७४३-७४५ । 

शीपक--मै० गुप्तने लोरिक जमालियत व खूवी मैना । 

पाठन्तर-- (१) १ वी० जस 1 २ बी आही (आहदई--फा०)। ३ वी° 
लायै काही 1 (२) १ वीण तेरं। २ वी° देखहि मावहि बरु 1 (३)१ वी° 
जस । २ वीण रहाई1 (४) १ वी०ज्ञगर न मैना अप[ज]सु लाये। 
२ म० कहन पराए, वी० कहे पराये । (५) १ वी° उभार! २ वीग्जौ 
उघरहि तौ ठाकंहि पारं । (६) १ वीण तोहि। २ वीण आगर 1३ वी° 
मे नहीहै। ४ वी° मेरे चितह्‌ कराय । (७) १ मै० अमिरित कूड जेहि । 
२ वी०्जु विरसं! ३ वी° हर (फर-फा०) नीबु । 

अर्थ-- (१) [लोरिक ने कहा, ] “मैना, तेरी जसी [कोईभी स्त्री नही 
है, [जिसे] तुस्रको छोड कर [मेरा ] चित्त लगना चाहे । (२) ने तेरे रस 
मे विरस [दोना] विस्मृत कर दिया, ओौर तुङ्ञे देख कर मन्ते आञ्-सहकार भी 
नही भतादै। (3) मनेतोतघ्ेदीचद्र जैसीस्दरी पाया है, ओौरतुञ्ञे देख 
कर्‌ चद्र की समस्त ज्योति गूमदहो गरईहै। (४) कानोसेतु किसी के लगाए 
टृए्‌ अपयल को सुनकर अन्य के कथन प्र, मना, ने लग । (५) नेव से देच, 
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तो [कोई] बात उभाडे, [अन्यथा] ए बालिका, उघडती हुई वात को सुन 
कर ठक दे। (६) मेरे चित्त मे यह्‌ [वात] नही समारहीरहै कि तेरी अपेक्षा 
कोई बढ कर है, (७) ओर जो अमृत [फल] को तोड कर उसका विलास करता 
[होता] है, वह्‌ टेटी (करीर) का फल नही खाता है ।" 
(२४२) 
लोर चाद मोरु केर मह॒ काहा' । जो केरइ सो आचत आहा । 
'सोरह्‌ करा जउ रे दिखरावड' । 'चादा मोसिड न सरभरि पावद्‌' । 
लोरिक "विसरे(र)हु नारि गवारी'। 'फूर' न वीनि पराई बारी । 
"फूर' केतुकी भवर जो 'रावद्‌' । सो हरि काटे जीउ शगवावड' । 
'हड' जिय तोरे' लोर उराऊ । नीद न 'जानउ भुगरुति' न खाऊ । 
'तोरिइ' बहुलि सन सका' पर बेली कत "जाहु" । 
र न दाख रस पि रे' नाह सकोरह खाहु' ॥ 

सन्दभ--म० पत्र १६६।२, बी ° ७४६-७४८। 

शीर्षक-मं० गुपतन मैना वर लोरिक रा। 

पाठान्तर--(१) १ बी लोरिक चादा करिहौ कहा। २ वीजो 
करिहौ सो आदह अहा । (२) १ बीण सोराहकरा जोरि दिषरावं। 
२ वी०चादकि सरभरि मोर्पैहिपावं। (३) १ मं०्तोरे नारिग वारी 
(नारि गवारी-ना०)। २.र्म० फूल । (४) १ मै० बवास । र वी० 
जु राव! ३. वी० गवावै। (५) १ वी° ही।२ वीण तेरं।३ वी° 
जानौ भुगति। (६) १ बी° तोर। २ वी० सकौ। ३ म° जाईइ। 
(७) १ वी० घरह दाष रस पूरं (पिउ रे-फा०)। र मै° चरि चरि 
आउ पराई (तुल ० २३० ७) । 

सथं--(१) [मनाने कहा,] ^ लोर, चादा मेरी सपेक्षतामेक्या 
है? अरजो सापेक्षतामे होता है, [वास्तव मे] वही होताहै। (२) यदि 
चादा अपनी सोलह कलाएं भी दिखाए, [तो भी | वह मृञ्चसे समानता नही 
पासकतीहै। (३) एे लोरिक, तु उस गवार नारी (चादा) को विस्मृत 
करदे, तु पराई वाटिका मे एूलन विने (पर-स््री का भय-स्पश्चं न करे) । 
(४) केतकी के पूल से यदि भौरारमणकरतारहै, तो वहं काटो द्वाराहरा 
जाकर प्राण गवाताहै। (५) मैतेरेजी [के विषय] मे, लोर, उरती 
रहती हँ, अैर उसके कारण न नीद जानती हु ओौर न भुक्ति (भोजन) 


२३६ चदिायन 


खाती हृं । (६) तेरी (तेरे लिए) ही मेरे मन मे बहुत शका रहती है, तू 
पराई बेली के पास क्यो जाताहै? (७) तु घरका द्राक्षा-रसं नही पीताहै 
मौर, हे स्वामी, तू [दूसरो के द्वारा उच्छिष्ठ किए हुए] सकोरे खाता है 1 


(२४३) 
“बइठि' सात हसि लोरिक' कहा । गा सो" कोपु मेना चितु अहा' । 
"खर उपहर कड्‌" मदिर 'सवारा' 1 कीत" रसो अगिनि परजारा' । 
'सहनि जेउ लोरिकु' अन्हवावा । अड 'भल' भोजनु काढि जिवावाः 1 
रग सुरग तेड' लीन्हि' सोपारी । पान बीरी मुख 'दीन्हि' सवारी । 
हसत लोर बाहरि नीसरा। चाद बात मेना बीसरा। 
सोद पुरुष" ^सो' 'तरिवर' सोद लोर सो बेर । 
सोई 'मिरिघु सो भरहर सोड अहेरिया सो अहेर' ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र १६७, वी ° ७४६-७५१ । 

शीषंक- मेऽ लहु दर खुशदिली लोरिक व मेना गोयद । 

पाठान्तर-(१) १ वी बैठि। २ बी° धनसौ अस । ३.वी० सु। 
४ वी० कोह रासा चित अहा। (२) वी° घर उजारिकं। २ वी सवारी। 
३. वी° आनि। ४ बीण० आभि पजारी । (३) १ मँ० सेज विदाई । 
२ वीय भवि। (४) १ वीन्सौ1 २ वी० दीन्हि। ३ बी° दीन्ह्‌। 
(५) १ वीण मनाही। (६) १ बीण पुरपु। २ बी° सोइ। ३. बीण० तर 
वरु । ४ वीण वरवीर । (७) १ वी० मिरग सोई पारधी सो घर सोई 
अहीर । 

जयं-- (१) ^तू शात [होकर] बैठ," हस कर लोरिक ने कहा, तो मैना 
केचित्तमे जो क्रोध था वह्‌ चला गया । (२) उसने खूव आडवर-युक्त करके 
[अपने] मदिर (भवन) को सवारा भौर अग्नि प्रज्वलित (जला) कर 
रसोई को । (३) सहज जंसे ही लोरिकं को उसने नहलाया ओौर भला भोजन 
निकाल कर उसे जिमाया। (४) सुरगरग (अनुराग) के साथ सुपारिया 
उसने ली जीर पान की वीडी सवार कर उसने [लोरिक के | मूख मे दी । 
( ५) हस्ते हए लोरिक बाहर निकला अर चादा की वातां [के समक्ष 
मेना को भूल गया 1 (६) [पुनः] वही पुरुष था, वही तरू वर था, वही 


लोरिक थामौर वही वेला थी, (७) वही मृग था, वही स्थल था, वही गहरी 
या सौर ही आखेट था । 


१५ चांदा-म्ना-चिवाद खण्ड २३७ 


$ = + 
१५ चांदा-मनां-विवाद खण्ड 


(र्‌४४) 
असाढ असादी "कड" तिथि अही । दूज गिनि' देव जातरा कही । 
सोम बार स' महतु शुनि कहा । सो दिन आगे" आवतु अहा । 
होम जाप अगियारि करावहि' । 'परसि देव' कर जोरि 'मनावहि'। 
जड धरि" माथ देव पा 'लावड्‌' । सो' जसि चाद 'सुरिजु' बर पाव" । 
सोमनाथ कहु पूजा "लीजद्‌' । अखित फूल “मार लडइ' दौजड्‌ । 
चली पिरथिमी नौ खड" देव जात सुनि आई" । 
चाद सुरिजु सुनि रहसी देउ मनादसु' जाई(इ)' ॥ 
सन्दभ-मे० पत्र १९८, बी० ७५२-७५४ । 
शीषंक--म० . कफियते चाद तरावत दरवत खान गुप्तन महत । 
पाठान्तर -- (१) १ वीण्की। २ वीण द्विजगनि। (२) १ म्मे 
नही है। २. बी° गिनि।३ वीण आग । (३) १ वी° अगियार करावोहु। 
२ वीण पाइ लागि (तुल० चौथी अरद्धली)। ३ वी० मनावोहु (४) १. वीण 
`जौवरि।! २ बीण्लावै। ३ वीण्से! ४ मै० सूरिजु। ५ वी० पावै) 
(५) १ वी० कौहु। २ म० कीजद्‌। ३ वीण सिर पाती। (६) १ वी° 
सु नव षड पिरथमी। २ वीण्हेव। ३ वी० आई । (७) १ वी०्देव 
मनायौ 1२ मण्मेनहीहै। 


अर्थ--(१) आपाढ की आषाढी की तिथि [आई हुई] थी, तो पडितिने 
गणना कर देव [-दशंन की] यात्रा । (२) उसने सोमवार का महत्त्व समञ्च 
कर बताया, ओर वह्‌ दिन आगे आ रहाथा। (३) [उसने कहा, ] “ [यदि 
कोई स्री] हवन, जप भौर अगियार (अग्नि-क्म) कराए, देवता का स्पश 
कर उसे हाथ जोड कर मनाए (४) ओर यदि कोई माथा पकड कर उसे 
देवता के पैरो मे लगाए, तो वह्‌, हे चादा, सूयं [कासा सुन्दर] वर प्राप्त 
करे। (५) सोमनाथ की पूजा [की सामग्री] लीजिए अर अक्षत फूल तथा 
मालाले कर उन्हे दीजिए ।“ (६) नी खड पृथ्वी चल पडी थी, ओौर देव 
यात्रा सुन कर आई [हई] थी। (७) चादाने जव सूयं [कोपने] की 
[वात] सुनी, वह हपित हो गई कि वह भी [अपने सूयं को प्राप्त करने के 
लिए] जा कर देवता कौ मनाती । 


२३०८ चांदायन 


(२४५) 
'टाकिनि खतरिनि' बांभनि मिली । 
'वैस(सि)नि' “धगरिनि' भाटिनिचली । 
(्चउहानिनि फुनि पिरि" पटोरा । गवन करत जनु समुद हिलोरा। 
“कइ' सिगार श (स)तभिनि' नीसरी । कंथिनि डोडिनि अउ' मूजरी । 
(चमकति निकरी रूप सुनारी । "निकरी मालिनि अउ' कलवारी । 
"चली वेसवा अनवन' भाती । परजा 'पवनि सो' 'पातिहि' पाती । 
चला महर कर गोवर देस परा सभ रोरु । 
सोमनाथ कहू पूर्जहि' सेदुर "फूल ' तवोर ॥ 
सन्दभ--म० पत्र १६६, वी ° ७५५-७५७ । 


शीर्षक-मं० रवान शुदन ओौरतान खास व आम वराय परस्तीदन 
देव रा । 


पाठान्तर-- (१) १. वी° टाकनि खतरनि । २ म०वेस। ३ बी० 
टाकनि भाटनि । (२) १ वी० चौहाननि फुनि पहरि । २. बी० गमन करत 
जानी समद लेहारा ! (३) १वीकौ। २ बी० वस्तर।३ बी० कँथनि 
उडनि ओौ । (४) १ वी० ज्जमकति निसरीनेन। २ बी० निसरी मालनि 
जौ (५) १ बीऽ्चलीजु वेसाअनञअन। २ वी° पौनिसु। ३. वी° 
पात्यौ । (७) १ वी० देव पू्जहि। २ वी°० आखत एूर। 

भये-- (१) टाकिने, खतरिने गौर ब्राह्मणिए भिली (माई), वैसिने, 
धगरिने, तथा भाविनं चली । (२) पून चौहानिने, जो पटोर पहने हुए थी, 
इम प्रकार गमनकररही थी जसे समूद्रकी हित्लोलेहौ। (३) शगार 
करके सतभिनें निकली, कंथिनें, डोडिने ओौर गूजरिए भी [निकली] । 
(४) स्प की चमकती हुई सूुनारिने निकली तथा मालिने ओर कलालिनें मी 
निकली । (५) वेश्याएं अनहोनी भाति से चल पडी, [इसी प्रकार] प्रजाए 
आर पावनिएुं पक्तियो-पव्तियो मे [चली | 1 (६) महर का गोवर चल पडा, 
सारे देशम रोर पड गया। (७) [लोग] सिन्दरुर, फूल ओौर ताम्बूल से 
सोमनाय की पूजा कर रहये।" 

च (२४६) 
चाद सहलो सवद वोलाई' । सरग हृते जनु" आद्रि' आई । 
“फिरि कड चाद चउद्सि' दीटी । “जनु तरद चहुं पासि बर्दूटी । 


१५. चादा-मर्नां-विवाद खण्ड २३६ 


न्हाइ धोद कद्‌" चीर फिराए' । अगर चदन "घसि सीस भराए' । 
सेदुर्‌ छिरकि मदद रतनारी । मुख 'तवोरू' सभ 'जोवन वारी । 
द्रः सवद प्रचतूर बजाए । गरह नखत सभ भेषन' आए । 
'सोवन सुखासन वबइठी' बहु गुन "कीन्ह" सिगार । 
चाद तरादनः सेती गमवनी देड' दवार ॥ 

सन्दभ- पत्र २००, वी० ७५८-७६० 1 

शीर्षक--मै० तलवीदने चादा सहेलियान राव रवान करदन सुए 
वुतखान । 

पाठान्तर-- (१) १ वी० सभे बुलाई । २ बी° सरगा हत्ये जानौ । 
२३ म अचछरिन्ह! (२) १ वीण० चाद चहु दिि फिरि्वै। २ वी० जानौ 
तिरियन (तरर्द्--फा०) । (३) १.वीभ्कं। २ मं०फिरावा। ३ मर 
लाई सीस गुदावा (४) १ ° तवोलु। २ मं जोबन नारी । 
(५) १ वीण्यद्रे। २ मै° चलि कूकत। (६) १ वीण० आयौ सोवन 
सुषासन चाद्या । २ मै० किए्ठ) ३ मै° मे नहीदहै। (७) १ वी 
सहेल्यौहु । २ वी० देव । 

अ्थं-- (१) चादने सभी सहेलियो को बुलाया, [वे एेसी सजी हुई आई | 
मानो स्वगंसे अप्सराएआर्ईहो। (२) चतुदेशी का चाद [चादाकेसरूप 
मे] [मानो] पनः दिखाई पडा हो, भौरवे मानो तारिकाए हो, इस प्रकार वे 
उसके चारो ओर वैठ गर्द । (३) न्हा-धौ कर उन्होने चीर बदले ओौर अगुरु 
तथा चदन धिस कर उन्होने सिर भराए। (४) सिन्द्रुर छिडक करवे रतनारी 
हो गई, उन सभी यौवनवती नारियो के मृखमे ताम्बूल था । (५) इन्द्र 
शव्द (वाद्य) तथा पच-तूयं बजाए गए, [उस वादन-मडली मे | समस्त ग्रह- 
नक्षत्र [छद्म ] वेपो मे आएहुएये। (६) [चादा] सोने के सुखासन पर 
वैटी, जिसका वहुतेरे गुणो से शगार किया गया था, (७) ओर चंदा 
तारागणो (सहेलियो) के साथ देवद्रार को गई । 


(२४७) 
हाथ सेधउरा' सेदुर भरा। भीतरि मडप चाद पड धरा। 
सखी सारि इक "गोहुनि" भई । नावति सीस देउ' पहि गई! 
देउ" दिस्टि चादा मुखि लागी । बुधि बिसरी अड' सिधि फनि भागी । 


२४० चादायन 


देखत ्देड गणएड मुरुन्लाई' । चाद (तरादइन' सेडं चलि आई । 
“कद्‌ विधि मोह मोहि जि" दीन्हा । कड हउ सरग मडप तेहि कीन्हा । 
मडप श्तराइनि' भरि गा "्चादद किएड' अजर । 
होम जाप 'सभ' विसरा कवनु' दिवसु 'यह्‌' मोर ।। 

सन्दभ-मे० पत्र २०१, बी° ७६१-७६३ । 

शीर्षक-र्म० रफ्तन चादा दूने वुतप्वान व आशिक णुदने देवान 
दीदने चादा । 

पाठान्तर--(१) १ वीण सिधौरा। २ वी° पाउ। (२) १ वी° 
गौहनि । २ वीऽ्देव। (३) १ बीण्देव।२ बीण्ञौ। (४) १ वी० 
देव गयो मुरन्चाई । २ वीण तरायन स्यौ । (५) १ बी° कं विधि पूर मोहि 
वरु । २ वीऽ्कैहौ सरमगि मडप सौ लीन्हा) (६) १ वी० तरायन । 
२ वी० चादेहि कीन्ह । (७) १ वी० सव 1२ वी० कौनु।३ बी० अव। 

अथं-- (१) हाथ मे सिन्दूर-पूरित सिन्दुर-पात्र [लिया] तथा मडप (देव- 
मदिर) के भीतर चादाने पैर रवखा (२) वह साठ-एक सखियो के साथ 
हुई ओौर सिर नमित करती हुई देवता के पास गई । (३) देवता कौ दृष्टि 
चादा के मूख प्र्‌ लगी, [तो उसकी | वुद्धि विस्मृति हो गई ओौर तदनतर 
(उसकी | सिद्धि भाग गई । (४) उसको देखते ही देवता मुखत हौ गया, 
[क्योकि उसने देखा कि] चाद (चादा) तारिकाओं (सहेलियो) के साथ 
आई हुई थी । (५) [उसने कहा, | “विधाता ने या तो मोह (ममता) करके 
मुल्ने जीव ही दिया घा, अथवा [अव] उसने मूञ्चे स्वर्ग-मडपमे कर दिया है । 
(६) मडप तारिकाओ (सहेलियो) से भरगया है ओर चाद (चादा) ने 
यहा प्रकाश क्ियाहै! (७) [लोगोको] हवन गौर्‌ जप-सव-कुछ भूल 
गया है, यह्‌ हमारा कौन-सा (कंसा) [भाग्य का] दिन रहै! “ 

(र्य) 

सेदुर॒"चिरका' अगरु "चढावा' । (नमसकार कड देड' मनावा । 
'सोवन'आखत“फूल कड" मारा । "पाइ" लागि 'विनवड'अस ना(वा?)रा । 
देउ नुरिजु 'मागड' तुम्ह पासा । सेव करउ' मन 'पूजईइ' आसा । 
चाद मुरिजु' वस्‌ जेहि दिन पावड' । देउ करस वहू धिरित भरावउ'। 
"विनवे चांदा पायन" परी । देड' सूरिज बिनु 'जियउ' न धरी। 


१५. चांदा-मनां-विवाद खण्ड २४१ 


“दक ' चित कड्‌ मोहि आपैहू(प)' द्रूसर' राध न जाइ । 
देड पजि कड्‌ चादा' “विनती ठि" कराड ॥ 
सन्दभं--मै० पत्र २०२, वी ° ७६४-७६६ । 


शीषंक--्म० : परस्तीदने चादा वतरा व च्वास्तने मृहव्वत वा 
लोरिक । 


पाठन्तर--(१) १ भैण०छिरकि। २ वी० चरावा। ३ वी० पाद्‌ 
लागि कर्‌ जोरि (तुलण० दूसरी अर्दधाली)। (२) १. वीण सौवन। २. वी° 
फूरकि! ३ मै०पाय। ४ वीण विनवे। (३) १ वीण देव।२ वी° 
माग्यौ। ३ वी०करौं। ४ वीण पूर्ज॑1 (४) १ म° सूरिजु (सुरिजु)। 
२. वी° जिहि दिन पाऊ, म० जेहि पाव । ३ वी० देव करस सभ धिरति 
भराऊ । (५) १ वी० विनवे चादा पायेहि। २ वीण्देव।३ वीण जिउ। 
(६) १ वी० यक। २ मै० देइहउ। ३ मै० विहपं (?)। (७) १ वी° 
कं विनती 1 २ वी० चादा ठढ। 

अथयं--(१) [चादाने] सिदुर चिडका, अगुरु चढाया तथा नमस्कार 
कर देवता को मनाया 1 (२) सोने के क्षतये, फूलो की माला थी। वह्‌ 
वाला [देवताके] पैरोमे लग कर इस प्रकार विनय करने लगी, (३) “हि 
देव, मै तुमसे सूर्यं (लोरिक) को मागरहीहु, ओँ तुम्हारी सेवा करूगी यदि 
मेरी आशा पूरी होगी । (४) [मै] चाद (चादा) जभी सूयं (लोरिक) को 
वर [केरूपमे] प्राप्त करूगी, हे देव, म [तुम्हारे लिए] वहृतेरे कलश घृत 
से भराऊ्गी 1“ (५) चादा उसके परो मे पडकर विनती करने लगी, 
ष्टे देव, ओ सूर्यं (लोरिक) के विना एक घडी न जीऊगी। (६) उसको 
मुञ्चे एकचित्त करके दो [जिससे] वह्‌ दूसरे (मैना) के निकट न जाए) 
(७) देवता की पूजा कर चादा [उससे] खडे-खडे [इस प्रकार | विनती 
कररहीथी। 

(२४९) 

चढ़ी पालिकी' मैना रानी । सखी साठि सेड' आइ तुलानी । 
सोक सताप विरह कड्‌ जारी । @किंसन' बरन मूख श्दीसा नारी 
मर सिड' अमर सीस अति रूखा । मुख कवलु कदरपु अरि" सूखा । 
"वहुल' उदेग उचाट साई । पूजा देड चढाएसि आई । 
आखत फूल शलीन्ह्‌' कर काटी । देउ परातर उतरि भईइ' ठाद़ी । 


२४२ चांदायन 


"अहो देड तेहि खाणएहु' जो पर पुरुखहि रावः । 
अपनिद्‌ं सेज छाडि' निसि 'अनतई' फिरि फिरि धाव ॥ 
सन्दभ--मं० पत्र २०३, वी ° ७६७-७६९ 
शीषंक--म० आमदने मैना व मुनिदयान खुद दरे चुतखान व 
परस्तीदने देव रा । 


पाठान्तर--(१) १ बी० सखी साठि सौ । २.वी० चरी पालिक । 
(२) १ वी० की। २ मै० किशन (किसन)। ३ बी° दीस कारी। 
(३) १.वीण्स्यौ) २ वीण कवर कद्रपु क्षिरि। (४) १ बी० बहुत । 
२ वी° देव चरायसि। (५) १ बी० लीन्ह॒। २ बी० देव वरतर उतर । 
(६) १ वी० अहौ देव तिहि पयुहु । २ बवीण० पुरषेहि राव । (७) १ बी° 
अपना छारि सेज । २ वी० अनते। 

अयं-- (१) [इसी समय] रमना रानी [भी] पालकी चदी भौर साठ 
सखियो के साय वह्‌ [भी] आ पहुंची । (२) वह्‌ शोक, सताप गौर विरह 
कौजली हुई शीओौर कृष्ण वणंका उस नारी का मूख दीख पडा। 
(३) उसका अमर (जीव) [जंसे] मर [रहे शरीर] के साथ था, उसका 
सिर अत्यधिक रक्ष था ओर उसका मूख-कमल कन्दपं कीज्वालासे सूख 
गया था 1 (४) वहत उद्वेग ओर उच्चाट से सन्तप्त हो कर उसने आकर 
देवता को पूजा चढाई 1 (५) अक्षत भौर पुप्प उसने हाथ मे निकाल लिए 
मौर वह्‌ देव [-मडप] के प्रान्तरमे उतरकर खडी हौ गई। (६) उसने 
कहा, “जहो देवता, उसेतुम खा जाना जो पर-पुरुप से रमणकरतीरहै, 
(७) गौर जो रातत मे अपनी शया छोडकर वार-वार्‌ अन्यत्र दौडती है ?" 


(२५०) 

हसि कड चादड' मैनां बृह्मी । कड ससुरे हुति आहु सूञ्ली' 
अति दूमनि' अउ सावर वानू । सीस न "वदनुः अधर न पान्‌ । 
कड साईं निसि सेज न आवइ' । तेहि सताप दख "रइनि" विहावद्‌ । 
कड तोहि" नारि आहि वचि थोरो । "तेहि" ओौगुन पिउ 'लावड्‌' खोरी 1 
"कद्‌ तुम्ह्‌ करहु" न अरप कसिगारू' । "कड सोहाग हिए हत बारू' । 

^तोरि जसि" तिरी न देखड' कवनि खोरि सो "लावः । 

कड चुगाइ काहु भसेड' अपजसु "आनि" "चढाव' ॥ 


१५. चादा-मेनां-विवाद खण्ड २४३ 


सन्दभे--म० पत्र २०४, वी ० ७७०-७७२ 

शीषंक--म० पुरसीदने चादा वर मैना रा अज शिकस्तगी हाले ऊ। 

पाठन्तर--(१) १. वी० हसि कै चादहि। २ वी० के सुसरे हृत 
जायेहि जुृज्ी 1 (२) १. बी° दमन । २ मै० वेदनु (वदनु-ना०), बी° 
चदनु ( बदनु--ना०)1 (३) १ वीण्कं। २ वी० आवौ ।३ मै० रोई्‌। 
(४) १. वीण कं तुम्ह्‌। २ वी° तिहि। ३ वी० लावै! (५) १ वी० कँ 
तुम्ह करौ। २ वीण सिगारा। ३ बी० गयो सुहाग हियो ही वारा। 
(६) १. वी० तुम्ह॒जस। २ वी० देर्ष्य। ३ म० लाइ । (७) १ बी० 
के ।,२. वीण स्यौ।३ म० सोइ ४ वी० चराव। 

अर्थ- (१) हस कर चादाने मेना से पुरा, “क्या तुम सासुर (ससुराल) 
से गडा करके आहो, (२) [गौर इसलिए] तुम अत्यधिक दमन हो, 
तुम्हारा वणं सावला [हो रहा] है, सिर पर वदन (रोली) नही दहै ओर अधरो 
पर पान [कारग] नहीहै ? (३) अथवा (क्या) यहदहै कि तुम्हारा स्वामी 
रात्रिम षया परनही आतारहै, भौर उसीसतापकेकारणदुखमे रात 
व्यतीत होती है? (४) या,एे नारी, तुम्हे वुद्धि थोडी है, मौर उस 
अवगुण के कारण तुम्हारा पति तुम मे खोडि (त्रुटि) लगाताहै? (५) या, 
तुम अल्पश्ुगार [भी] नहीकरतीहो, ओर या तुम सौभाग्य कोहूदयसे 
दूर रखती हो ? (६) तुम्हारी जसी स्त्री मै नही देखती हः तव वह कौन-सी 
खोडि (त्रुटि) [तुममे] लगाता है? (७) अथवा, वह किसी से [तुम्हारे 
अनुचित सवध का] सन्देह करता है ओर उसका अपयश तुम्हेलाकर चटढाता 
(लगाता) है? 

(२५१) 
सुनहु न “चादा' उतर हमारा । "घर मुसिया निसि कं (करई) उजियारा' । 
नाह लीन्ह मोहि परा खभारू । काकटु' अटवौ(उटवड) अरप सिंगारू' 
हसि हसि बात ॒"कह्ड विगराई' । तिल इक "नैन न देखि" लजाई । 
बहु खखोट' तोहि "तिरिया आवहि" । सती “रूप पर पुरुखहि !रावहि'। 
आपु चिनारि अउर कहु कहा । सो कस चादा छडके' रहा। 
गा सुहाग सुख निद्रा चाद नाह “जउ' लीन्ह्‌ | 
'सोग' सताप विरह दुख सेज पुरि" मोहि दीन्ह्‌ ॥ 
सन्दभ--मै० पत्र २०५, शि०, वी° ७७३-७७५। 
शीर्षक-म० : जवाव दादने मैना वर चादारा। 


२४४ चांदायन 


शि० - जवाव दादने मैना चांदा रा कंफियते इष्क लोरिकि वा चादा वाज 
नमूदन 1 
वी० - मैना चाद जु । कितु यह्‌ शीषैक वाए हाशिए मे मौर प्रतिलिपि- 
कर्ता से व्यक्ति दारा दिया हुषा लगता है । 
शिण मे अधिकाणश पाठ अस्पष्ट है) 
पाठान्तर--(१) १ मँ० चाद एक। २ मै° नाहं कीन्ह मोहिपर 
खभारा (तुल० दूसरा अर्ढाली) । (२) १. वी काकौहु । २ मै° करिहउ 1 
(३) १ वी० कहौ विषराई। २ वी०देषनैनन। (४) १ बी° घंघोट। 
२ म॑० दूषन जावहि। ३. मै° तीय! ४ वीण रा्वैहि। (५) १ बी° 
ठडे । (६) १ बीग्जौ1 (७) १. वी° सोक ।२ वी° पूर। 
अर्थ-- (१) "टे चादा” [मैना ने कहा,] "भेरा उत्तरत सुन न! तूने 
मेरा घर रात्निमे प्रकाश करके मूसा (लृटा) है। (२) मेरा स्वामी तूने 
लिया तो मूचे खभार (उद्ेग) पड़ गया, [अत.] अव किसके लिए र्मे अल्प 
श्यगार [भी] करने का साहस करूगी ? (३) तू हस हस कर ओर विकृत कर 
वाते कटती ओौर तिल भर भी नेत्रो से देख कर लज्जित नही होती है । (४) एे 
स्त्री, तुञ्धे खखोट वहूत आता दहै, तू सती का रूप वनाए हए परपुरुष से रमण 
करतीदहै। (५) अपने-जाप तोत छिनाल रहै, गौर दूसरे को [छिनाल| 
कहती है 1 कितु, णे चादा, यह्‌ [तथ्य] ढाकने मे कंसे [ढका] रहेगा? 
(६) मेरा सौभाग्य, मेरा सुख, मेरी निद्रा चले गए, क्योकि तूने मेरे स्वामी 
को [मुञ्चते] छीन लिया, (७) गौर शोक, सताप तथा विरहकादुख 
[तुमने] मेरी भैयामे पूरित कर (भरकर) मूचे दे दिया 1" 


(२५२) 

देखहु वागरि कौरु(केरि)' धिठाई' 1 आई सो वञ्चति" वात सगाई । 
मदं "तोहि को" का अचगरु कहा । अदस कहत को उतर' सहा । 
"जसि आपुन' तसि अवरहि जानइ' । जसि छिनारि तसि सूगि वखानड' । 
“पुरुख' चिनारि किर' को लेई । वात कटत अस उतर' देई । 
"तइ का ठीखि हड वेसा" दारी । चित प्युगाइ' मोहि दीन्ही गारी । 

तू 'व्रिटारि' जग “जूठि(ठ)नि' देस घेरि" "लै (लड) जासि । 

घर्‌ घर्‌ घालि "विगोदसि' खोरि खोरि' चिललासि ॥ 


१४. चांदा-मेनां-विवाद खण्ड ॥ २४५ 


सन्दभ--मे० पत्र २०६, बी ° ७७६-७७८ । 

शीषंक-मै० जवाव दादने चादा मरर्मनारा। 

पाठातर--( १) १ मै° करइ धुताई । २ वी० जैसे पूत । (२) १. बी० 
तो कहु । २ वीण० अस आहट को काकर। (३) १ वी० जस आपनु। 
३ वी० तस गौर हि जानौ ४. वी० जानु छिनारि कि सुरगि वषाना। 
(४) १ वीण्पुरपु1२ मै०कर।३ वी० बात अनउतर। ( ५) १ बी 
ते कहि देषति वेसा । २ मँ० सुघाइ्‌। (६) १ वी० छिनारि। २ म॑° 
कुच छूवतड । ३ वीण देसि घोरि। ४ मण लद लइ । (७) १ वी° 
विगोयसि ! २ बी° घोरि घोरि। 

अथ--( १) [चादाने कहा,] “इस वागड लडकी कौ धृष्टता देखो, 
यह [यहा ] जाकर सन्देह करती हई [एेसी | बाति पृछ रही है । (२) मैने तुच 
क्या अनुचित कहा है, गौर एसा कहते हुए किसने एेसा उत्तर सहन किया 
है? (३) त्रु जैसी अपने-मापरहै, व॑सीदहीभौरोको भी जानती (समक्षती) 
है, जेसी च्निलतु है,वैसी ही होने का सन्देह करत्‌ [अन्यकोभी| 
कहती है । (४) उस छिनालके पुरुष को कौन लेगा जो वात कटते ही एेसा 
उत्तर देती है ? (५) एे वेश्या ओर दारी, तुचे मै क्या एेसी दिखी कि तूने 
चित्त मे [मेरे चरित्र] पर शका करके तूने मूञ्ने गाली दी? (६) तू विटारी 
है जीर जगत्‌ की जूठन, देश [भर] कोतू धेर-घेर करले जातीदै। 
(७) घर-घर को [इस निदित व्यापारमे]| डाल कर तूने विगोया (तिरस्कृत 
किया] है ओर गली-गली त्‌ चिल्लाती |फिरती] है 1" 

(२५३) 

आन होड उरि कहु" मरि जाई । "चाद न आंचु" मनहि' लजाई । 
श्ाथन्हि" “मोर बियाहा लीजिय' । अउ मोहि सेती उतर" कीजिय'। 
'यह' "फुनि' कहिय "नाउ" मसवावी । “जो पर पुरुख' न चाड पासी । 
आपु 'करावड' मोहि उरु 'लावद्‌ ' । अवर बिसेखे "रावरि' धावद" । 
यह उपखान “कि आच्‌" गोवा । श्ूठद नाए जस विसहर' रोवा । 

पाटि "पदी" हसि (हसि)* चादा चह भुवन उजियारि । 

देस “लोक सब जानईइ' 'पितहि देवाय (इ)सि' गारि ॥ 
सन्दभं--मे० पत्र २०७, भो० पत्र २० (नवीन), बी ° ७७९-७८१। 


१ 


२४६ चांदायन 


भो० मे इस कडवक के नीचे तकं वाद' दिया हा है" जो अगे आने 
वाले कडवक काह । 
शी्षक-मै० : जवाव दादने मैना बर चांदा रा। 
भो० : सकाशफ गुफ्तन मैना वर चांदा राव फ़ोहश गुप्तन इश्क वा 
लोरिक रा। 
पाठान्तर--(१) १ बी अन (अन--फा०) होई दर केहि । 
२ भो० चादहि आचरि, मै० चाद माच्ियि ) ३ वी० मनह। (२) १. वीर 
हाथौह 1 २ वीण मोरि वियाही लजँ 1 ३. भो° सरभरि । ४ वी° कीजै 1 
(३) १ बी० याह। २ मै°्सो। ३ भो० काहू" वीन्मा। ४.वीण्जौ 
पर पुरषु 1 (४) १ बी° करावै ।२ वीण लावै।३ भो० परञर, मै 
रांवा। ४ वी° धावै। (५) १ मै०करि। २. वी आछछं।! ३ भो० 
भूद्‌ पासन विसँभर, वी० ल्ूठे ठव वैसि भरि। (६) १ मै° वडी। 
२ वी० अस । (७) १ भो० लोक जग जानेसि, बी देस नर जानै । २. मै° 
कूरहि 1 २. भो० देवावसि, मँ ° देवाइय । 
अथं--( १) [मैना ने कहा,] “अन्य कोर्ईहौतोडउर कर कही मर 
जाए, किते चादा, तू सन मे लज्जित [भी] नहीदहै। (२) [मेरे] हाथो 
सेतूमेरा विवाहित ले रहीदै गौर मुञ्ञसे [ही] उत्तर कररहीहै! 
(३) इस पर भी उसका नाम (मसवासी' कहा जाए जो परपुरुष को, यदि 
वहुपासीभीदहोतो, नही छोडती है? (४) [जो कायं] स्वत तू करातीहै, 
मुञ्चे [ उसके लिए] उर लगाती (उराती) है, ओर अन्य को विसेखने (दूषण 
लगने) के लिएतू स्वय दौडती रहती है (५) यह उपाख्यान क्या चपा 
हअ दै कि जसे विपवर [जिसको काट खाता है उसके ] नाम पर ङ्ूठ-मूढ ही 
रोताहै। (६) णे चादा, तूने [एेसी] पट्टी पठ्‌ रक्खीहै कि चारो ओर 
भुवनो मे प्रसिद्ध है। (७) देश ओौर लोक मे यह्‌ वात सभी-कोई जानता 
दै कि तून मपने पिता (कुल) को गाली दिलाई है 1” 
(२५४) 
पाटि पदी" हउ" काह नाही । पडत भूनिवर' सेव कराही 
वार्‌ व्रूढ ^नड' पायन (नागरि! । पाप केत पुरसा कर' “भा (भां) गहि 
त्‌ “उभरी' वोलसि मडउहाई ! अॐ' मोहि सेती करसि वड़ार । 
सात चिनारि घालि तू करही' । काहु केरउ जड शलते मरही । 
देवर्‌ जेठ "भाइ सरग नेसी । ड(ई)}ठ' मीत कुनवा" परदेसी । 


१५. चांदा-मेना-विवाद खण्ड २४७ 


तेलि मूज ओ कोयरी' धोबी 'नाॐ' चेर । 
राध पास सभ' गाजसि 'काढई्‌' खोरि बिहेरि' ॥ 

सन्दभं--मे० पत्र २०८।१, भो० पत्र २१ (नवीन), वी० ७८१-७८३ । 

शीषेक--मे० गुप्तने चादा वर मैना राव दुश्नाम दादन। 

भो० . इल्म व जमाल सुद नमरदन चादा व फोहुश गुफ्तन बर मैना रा। 

पाठन्तर--बी० मे (४) २ निकला हृभा है, उसके स्थान पर 
(५) १ शलेसी' का पाठ लागी करके ले लिया गयारहै, फिर (५) २ तथा 
(६)। १ की एक अरद्धाली बनाने के लिए (६) १कापाठ (तेली घाची 
ओर कपरिया' कर दिया गया है, पुन (६) १ किया गयारहै ` छीपा नाउ 
आर सुनरिया । 

(१) १ मै० ब्डी। २ वीण हौी।३ वीण मुनियर। (२) १ मेण 
सव। २ वी° लागेहि। ३ भो० पायन्ह्‌ देखिकर, वीण पाव कीन्ह बर सहसु । 
४ वीण भागहि। (३) १ मेण उमरंल। २ बीऽ्ञी। (४) १ बीन्त 
गाढी। २ ° लीन्हे। (५) १ भो० अउर सग, मै० भाइसव।२ मै० $ट। 
२३ भो० कुरवा, मै० करटा । (६) १ भो० कोयरी वारी।२ बी बारी । 
(७) १ मै० पापयिसव,बी°्पासम। २ वी० जागसि। २३ मं० काढहि, 
वी गदहु । ४ बी० घौर बरेर। 

अय--(१) [चादा ने उत्तर दिया,] भै पद्री-पढी क्योन होऊ [जव 
कि] पडत भीर मुनिवर [आकाशकेचद्रके रूपमे मेरी| सेवा करते दै, 
(२) [जवकि मेरेउसरूप मे] बालक-वरूढे सभी ज्ुक कर पैरो लगते, 
ओर [इससे] उनके कितने ही पूव-पुरूषो के पाप भगन हो जते? 
(३) त्‌ उभडी (मर्यादा का उल्लघन करने वाली) है, भडता [कौ वाते| 
वोलती है, ओर मृञ्चसे [अपनी] बडाई करती है 1 (४) तू सात चछिनालो 
को [अपनी तुलनामे] पेलुवा (नगण्य) करती है, म क्या करू जौ तु 
[किसीको] लिए हृए मस्तीदहै। (५) देवरहो,जेठहौ, या भारदह, तू 
[उसको ] साथ ले जाती है, [अथवा] वह सगा हो, इष्ट हो, मित्रहो, 
कट्वी हो या परदेशी हो, (६) तेलीहो, भूजा हो, कोयरी दहो, घोवी हो, 
नाई हो चेर (सेवक) हो, राध (पडोस) या पास का हौ, (७) त्रु सवको 
गजती है, ओर [फिर] त्रु उसे बिहेड (पीडित) कर तथा दोप लगाकर 
निकाल देती है" 


२८य चदायन 


(२५५) 
त्‌ "चउगुन' बहु मेस “फिरावसि' । “गिनतकार' लेखे "बौरावसि' । 
'असितिरिया'पुनिसती"कहावै (वद्‌) '।"घराघरा"जगुफिरिफिरिआवद्‌ । 
निचलि न "आदद्‌ एकड' धरी । धरत दसावन' उपरि परी । 
ुमनहु तोर हृत चादा आइहि' । कारकीतःमृख सरगिलुकाइदि' । 
लीन कयि मोर भतार छपाए । देखि गड्डं दवार दिवाए । 
तिहि" दिन कर तू सभरि" कुई पां हैरत' आइ । 
देस 'सदिर' जगु जानदइ' "रहसति सुनहि लजाई ॥। 

संदभ-मं० पत्र २०८1२, बी० ७८५-७८७ } 

शीषंक--मं० गुप्ते मैना चादाराञचे हिकायत रुद 

पाठान्तर--( १) १ बी० जोगिनि। २. बी० फिरायसि। ३ वी० गिनतर- 
कार ४ वीण बौरादसी। (२) १ वी० अस्‌ तरिया। २. ° कहावा । 
३. बी ० घराह्‌ घरह्‌ । ४. वी° आवै । (३) १ बी० आयक । २ बी° पिरति 
(परत--फा०) उसायक । (४) १. बी° दुमहि तिरहु चादा आई । २ बी° 
कीन्ह । ३. वी० फिराई। (५) १ यह्‌ अर्दधालीबीन्मेनहीहै।! (६) १ बी° 
तिह ! २ बी० ती जौहर! ३ वीण षड्‌ वाचिहौ। (७) १ बी° देसा। 
२ वी° जानं 1 ३. वी० अपने हि मनह्‌) 

जय--(१) [मैना ने कहा,] "तु [मृज्ञसे] चौगुनी सख्या मे बहूतेरे वेष 
घारणकरती रहती है, ओर [आकाशकेचद्रकेरूपमे ] गिनतकार (ज्योत्तिषी) 
के लेखे (गणित) [के भिस] [लोगो को] वावला करती रहती है। 
(२) [विडवना यह है कि] इस प्रकार कीस्त्री फिर भी सती कटूलाती है 
जो जगत्‌ मे घर-घर [चद्रकेरूपमे बारह राशियो |] मे फेरे (चक्कर) लगा 
जातीदै।! (३) तू एक घडी भी निश्चल नही रहती ह गौर किसी के विस्तर 
धरते दी उसपरजा पडती है । (४) दुर्मनस्‌ होते हृए भी, एे चादा, यदि 
कोई तेरे पास माए तो [अपना] मुख काला कर तु उसको भी आकाश 
(घवलगृह) मे छिपा लेगी । (५) मेरे भर्तारं को [अपने भे] लीन कर 
तुमने चपा रखा, यहु मैने तच देखा (जाना) जव मै गई ओर तेरे हार 
दिलाए (वद कराए) हए देवे । (६) उस दिन कौ [वात] तू स्मरण 
करके कहो, [जिम दिन] तु उसे पौे-पीे दंती हुई आईथी । (७) देश, 


घर नौर जगत्‌ इसे जानता ह, क्रिन्तु तु इसे लज्जित होकर भी हित होते 
दए मुन रटीद्‌। 
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(२५६) 
हीनि' विटारि हउ तोद्ि' 'पिड' जोगू । अदइसड कहा कटि समव" लोग! 
जेहि रूपवतहि यह धनि मोहद" । तेहि भिय" पाद" निवांधा सोहद' । 
'सुनतहि' देह मोरि अगिराई' । देखत मरउ आव" “वरिगराई' । 
गाइ चरावइ करइ दुहावा । तेहि सेती मोहि अकरकु' लावा । 
जेहि' धौराहर मोर बसेरा । सीस टूट जइ ऊपर' हैरा। 
राय कूवर (नर नरवद्‌' “मो्हाहि' एक सिगार । 
तोर भतार्‌ चेर उरगावन "आड्‌ पवरि” दुवार ॥ 
सन्दभ-मे० पत्र २०६।१, भो० पत्र २३ (नवीन), वी ० ७८८७६९० । 
शीषक--मै० जवाव दादने चादा मर मना रा। 
भो० वुजुर्गी व वलदी खुद नमूदन चादा व महानत व हिमाकत लोरिक 
वाज नमूदन । 
पाठान्तर--(१) १ वीण्दै।२ वीण्हौतुञ्च।३ भो० पिय । ४ भो० 
कहा कहि सभवई, वी ° कहा कैमा ˆ (अपाठ्य)। (२) १ वी० जिह 
ख्पवतिह्‌ `“ ` मोहै । २ वी° तिहकं । ३ मै० नारि, भो० वाव ।४ वी 
कि वाघ्यौ सोहै! (३) १ वी० सुनता, मँ° सुनतइ 1 २ वी० अकुराई। 
३ मै० आहि, वी० करी । ४ बी° वुकराई (विगराई-फा०)। (४) भो० 
मे अर्दधाली के चरण परस्पर स्थानातरितरै। १ वीण चरा्वं करं। २. मै° 
अकरकरु 1 (५) १ वी० जिह्‌। २ वी० परज (सशोधन के कारण 
अपाट्यहै) 1 (६) १ बी०न रवै मुप मडन।२ मण मोहिं मोहद, वी०मो 
पत्ति । (७) १ ० आचि पवरि, वी ० आं पौरि । 
अ्थं--( १) [चादाने कहा,] भैहीनाहँविटा हिं मौर तू ही श्रिय 
(पत्ति) के योग्यै, ेसा भी लोग क्या कट सकते दै ? (२) जिस रूपवान 
को यहु स्त्री मुग्ध करती दहै, उक्ती के गलेमे पडा हुभा इसका निवंध पाव 
शोभा देता है । (३) [इसका नाम] सुनते ही मेरी देह अगडाई लेने (टूटने) 
लगती है, ओर ेसी विकृति जती है कि इसे देखते ही मै मरने लगती हूं । 
(४) जो गाए चराता ओर [उन्हे] दुहता है, उससे मञ्चे यह कलक लमा 
रहीदहै 1 (५) जिस धवलगृह (प्रासाद) मेमेरा निवास है, उसकै ऊपर 
यदि देवा जाए तो सिर टूट जाए । (६) राजा, कुमार, नर, नरपत्ि--समी 
[सुञ्ञ पर] एकमात्र [मेरे] शगार (सौन्दयं) के कारण मगध होते है, 
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(७) जव क्रि तेरा पति [हमारा] दास है जौर [हमारी पौरी केदार पर 
एक भृत्य के रूपमे रहता है ! “ 
(२५७) 
मोर 'ुरुख खाडड जगु जानद््‌' । गन गध्रप सभ रूप 'बखानइ' । 
पडितु पडा खराः सहदे । चारि बिद जीति जाद न' कोऊ । 
"भीम बली' भोज "कर' जोरा । राघौ "वसिक' क्क्‌ लोरा। 
"गहनइ पथ जेड' लीत उवारी । अस' न बोलु सुनु साथरि' दारी 1 
'“मोर' पि सरग "कड्‌ अद्रि रावड्‌' । 
"तोहि जदइसी' पहि "पाड न धुवावड । 
तुर चढे रन' बाग न “मोरइ' तू कस “भुजसि' ताहि 1 
भाई भतार तोर वि(बि)गरंता' "जानड' सेवक आदहि' ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र २०६।२, वी° ७६१-७६३ । 

शीषक--म० जवाव दादन मैना बर चादा रा। 

पाठन्तर--(१) १ बीर परपु खाडे जगु जानं । २ वीण मोहि। ३. वी° 
वपानै । (२) १ वी०खरी। २ बी० वाजनुन जानै) (३) १ बी०अवतौ 
करे। २ मै°के।!३ बी वासिक । (४) १ वी० गहन लीत जिहि। 
२. वी कस 1३ वीण्तू साटनि। (५) १ बवी०्मोरो।२ बी० जारि 
रावं 1 ३. वी° तुम्हु वसी । ४. वी° पायन घुलावैहि। (६) १ बवीण्तुरी 
चराह्‌ रिति । २. वी° मोरे! ३ वी० देखसि। (७) १ वीऽ वापु सब 
वूनवा। २ वीण जानं ! २ वी० आह्‌ । 

मथयं--(१) [मनाने कहा,] “भेरे पुरुष को खडग [चलने] मे जगत्‌ 
जानता दै, गौर गण तथा गन्धवं-सभी उसके रूपका वखान करते है। 
( २) १ एेसा पठा हज ओर पड्तिटहै कि वह्‌ खरा सहदेव है गौर चारो 
वेदो मे कोई उससे जीत कर जाता नही दहै। (३) वह भीम [जसा] वली 
दै गौर भोज की जोडी का है, वह्‌ कूक्‌ लोर राघव-वशी (राघव कीपरपराका) 
दै 1 (४) जिसने तुञ् ग्रहण (सकट) के मागं से उवार लिया, [उसके सवध 
म ] एस्ान बोल, एे साथरीकी दारी, सुन । (५) मेरा त्रिय स्वर्गं की अप्सरा 
स रमण करता दै, तुद जेसी से वह्‌ अपने पैर भी नही धुलाता है1 (६) जव 
वटं रणमे घोडे प्र्‌ चढता है, तव वह्‌ [उसकी] लगाम नही मोडताहै, त्‌ 


-उते कये भज भं [द द छ 
इ, ( भोग ) सक्ती है ? (७) तेरे ही भाई गौर भर्तार एेसे विकृत 
ठ मानो सेवको 1 
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(२५८) 
ज पड" लोर 'लीन्हहि मोहि लावसि' । 
"बहुरि न मैना देखन पावसि। 
आई "वइस' अव करसी' मोरी । 
“सपनेहु' सेज नावड्‌ (न आवड)" तोरी । 
ढाकी मूठि हती" अंधियारी । अव यह बात करड' उजियारी । 
काह करइ तू' पारसि मोरा । दडय' दीन्ह “मइ पाइड' लोरा। 
अव गरूई होद्‌' आच्छु मैना । जीभ सकोरि राखु मूख" वैना । 
जाहि जोग हृत रावनु (तासो भणएडः मिराव। 
मोतिहि हागर महि धुधुची' मैना होइ न" पाव ॥ 
सन्दभ--मै० पत्र २१०।१, वी० ७९४-७६६ । 
शीषंक-- मे जवाव दादने चादा वर मना रा। 
पाठान्तर-(१) १ वी०्जोपे। २ वी० नैर मोर आवस्सि। ३ मै° 
फिरि कड । (२) १ वीण्व्रैठ।२ मै° कुरही। ३ वी सपन 1४ बी 
न अवं। (३) १ वी० हूर्त्य॑। २. वीण कर । (४) १ वी० काह्‌करौ 
तोहि । ३ वीण दई ४ वी° मै पाया । (५) १ वी° सुध करहु जिड। 
२ बी° सकौरीौहू मुषकर। (६) १ वी° तासौ भयो। (७) १ वी० घूघचि। 
२वी० सोभन। 
अ्थ-(१) [चादा ने कहा | “यदि होन हो, तू लोरिकि को लेकर 
मुञ्षको [कलक | लगाती है, तो मना, तू पुन [उसे] देखने न पाएगी । 
(२) वह्‌ अव आकर मेरीकरसीमे वैठेगा ओर वहुस्वप्नमे भी तेरीशेया 
पर नही आएगा । (३) यह [अव तक | ढकी हई मृट्टी [जसी | अधकारपुणं 
थी, ओर अव इस वातको प्रकाशित कररहीहं। (४) तु मेराक्याकर 
सकती है? दैवने दिया, तव र्मैने लोरिक को पाया । (५) अव, ए मैना, तू 
गर्वी (गभीर) होकर रह, तु जिह्वा को सिकोड कर वचनो को अपने मुहुमे 
रख । (६) जिसके योग्य वह्‌ रमण था, उससे उसका मिलाप हो गया। 
(७) एे मना, [अव] तु मुक्तामो के हार मे धुभुची न होने पाएगी 1" 
(२५९) 
'पुरुख सिघ सो" सरभरि' पाव" । मारि "विधासि' खाइ घरि आवई । 
मद नियर "चारा कह धावद" । लइ कड भुगुति "भडार न आवड । 
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सूबा सेवर 'सेवा' जाई 1 "लाद बार दरि गए उडाई । 
नए कर बहुल होड" पचितावा । सवरि "नियर' अबरबा(व)हि' आवा । 
दिवस चारि तुम्ह' देह मोगाएहि, । साई मोर 'कर' का घटि जाइहिः । 
सवर पि "नियरे' "वदसई' “पड कलि माति मुलाद । 
खिन एक "लद (लेद)' बास "रस" 'सुमिरि कवर सिर' जाई ॥ 

सन्द सै ० पत्र २१०।२, भो० पत्र २४ (नवीन ), वी° ७६७-७६९ । 

भो० मे इस कडवक के बाद तकं है भरमि", जो आने वाले कादै। 

शीषंक- मं० ` जवाब दादन मेना बर चादा स। 

भो० : मरदानमी व दिलावरी लोरिक गुफ्तन मैना बखिजालत नमूदन 
वर चादारा) 

पाठान्तर--( १) १ यै० पुरूष सिग सो, भो० पुरुष सिघ सद, व° पुरु 
विथधिसौ। २ भो सरवरि। ३ वीण पावै। ४ बी० विष्वस्सि। बी° 
घरी आवै! (२) १ वैण नियर, बी नीर (नियर--फा०) 1२ बी° 
चारै कहु घाव ! ३ बी लोरिक 1 ४ सै° भंडार नावद्‌ (न माव), नी 
भडार पावै । (३) १ भो० सोई सेवर, वी० सूव सीवरु (सेवरू--फा० ) । 
२ वौ० सेयो 1 ३. बी० घाद चाच पर 1 (४) १ मै° तउहुं गए कर हौ, 
वी० करि करि मन मे बहुल । २ भो०सवरि, बी०नेर। ३ मै० अवरामदहि, 
वी० अवराये। (५) १ भो०तुम। २ मैण देह भख्राइहि, बी लीन्ह्‌ 
भुगाई$ 1 ३. भो० का, वी० अव 1 ४ वी०नेर न जाई । (६) १ मे° ज) 
२ मै नियरे, वी० निवर।३ वी० वैसै। ४. वी० मैकर माति, मै° वेलि 
माहि जो । (७) १ वीण वैठि,मै०मेनहीहै।२ वी रस लेई। ३. भो 
भवर कवल सिर, वी सुभिरि कवर तनि, मै० उडि रे कवर सिर। 

अर्थ-( १) [मैना ने कहा,] “पुरूष तो उस सिह से सादृश्य प्राप्त करता 
दै जो [जन्तुम को] मारकर, विष्वस कर ओर खाकर घर आ जता हे । 
(२) मत्स्य चारे के लिए निकट दौड पडता है, किन्तु भुक्ति (भोजन ) ले 
कर [चुगाने वाले के] भाडारमे नही आतादै। (३) सुएुने जाकर सेवल 
की सेवा की, निन्तु उसे खाने कीवेलामे [जव उसे अपनी भूल ज्ञात हुई], 
वह्‌ लज्जित हौकर उड गया । (४) [उसको सेवल के पास] जाने का बहुत 
पस्तावा होता है, गीर मास्नाराम कास्मरण कर वह्‌ पन उसके निकट 
जाजाताहै1 (५) चार दिन तुमने देहकाभोगकरा ही लिया तो उससे 
मेरेस्वामीकाक्या घट जाएगा? (६) भौरानिकटर्वैठाक्रि, होन दहो, 


१५ चांदा-मनां-विवाद खण्ड २५३ 


कली पर मत्त होकर [अपने-जापको] भ्रुल जाता है किन्तु वह्‌ क्षण भर 
[उसका] सुवास तथा रस लेकर [पुन ] कमलिनी का स्मरण कर उसके 
सिर (निकट) जा पहुचता है 1“ 
(२६०) 
'अरगि ठाहि हुति' मैना नारी । दवरि चाद "बर' बाहु पसारी । 
'दमिरेभा(भा)गि गए'अभरन ताने । हारुषटूटि(ट)'“मोती' चछिरियाने। 
एक श्नीर' नगुला दूदइ' ट्टे 1 भा(भा)गि सलोनी" मानिक एूटे । 
(सकरी टूटि' दहा दिसि भई । चदन चौरी (चोलि)' फाटि भिय गई । 
उखरी “खूट' दुव धर परी । मानिक हीर पदारथ जरी। 
अभरन टृूटि बिथरिगा मेना गइ कूबिलाई । 
चाद बेगि ककं" देव घर "मिली" तरादइनि' जाद्‌ ॥ 

सन्दभ-मै० पत्र २१९१, वी० ८००-८०२। 

शीषंक-म० दस्त दराजी करदने चादा वा मैना । 

पाठान्तर--( १) १. वी० अरग ठाढि तुम्ह्‌ । २ वीण वरि। (२) १ वीण 
अम (इम--फा०) र (रे-फा०) भाग(भागि-फा०) कर (गए-फा०)। 
२ मै°्ट्टिगा। 3 मै°मोति।४ वीण छिह्राने। (३) १ वीण वार (वीर- 
ना०)। २ वी०दोई। ३ बी भाग सलूनी। (४) १ भैण टूटि हार। 
(तुल० अर््ाली २) । २ मै° चोली चीर । (५) १ बीण्खुटी। २ बी° 
दोउ। ३ बीण पवारी। (७) १ मण्मेनहीदहँ। २ मै° मिली। ३ वी° 
तरायन । 

अ्ये-- (१) मेना नारी चुप होकर खडी थी, [तव तक | दौड कर चादा 
ने [मैना पर] बाहे फलायी । (२) इस प्रकार ताने जाने पर [मैनाके 
आमरण भग्न हो गए, हार टूट गया गौर [उसके ] मोती छिटक गएु ।(३)एक 
वीर (कर्णाभरण-विशेष) तथा दो नगुले टूट गए, सलोनी (बाहु का आभरण- 
विशेष) भग्न हो गई, मौर [उसके | माणिक्य फूट गए । (४) सकरी टूटकर्‌ 
दसो दिशाभमोमे दहो गई, मौर प्रीवा पर चदनौटे की चोली फट गई! (५) 
खूटे (कर्णामरण-विशेष) उखडी हुई दोनो धरा पर आ पडी, जो माणिक्य, 
हीरो ओौर पदार्थो ( बहुमूल्य पत्थरो) से जटित थी! (£) आभरण टूट कर 
छितरा गए, इसलिए मैना कूभला गई, (७) गौर चाद (चादा ) शीघ्रता कर 
देवग्रह मे तारिकाओ (सहेलियो ) से जा मिली । 
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(२६१) 
'जात' चाद नैना फरहरी । नानु सत्तुरुद' 'सारसि' धरी । 
'तानिसि' चीर चाद भह नागी । परा हाथु "गड फाटि पतागी' । 
दस नख लाग "दुह थनहारा 1 ओौ (जड) देवरा भौ रगत मज्ञारा' । 
केस “छटि दहु दिसि छिरियाए' । "जनु" नावित अभुवां किर आए । 
'सोरह' करा चाद कड्‌" गई । वकुरां उतार' घरी' इक भई। 
वालि रूप बागरि कर' मैना गई सिरानि'। 
बाधि चाद करि कायर' कीतेसि बद्रि' परानि ॥ 

सन्दभे--म° पत्र २१२, बी० ८०३-८०५। 

शीषेक--म° ` मूहकम गिरफ्तने चादा बर मैनाराव मैना नीज । 

पाठान्तर--१. वी° जातं । २ वी० जानौ सूरं । (सतरूद--फा०)1 २ बी° 
सोसिर । (२) १. बी° तानसि । २ बी° गँ फाटी आगी (आगी--ना०) । 
(३) १ वी० दोउ। २ ै० चाद राति भद्‌ रगतहि धारा। (४) १. बी° 
जूर दहु दिस छरहराई 1 २ बी० जानौ । ३. बी० देहि आई 1 (५) १. बी° 
सोराह्‌ । २ बीण्की।३ वी० कराउतारि। ४ वी०्करा। (६) १ बी° 
ठालि रूप वागर । २ वीण मैना गडसिरानि। (७) १ वीण केरा कापर । 
२ बी° लीतसि वीर (कीतेसि वैरि-फा०) । 

अर्थ-( १) चादा के जाते समय मैना फडफडा उठी, [ओर उसे एेसा 
पकडा ] मानो शत्रु (वहेलिए) को सारसी ने पकड लिया हो । (२) उसने चादा 
काचीर खीचातो चादा नरन हौ गई, ओर [उसका] हाथ पडातो [चादा 
का] पत्ागी (पत्रागिका--चोली) फट गई 1 (३) उसके दोनो भारी स्तनो मे 
उसके हाथो के ] दसो नख लगे भौर देवकूल (देवालय) रक्त के मध्यहो 
गया [इतना रक्त वहा] । (४) उसके केश छूट कर दसो दिशाो मे छिटक 
गए, [ओर वह एेसौ लगने लगी ] मानो निश्चय ही नावित (दरसनिया) 
अभुवाने (स्षिरके वाल खोलकर उसे चक्कर देने) के लिए आने पर्‌ लगता हो 1 
(५) चादा कौ मोलहो कलाएं चली गयी, एक घडी भर [इस प्रकार की | 
कुल-उत्तार (कुल मर्यादा को विकृत करने) कौ वह्‌ घटना हुई । (६) तव मना 
णीत्तल होकर गई, जव उसने उस वक्रा (चादा) कारूप (भ्यगार) गिरा 


दिया 1 (७) उमने चादा कोचाघ कर (?) उत्ते कादर वना दिया ओर 
[उस] वैरी को पलायित कर दिया । 


१५. चांदा-मनां-विवाद खण्ड २५५ 


(२६२) ध 
मलिन कामि दोऊ परजरी। जनु" गवर मैमत ऊभरी। 
दोउ नारि अभिरी' सतमूला (समतूला) । 
(नखहन (हि)' आग “जनु 'टेसू' फूला । 
'अतैनित (अतियत) करहि हाथा वाही । 
थन उधार तसः ढकि नाही । 
समरन स्नेह सो तिरियन्हः रेसा। 
चीर न सभरहिः मोकर केसा। 
कहा न सुनैहि(नहि) “उतर न (नहि) देही । 
सीस नाग जनु भौ(भ)वरी नेही। 
“अते स वरबर' 'लागी' दहु महि हार न कोड्‌ । 
'लोगन्ह्‌' "जात बिसरि गई" (मडपि नटार(र)म' होइ ॥ 
सन्द्भ--मै० पत्र २१३, वौ० ८०६-८०८ | 
शीषक--मै० दरघून लाल शुदन चादा व मनाव हजीमत नमी 
सुरदन । 
पाठान्तर--(१) १ वी० मदन कामि दूनौ।२ वीण जानौ । (२) १ 
वी० उभरी।२ मै°्नख।३ वीण्दहु। ४ बी०्टेस। (३) १ मं०ऊभी। 
२ बी० सिर। ३ वीण्ढाकं । (४) १ बीण्जु तिरिया।२ वी० समरेहि। 
(५) १ भैण मुह्‌ नहि बोल । २ वीण जानं} (६) १ मँ० आए भर भर। 
२ वीण लागेहि। (७) १. वी० लोगाह्‌ । २ मै° जाप विसरिगा। > मै° 
तेहि लरव विटारीन्ह (विटारिन्ह-ना०) । 
अ्थं--(१) वे दोनो [नारियां] मलिन काम से प्रज्वलित हो कर उटी 
ओर मानो [दो] मदमत श्रेष्ठ गज हो, [एेसी] वे उभड (उठ) पडी। 
(२) दोनो नारिया समतुल्य रूप से भिंड गई ओर नख-क्षत से [उनके 
अगस हो रहै ये मानो किणुक फूल उठे हो । (३) वे अत्यधिक हाथा-बाही 
कर रही थी, उनके स्तन खुले हुए ये गौर्‌ वे उन्हे ढाक भी नहीरहीथी। 
(४) उन स्त्रियो के सवधघ मे मरने का सन्देह [हौ रहा] था, उनके चीर नदी 
सभल रहे ये ओर उनके केश मुक्त हो रहे ये । (५) वे कहना नही सुन रही 
थी, नवे उत्तरदे रहीथी ओौर उनके सिर एसे नगनये मानो वे भवरीले 
रही हौ । (६) वे अत्यधिक ववंरता पूर्वकं लिपटी, कन्तु दोनौमे से कोद 
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हारी नही रहीथी। (७) लोगो को याचा विस्मृत हो गई [क्योकि], 
मडप मे [यह्‌] नाद्यारभ (नाटकीय समारोह) हो रहा था 1 


(२६३) 

'पडदर ओदरि' धरनि मिलि गएॐ' । देवहि जिय कर सासउ भएॐ । 
देवधर रगत (भएड तेहि लोही' 1 हए लाग डर “भुगरति न हीर्ई' । 
देड कहड' विधि 'मइ न वोलाई' 1 इद्र सभा की 'आदछरि' आई । 
अव जउ टुहु" महि 'एकठ मररई' । “इद्र राय “मोहि जीड कह घरई । 
चला देउ "हत्या मोहि लागी" । छाडि मडपु निसरा डरि भागी । 

"सुर आए देखहि' सकड न कोड छंडाइ्‌ । 

मूनिवर जाप बिसरि गा बरभा सीस डोलाई ॥ 

सन्दभं--्म० . पत्र २१४, बी० ८०९-८११/१। 


शीषंक--मं० : गुरीख्तन बूत अज बुतखान : अज जग अशियान । 
वी०्मे दोहान्हीदहै) 


पाठान्तर--(१) १ बवी० पौदर मडपु 1 २ बी० धरा मिलि गायो । 
३ वी० कौ सासे भायो 1(२) १ वी० भयो सव लोहू। २ वी० वगतन 
मोह 1 (३) १ वी० मनाह्‌ कटै! २ बीभ्मन बुलाई ।३ वी०यद्र। 
४ मं० जछररिन्ह्‌ 1 (४) १ बी०डइह्‌। २ बीण० एकौ मर।३ वी° यदु । 
४ वीण० जिय मोकोहु घरं (५) १ वी० नहितियमो लार । २ बी° 
निसिरा उरू भागे । (६) १ मे०मे इस चरणाद्धं मे कोर शब्द छटा लगता है । 

अय--( १) [उस ज्चगडे के परिणाम-स्वरूप ] मदिर का पौदर दूट-एूट कर 
[जव] घरती मे मिल गया, तव [उसके ] देवता को अपने जीवे (प्राणो) का 
सणय हुमा ! (२) देव-ग्रह उनके लहू से रक्त हो गया था, ओर [देवता को] 
हदयमे उर्‌ लग रहा था, इसलिए [ चढाया हुमा ] मोजन उससे नही किया 
जारहाथा। (३) देवता कह रहा था, “हे विधाता, मैने इन्हे नही बुलाया 
था, इन्द्रेसमा कौ ये अप्सराएं [स्वतः] आई । (४) यदि अव इनमे से एक 
मी मर जाएगी तो इन्द्रराज मूचे मेरे प्राणो के लिए पकडेगा ।“ (५) [इसके 
जनतर] यह्‌ मोच करकि उसे हृत्यालग जाएगी, [मदिर का] देवता चल 
पट़ागीर्‌डर्‌के मारे मडपको छोडकर भाग निकला! (६) देवताआ कर 
[उन्द्‌ लग्ने ] देव रहे थे, निन्तु उन्हे कोड भी द्युडा नही सक रहा था। 
(७) मृनिव्ये कौ जप करना भूल गया [वा] गीर्‌ ब्रह्मा सिर हिला रहे थे। 
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(२६४) 
कवरि तराइनि' सूरिजु आवा । देसु "लकु मिलि आगे धावा । 
जन पटएु हुत" बेगि श्ुलावहु' । करम हमार सहिई' चलि आवहू' । 
चादा 'मंनदहि असि कड' गही । अव लहि असि" न काहू" सेउ' भई । 
सुनहि न बोलु न करहि" मिरावा' । तस न कोठ "जो आइ' छडावा। 
जठ इन्द्‌" महि 'एकड' मरि नजाई' । हत्तिया लागी" देस बुराई । 
कवरि 'तराइनि' सूरिजु दहु" (तुम््‌' पसि छडावहु' । 
लागि जादइगी हत्तिया उजरत देय 'वसावहु"॥ 

सन्दभ--मं० पत्र २१५, शि०» वी० ८११।१२-८१४। 

शीषंक -मे० ` आमदने नोरिक नजदीक वुतखान व मबलूम करदन 
खल्क कंफियते जग । शि अपाट्य है 1 

पाठान्तर--(१) १ वीण तरायनि।२ वीग्लोगु। (२) १ म० 
सो। २ शि बुलावउ, वी° बुलाये । ३ वीण हरसही। ४ शि० आव, 
वी०अये। (३) १ मैण््मैना कद्‌ असि, वीणर्मैनहोडकर। २ मै° 
जरईसि, वी० अस। ३ म० काहु (काहु) । ४ वी० स्यौ। (४) १ मण 
सुनहि । २ मै° को करहि, वी० न करहि। ३ म० मनावा। ४ शि०्जो 
इन्हा, वी० जौ पैसि । (५) १ ० जउरेदुहु, बी० अव इन्ह॒। २ मै० एक 
वीण्येको। ३. मै० नाई! ४ वी० ला, शि० लागहि। (६) १ बी° 
तरायनि। २ वीण दहु! ३ वी°्वा, मैऽ्मेनहीहै। ४ वी°र्षेनि दुडाउ, 
शि० अस्पष्ट है 1 (७) १ शि० वस, वी° बसा । 

अर्थ-- (१) [मदिर के देवता ने पुकारा, ^े कमलिनियो (सुदरियो) 
मौर तारिकाओ (दासियो-सखियो ) तथा सूयं (लोरिक), आ जाओ, देश 
तथा लोक मिल कर आगे दौड पडो 1 (२) जोजन भेजे हुए है" उन्हे शीघ्र 
बुलागो, यह हमारा कर्म (भाग्य) होगा कि सभी चले आएं! (३) चादा 
जौर मना ने [एक-दूसरे को ] इस प्रकार पकड रक्वा है कि ेसी [लडाई | 
अव तक किसी सेनही हृईहै। (४) वे [किसी की] बातें नही सुन रही हैः 
इसलिए कौन उनमे मेल कराए ? ठेसा कोई नही है जो भाकर उन्हे डा 
सके । (५) यदि इन [दोनो] मे से एक भी मर जाएगी, तो मुले हत्या लगेगी 
जौरदेश मे बुराई (निन्दा) होगी! (६) टे कमलिनियो (सुदरियो), 
तारिकामो (सहेलियो-दासियो), ओर सूयं (लोरिक ), तुम प्रविष्ट होकर 
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दोनो को [एक-दूसरे से] छंडाो 1 (७) [अन्यथा | हमे हत्या लग जाएगी, 
तुम उजडउते हृए देश को वसा लो ! 


(२६५) 
मेरई (ई) सूधि कड" "दोक नारी । 'मेभर' भोरी जोबन नारी । 
"कड्‌ 'खडवानी' दोउव' "पियाई' ! "कोह परजरती' छिरकि बुञ्चाई । 
वासि कपूरेः पान “चखियाई' । "एक' खंड छप आनि 'पटिराई' । 
"यह्‌ गियानु' तुम्ह्‌ चांद न वृन्चड' । मैना "सह को चूञ्च' न शूञ्ञउ' । 
'ओचि' वात सूनु चाद न कीजिय' ! ऊतर "दई अनु" ऊतर' 'लीजिय 1 
“सिराजुदीन' सेड कवि" छेद दाउद' कटे सवारि । 
'भेरई सूधि कड़्‌' दोऊ नारी (लाई' धरी अकवारि ॥ 
सन्दभ--मे० पत्र २१९, भो० पत्र २५ (नवीन), वी° ८१५-८१७॥ 
शीषक--मं० जास्ती करदने लोरिक मियाने चाद व मना । 
भो० . रिहा करदन अमीर मसछद व जग व सामान दादन मैनारा 
व मनञ करदन चादा रा) [यह्‌ शीषंक सर्वंथा अशुद्धदै गौर (१) तथा 
(७) के पाठ-भ्रम से सवद है ।] 

पाठान्तर--{ १) १ भो० बी० मीर मसऊउद कि (मसूद की-बी०) । 
२ चौ० दृन्यौ 1३ वी°्म्यंभर। (२) १ वीण०्कं। मै० खडवानि (खंड- 
वानी-ना०) 1३ वी० दवे! ४ बी पिवाई, भो० बनाई! ५ वी० कापर 
जारी। (३) १ वी० कपूरी २ भो० खवाई, वी० खियाएु। ३. वी० यक । 
४ वीण० पहिराए1 (४) १ वी योह ग्यानु 1 २. भो० बूञ्चिय, ची° वुञ्चाये। 
३ भमो० सेको जु्ल, वीण सेतीक जृन्ञ 1४ भो० ज्ञ्िय, वीण जये । 
(५) १ वीण्वोद्टी। २ वी वकीजा। ३ ० देय । ४. भोऽ उतरन। 
५ ची० दीजा। (६) १ वी० सिराजदिके1 २ वीण्मेनहीदहै। 3 वी 
दाउदि1 (७) १ भो० वी० मीर मसूद कि (मसडउद की-वी० )1 २ बी० लई। 

अथं --(१) दोनो नारियो को [लौरिकिने] शुद्ध (सीधी-शात) कर 
मिलाया 1 वे [दोनो] योवनवती वालिकाएु मेभर (विह्वल) गौर भूली हई 
{सर्दी] वी । (२) खडवानी [तयार] करके दोनो को उसने पिलाया, 
जीर क्रोव ने जलती हई दोनो को [मीडे णव्दो का जल] टिडक कर वुन्नाया 
(णान्त कतिया) । (३)दोनो को [उसने] कपूर मे सुवामित कर पान खिलाया 
मीर [दोनो को] एक्खद्ी पौ साड्या लाकर्‌ पट्नाडं । (४) [ फिर उमने 
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कहा, | “े चादा, यह्‌ ज्ञान तुम नही समज्लती हौ कि मंनासे तुम्हे कोर्दयुद्धन 
जुञ्चना (करना) चाहिए । (५) एे चादा, सुनो, ओषधी बातन करे, उत्तर दे 
ओर उत्तर ले ।“ (६) सिराजुहीन से काव्यकेये छद दाऊद ने सवार कर 
कहे है । (७) सीधी (शात) कर दोनो नारियो को [लोरिक ने आपसमे|| 
मिलाया ओौर [तदनतरदोनो को] ला (ले) कर [उसने उन्हे] अकवार 
मे पकडा । 
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(२६६) 
चाद सुखासन मदिर चलावा । देड मनाए 'ला(ला)छनु' पावा । 
'जडउ देव बारह लान" लागा । जानडउ चद्र मेघ तर' भागा । 
'सोरह्‌' करा करत 'उजियारी' । 'ूनिड राति भई' अधियारी' । 
चाद कलक “चिर्तहि स(स)खानी' । एक खड नाही नौ' खड जानी । 
"एहि' परि जाद मदिरि उतरी । कनवडि होड तउ पा्धे' परी । 
भ्चदी चाद घौराहरि' सिरु धनि बईइठि नवादइ्‌' । 
"नैन गाग मूख धोवइ' मुख मसि धोद न जाई" ॥ 

सन्दभ--म० पत्र २१७, वी० ८१८-८२० । 

भो० मे पूरेवर्तीं कडवक के नीचे तकं है, चाद सुखासन" है, जो इसी 
कडवक का है। 

शीषक--म० वाज गण्तन चादा अज वुतखान सूए खान खुद । 

पाठान्तर--(१) १ वी० लचछ्िनु । (२) १. वीण जोहुत वारेहि लच्िनु । 
२ वीण जानौ कि चाद। २ बी० रत । (३) १ बी० सोराह। २ मण 
उजियारा 1 ३ वी० पन्यो चाद किभड्‌। ४ मं° अचियारा। (४) १. वी 
चितह लजानी । २ वी° छाडिनौव। (५) १ बीण इहि।२ बीण होद्‌ 
तौ पीले, स० दीख तउ पारे! (६) १ वी० चरी राम धैराहर। २ बी 
वैठि नवाई । (७) १ मै° पकनेकरे। २ वी० धौव 1३ बी० जाई! 

मर्थ (१) चादाने सुखासन मदिर (घर) की ओर चलाया, [तो] 
[उसने मन मे कहा,] “देवता को मनानेसेर्मेने लाछ्न [ही] पाया 1 
(२) जब देवता के द्वार पर [उसे] लाछन लगा, तव [वह चिप कर इस 
प्रकार भागी] मानो चद्र मेघ के नीचे (पीछे) छप कर भागादहो। (३) जो 
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सोलह्‌ कलाभो से उजाला करती थी, वह्‌ पूणिमा कौ रात्रि अधकारमयीहो 
गई । (४) कलकित चादा चित्त मे शकित हौ गई, [क्योकि यहं वात | एक 
खड तक [सीमित] नही रही, वहनौखडो मे प्रसिद्धहो गईं। (५) इस 
प्रकार से जाकर जब वहु [अपने] मदिर (घर) मे उतरी, वहु कनावडी 
(लज्जित) होकर पील [केभागमे] पड रही । (६) चादा धवलग्रह 
(प्रासाद) पर चढी, तो वह्‌ सिर पकड कर ओर उसे नीचा कर वैठ गई। 
(७) [अपने] मुख को वह्‌ नेत्र-गगा से [भलेही] धो रही थी, किन्तु मुख 
की कालिमा नही घोई्‌ जा सकती थी । 
(२६७) 
"चढी' पालिकी मेना नारी । बिहस कवरि सव' जोवन बा(वा)री । 
"गोवा पूजि कडस सुख आई' । जइ सब गोहन देड घर गई (?)' । 
खिनहि चाद कूर पानि" उतारा । हम सहि' नारि छिनारि "बिटारा' 
हसि हसि पान अडाकर खाही। मिली सैली कोड कराही। 
"पानी उत(ता)रा' “मसि मुख' लाई । सो मसि “मुख थें घोद्‌' न जाई । 
मकति' आई पालिकी सुख 'सङउ' मदिरि "पठि" । 
"गई' सैली घर ्वर' मेना शसेजि वरईठि' ॥ 
सन्दभ-मं० पत्र २१८, वी° ८२१-८२३ । 
शीषक--्म० वाज गष्तन मैना अज वुतखान सए खान खुद । 
पाठान्तर--(१) १ वी० चली! २ वीऽ कवर पर । (२) १. वी° 
गोवसा वात घनाहुनि भई (तुल० २२८४) । २ वी० सषी बुलाई सभ तिनि 
लई । (३) १ वी° कर्हि (खिनहि-फा०) चाद कर्‌ पानी। २. वी 
मसौ । ३. वीण तचारा! (५) १ म० पानि उत्तारी।२ बी०ओी मसि। 
3 वी० मुख कीकदे। (६) १ वीण सुष स्यो (तुल० चरण का उत्तराद्धं) । 
२ वी° स्यौ 3 बी० पईठी। (७) १ वी०गड्‌। २ वी० घरह्‌। 
३ वी० सेज वर्डटी । 
अ्थ--(१) मनानारी जव पालकी पर चढी, सव यौवनवती कमलिनिया 
(सुदन्या) हमरहीथी। (२) [मैनानेकटा,] "हम किस सुख के साथ 
मौवा (ग्राम-देवता ?) की पूजा कर्‌ आई जव साथ-साथ हुम देव-गृह मे गई । 
(३) [किन्तु] “चादानेक्षणभरमे [हमारे] कुल का पानी उतार लिया 
{जीर क्म] कि हम सभी नारिया छिनाल भौर चिटारिनें हँ । (४) [उसकी] 
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सहेलिया [किस प्रकार] हस-हस कर अडाकर ( विना कुचले हृए) पान खा 
रही थी, ओर मिल कर कोड (क्रीडा-खिलवाड) कररहीथी। (५) मैने 
तो [उसका] पानी उतार कर [उसके | मूख मे मसि (कालिमा) लगा दीह, 
ओर वह्‌ मसि (कालिमा) मूख से धोई नही जा सकेगी 1” (६) यह्‌ कहती 
हुई वह पालको पर स्षमकती हुई आई ओौर सुख-पूवंक [अपने | मदिर (घर) 
मे प्रविष्ट हुई । (७) सहेलिया अपने-अपने घर गर्ह भौर सना फौया प्र 
जा वटी । 


(२६८) 

'खोलिनि पृषछहि कहू दहु" मैनां 1 देड' बारि कस "पादह" बेना । 
"हउ" तुम्ह॒ "पूजइ देड' पठाई । अउ पादे तेहि चादा आई' । 
हम जाना यह्‌ सहिय' तुम्हारी । उपर घालति करति धमारी' । 
थोर बहुल 'जडइसद किच्छ परतिड'। आजु सेड चादा कद कीत्यौ (ति) । 
ए सव" लोरिक के उपगारा । बाजी मो सौ (सड) देव दुवारा । 

बहुल 'भएड नोचियाऊ' चाद 'सकूसर आईइ' । 

नागि नगि कड्‌ छंडतिड लेति" चीर छिनाइ्‌ । 


सन्दभं--्म० पत्र २१६. बी० ८२४-८२६ 1 

शौषंक--मै० पुरसीदने खोलिन मना रा केफियते बुतखान 1 

पाठान्तर--(१) १ बी० षौलनि पृकहौ घौ । २ वीण्देव।३ वी° 
पायो 1 (२) १ वीण हौ ।२ वीण पूजा देव।३ वीणी पीकछंकं चाद 
बुलाई । (३) १ वीण्जौहौ जानौ सगी।२ बी०जे पर घालि विपरीति 
अमारी। (४) १ वी० जंसक्द्छुं हूत्यौ। २ वी० आजुसु चादा परगट । 
३ मै० करतिठ। (५) १ वीन्जे (ये-ना०) सभ। २ म० बाच 
तूसिडउ (?) । (६) १ वी० भयो पकछिताव । २ वीण सकोसर (सकूसर-- 
फा०) आई । (७) १ वी० नगन करि छरत्यौ। २ वी° लेत्यौ। 

अ्थ--( १) [खोलिन पूछने लगी,] “हे मैना, कटो तो, देव-द्वार पर 
तुमने कंसा वैना पाया ?” (२) [मैना ने कहा,] “तुमने मृन्ञे देवता को पूजा 
करने को भेजा ओर उसके पी ही चादा [वहा] भागरई) (३) हमने जाना 
(समन्ना) कि तुम्हारी यह्‌ [चेष्टा] सहूदयता-युक्त (?) हैकि तुम ऊपर 
[कुछ] डाल रही हो मौर धमार कर रही हो ! (४) [फिर तौ] थोडा-वहुत 
जसा-कुछ टो सका आज र्मैने [भी] चादा की सेवाकी। (५) ओौरये सव 
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लोरिक के उपकार है कि वह मुञ्च से देव-द्वार पर भिड गई । (६) [वहा] 
बहत नोचियाव (नोच-चोथ) भा, [तब ] चादा कुशल-पुवेक [अपने घर 
आई, (७) [अन्यथा | उसको मै नगी मौर नग्न करके छोडती ओौर उसका 
चीर छिना लेती 1" 
(२६६) 
'मैनहि मालिन तउहि बोलाई' । 
'उरह्न दे (दद) महरीनि (इ ?)' पठाई । 
चांद भुजिः राइ कंद धिया) 
अदस नकीज (न कीज) जइस ओद किया । 
"ूनिड मुख देखत' उजियारा । आपु कलके' भा अधियारा । 
महर महरि कड भई मोहि कानी । 'लउतिउ' आगि 'उतरतिखउ' पानी । 
"असि कड धीय दीन्हि मोकराई' । अवह सकोरहु' अनत न जाई । 
चारि भुवन जगु देखत मो सिख" बागरि' लाभि । 
जेहि अकरक' अस "लागद्‌' "जाई' देस तजि भागि ॥ 
सन्दर्भ--मै० पत्र २२०।१, वी० ८२७-८२६ 1 
शीषक--मै० तलवीदने मैना मालिन राव फिरिस्ता[द]न बर महर \ 
पाठान्तर--(१) १ वी° मेना मारनि तोहि बुलाई । २. मै ओोरधन 
देद महरा । (२) १ वी० भनीजं। २ वीभ्की। ३ बी० जँसन कीजे जस 
उनि कीया । (३) १ वीण पृन्यो सुषु देस (दीस--फा०)।! २ वीण अवस 
कलकी ! (४) १ वी° लवत्यौ। २ बी उतारत्यौ। (५) १ वीण असकं 
धिया दीन्ह्‌ मुकराई। २ ममे अस्पष्टरहै। (६) १ ची० सौ।२ वी° 
वागरी । (७) १ बी अकरुरक । २ वीण० होदहै! ३ वीण जाई। 
मर्थ-- (१) मेना ने मालिन को तमी (तत्काल) बुलाया, ओर उलाहना 
देकर (देने को) उसे महर के पास भेजा । (२) [उसने कहलाया, ] “राजा की 
दुहिता चादा भुजगिनी है, उसेणेसान करना चाहिए था जैसा उसने किया 
दै । (३) उसका पूणिमाका (के जसा) मुख देखने मे उज्ज्वल था, किन्तु 
भपने द्वारा ही कलकितं किए जाने के कारण वह मधेरा (अधकारपूर्ण) हो 
गया [है] । (४) महर-महरी कौ मूञ्ञे कानि हई, नही तो उसे आग लगा 
[कर्‌ जला] देती जीर उ्तका पानी उतार लेती! (५) [तुमने अपनी | 
ट्रिताकोकेना मुक्त कर खखादहै। अभीदही चसे सिकोडो (नियत्रणमे 
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करो), जिससे वह्‌ अन्यत्र न जाए । (६) चारो भुवनो ओर जगत्‌ के देखते 
हए वह्‌ वक्रा मुञ्चसे लग (उलक्ल) गई । (७) जिसे एेसा कलक लगता है, 
वह देश को त्याग कर भाग जाता है । 
(२७०) 

“मालिनि पुहुप करडि भरि लिर्ई' । राजमदिर चलि भीतर शई' । 
'महरिहि' सीसु नाइ भद ठी । कुसुम करी लइ दीत्तिसि' काटी | 
हार जोरि फला पहिराई' । अउर' फूल भरि सेन "बिद्ाई' । 
फुनि (मालिनि विनती' ओधारी । शयुनहु त बिनवडई दासि' तुम्हारी । 
आजु लोर के" मदिर शबुलाइउ' । चाद क ओरहून' देइ 'पठाइ्उ' । 

जस “उन कहा सो कहिसि अस 'तस' हउ कहइ्‌ न पार” । 

बहुल “मात हउ दोखी' कह" लगि कहत 'सभारउ' ॥ 

सन्दभं--मं० पत्र २२०।२, बी० &३०-६३२ । 

शीषंक--मे० रपतन गलफरोश दरखान राय महर व पेश इष्तादन । 

पाठान्तर--(१) वी° मारनि पहुप कडड भरि लाई । २ बी° आई। 
(२) १ बी० महरिह्‌। २ बी० जोर लेहसि करि (तुल०्अर्धाली तीन का 
ूर्वाद्धं)। (३) १ बी०जोर। २ बी° एूल पहिरावा। ३ वी° ओौर। 
४ बीण विदछावा। (४) १ वी० मारनितीय। २ बी सुनि विनवौ 
अविचार। (५) १ वी०्कं। २ बी० बुलायो।३ वी० उराहन । ४ बी 
पठायो । (६) १ मै° ओरहन ड्‌ कहा । २ वीण हौ कहौनपारौ। 
(७) १ वीण बात कहि देपी । २ बी° कर्हां। ३ बी° सभारौ। 

अर्थ--( १) मालिन ने पुष्पो की करण्डी (उलिया, टोकरी) भरली 
ओर राजमदिर जाकर वह्‌ [उसके | भीतर गई ! (२) महरी को सिर नमित 
कर वह खडी हुई ओर [एक ] कुसुम-कलिका निकाल केर उसे दी । (३) उसने 
[इसके अतिरिक्त] हार जोड (गूथ) कर एूला (महरी) को पहनाया, तथा 
ओौरफूलो से भर कर [उसकी] या विछाई । (४) तदनतर उस मालिन 
ने विनती प्रस्तुत की, “यदि तुम सुनो, तो यह तुम्हारी दासी तुमसे विनती करे । 
(५) आजै लोर के मदिरमे बुलाई गई ओौर चादा [केसवध] का 
उलाहना देने के लिए मै भेजी गई 1 (६) जसा [उलाहना] उस (मना ठने 
कहा है--कि एेसा कहना, वैसा मँ नही कह सकती हु, (७) [इसके लिए] 
हे माता, मै बहुत दोषी (दोष-पूणं ) हृ, [क्योकि | उसे कहते हुए मेँ कहा तक 
स्मरण करू 7?" 
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(२७१) 

महरि कहा सुनि मालिनि" माई । जस "तद सुनां "तदस" कहु आई । 
"काल्हि जड' चाद देव घर' गई । देव ॒दुञआार' "विटारित भई । 
चारि भुवन जग जानहुः आवा । कदु आपनु अड बहुल परावा । 
चाद न आद्‌ अपने पानी । बिनु पानी अति जीभ सूखानी 1 
धर घर वात्देस' फिरि आई । "कार(र)क दिए मुह्‌ निकरि' न जाई । 

त्‌ राजा "कड धिय' "सो चादा' कंसे लोक" हसावसि । 

'अउ जो पुरुखः सात गए" सरगि तू तिन्हदहि लजावसिः ॥ 

सन्दभं--मे० पत्र २२२, वी° ६३३-६३५ । 

शीषंक्--मं० पुरसीदने महरि वर गुलफरोश राव बाज नमदन गुल- 
फरोश अतवि चादा । 

पाठान्तर--(१) १ वीण कहु मारनि माई। २ वीण्तं 1 ३. वी 
तंस । (२) १ बी० कालिजु। २ वीण दवार । ३ बी० जस होई षई। 
(३) १ वी० जातेहि! २ वी० ओ बहल । (४) १. बी० आपन । 
(५) १ वीण जगाह्‌ 1२ वी० कार कीन्ह मुष निसरि। (६) १.वी०्की 
वीय 1२ वीण्मेनदहीदहै।३ वी° वारिकि पिता (७) १ बी० ओौ पनि 
पुरपह्‌ सात । २ वी० तिन्ह लाज लगावसि। 

अथ--( १) महरी ने कहा, “द मालिन सखी, सून, जेसा तूने [मना से] 
सुना, वैसा तू आकर कह” (२) [मालिन ने कहा,] “कल जव चादा देवग्रह्‌ 
गई, देवदार पर वह्‌ लाचछित-अपमानित हुई । (३) मानो जगत्‌ के चारो 
भूवन वहा पर आगए ये, कुछ अपने थे गौर वाहुल्यसे पराए ये । (४) चादा 
अपने पानी (मर्यादा) मे नही रहती है, [इसलिए] विना पानी (मर्यादा) के 
उसकी जिद्धा अत्यधिक शुष्क [हो रही] थी 1 (५) देशमे घर-घर यह्‌ वात 
फिर आाईदै कि उसने [अपने] मृंह मे एेसा कालिख दिया (लगाया) है कि 
उस्ने [वार] निकला नही जा रहा है । (६) ९ चादा' [लोग कहते ई, | 
तू राजा की कन्या दोकर कंसे लोक मे [अपनी ] हसी करा रही है, (७) गौर 
जा तेरे सात पूव-पुरूप स्वगं जा चुके है, उन्हे लज्जित कर रही है 1” 

(२७२) 

“मुनतहि ष्फूना' महरि लजानी । धरी" सहस “जनु मला पानी । 
"जडम तुसार पुरडनि ददि" दही 1 तस होड महरि वात युनि रही । 
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कवनि' भांति बर गई बोलाई' । “दहि कुर बरनि लाज 'गवाई' । 

काहे कहं बिधि तइ अवतारी' । बरु अवतरतदइ मरति बारी" । 

अस ओरहन दहं कैसे" सहिए । जहा “नियाही तह' का कहिए । 
दुद" कूर बोरनि “अकरनि' गोत लजावनि' दारि । 
“पाय लागि कह मालिनि" ह्रकी(किय) आहि छिनारि' ॥ 


सन्दभे--म० पत्र २२३, बी० ८३६-८३८ । 

शीषंक--मे° शरमिन्द शुदने महर व फूला अज अतावे चादा । 

मे०मे इस कडवक के सामने जो चित्र है, वह्‌ बाद वाले कंडवक काह, 
जो र्म०मे त्रुटित है । 

पाठान्तर--( १) १ बी० सुनते फूलाह । २ बी०धरे। ३ वी° जानौ । 
(२) १. बी० जस तूसरि परयनि दह । (३) १ बी०नून।२ बीन कर 
गई बिलाई । ३ बी० यह। ४ वी० लगाई । (४) १ बी०्कौ विधितू 
जओौतारी। २ बी° कोरि सहस चौहु देसेहि गारी । (५) १ बी० उरहन धौ 
कंसं । २ वी० बियाहि तहा। (६) १ बी° दोरई। २ वीण अकुरनि। 
३ म° लोक हसावनि । (७) १. बी पाईदलागि कँ विनइमारनि। २ ° 
हरकटही । ३ बी° बहुल विचारि । 

अथं-- (१) यह सुनते ही महरी एूला [एेसी | लज्जित हुई मानो उस 
पर एक सहस्र घटिर्यां (छोटे घडे) जल डाल दिया गयाहो। (२) जैसे 
तुषारमे दग्ध होने से पुटकिनी (कमलिनी) जल जातीरहै, वसी ही [दग्ध] 
होकर महरी उसकी वात सुनती रही । (३) [उसने कहा, | “किस भाति 
(क्यो) यह्‌ [ससुरालसे] बुलाई ही ग्ईकि इस कुल को वाने वाली ने 
लज्जा गवा दी ? (४) विधाता के हारा किसलिए अव्तरितही को गई? 
वत्कि अवत्तरित होते समयदही, एे वालिका, तु मर जाती (गई होती) । 
(५) एेसा उलाहना भला कंसे सहन किया जाए ओर जहा पर तु विवाहित 
है, वहा पर क्या कहा जाए?" (६) “यह दोनो कुलो को इवाने वाली, 
अकरणीय को करने वाली भौर गोत्र को लज्जित करने वाली दारी हुई", 
पैरो मे लगकर मालिन ने कहा, “इस छिनाल को हटकिए (मना कीजिए) ।“ 


(२७२) 
राज मदिर हृते मार(रि)नि आई। 
सेना नारि आई सम{मू) ज्लाई। 
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महरि विरूना (बिरवना) करै (रइ) बि [र | राई । 
चाद केर मुषि लै(लद) मसि लाई। 
साद वाप वधु कुट(दटु)बु विगोवे(वद्‌) । 
रोद रोद चाद कार मुष धोवे(वद्‌)। 
समदि(समुद ?) पैटि(वैठि ?) दिनु ले (ल) मुसकाई। 
मुषि जु चरी मसि धोद) न जाई। 
अ(आ)न हद हीयो द[र]केहि फाटं। 
पुरु नारि कर नासिक काटं। 
मैना आगि वुञ्लान कह (इ ?) अस मारनि आई) 
चाद कीन्ह सत ठील राह(हि ?) निरग ही आर्द्‌ 1 
सन्दभं--वी० ८३६-०८४१ । मँ०्मे अव यह्‌ कडवक नहीहै किन्तु अव 
उसके पत्र २२३ पर जो चित्रहै वहु इसी कडवक कारहै, पूर्व॑वर्ती का नहीहैः 
क्योकि उसमे मालिन भौर मना का सवाद चित्रित है। 
अर्थ--( १) मालिन राजमदिर से आई गौर आकर उसने मनानारी 
को समञ्ञाया । (२) [उसने कहा, ] “महरी विलपना करती ओर विललाती 
है [आौर कहती है] कि चादा का मुख लेकर उस पर कालिख पोतनी चाहिए । 
(३) [चादा] माता, पिता, वधु जौर कुटव को विगोर्हीरहै ओौर रो- 
गोकर धामू से अपनाकाला मुख धो रही है 1 (४) वह्‌ ह्ष॑पूर्वक (?) वैठ 
कर (?) [भलेदही] दिन भर मुसकरातती रहै, किन्तु उसके मुख पर जो 
कालिमा चढ गई है, वह्‌ धोई नही जा सकती है 1 (५) अन्य कोईदहोतातो 
उसका हृदय दरक कर फट जाता, [क्योकि ] पुरुष एेसी नारी की नाक काट 
लेता है 1” (६) मना की भाग (रिस) वुक्च गई जव मालिन ने माकर उससे 
कठा, (७) “चादाने सत्व ढीला कर दिया है, [क्योकि] सुसज्जित (?) 
होने (हौ कर जाने) पर वह्‌ निरगही माई (लौटी) है।" 
(२७४) 
चाद विरसपति "सो" अस कहा । भा सो कु "जो चित (चित्त)मह'अहा 
सग्ग हूते धर परा 'अटाऊ'। उठा सवद जग मेट न काऊ । 
अव "यह्‌ वात देस फिरि आई । अञ धड ढाके रह' न चलुकाई । 
हेड जो न सुनतिड' वोलु परावा । जेहि उरिड सो आगे आवा । 
अव हनि मरटिउ' पेट कटारी । कड्‌ रि (रे)" सहव देस कड" गारी । 
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लोरहि कहसि बिरसपति "मोहि लइ निकरि पराद्‌", 
आजु राति लइ निकरउ' न(ना ?}तरु मरउ भोर' विसु खाइ ॥ 
सन्दभ--मै० पन्न २२४, बी ८४२-८४४ । 
शीषंक--मं० तलवीदने चादा बिरस्पति रा व फिरिस्ताने वर लोरिक । 
पाठंतर-(१) १ बीण० सौ। २ बीण हीनं कौ। (२) १ वी 
सरगौ हृतं । २ वी० निहा । (३) १ वीण याहु! २ वीण ढाकी वादी 
रहैन। (४) १ बीण्हौ जनु सुनर्यौ।२ बीण जिहिदिनिडरौ सु आम 
आगे । (५) १ वी० लं मरिहौ 1२ बी० कोरि, भै° केड्‌ दुख । ३ वी० 
सहस चहु देसहि गारी । (६) १ वीन्मौ लं निसरि पराय 1 (७) १. वी० 
ले निसरौहु ।! २ वीन्नातौ भोर मरिहै। 
अ्थे-- (१) [उधर | चादा ने बृहस्पति से एेसा कहा, “कुछ वही हुभा 
जो मेरे चित्त (ध्यान) मेथा। (२) स्वगं से [वह पदाथं] अस्थानमे धरा 
पर आ पडा अर उसका शब्द (शोर) एेसा उठा कि जगत्‌ मे वह कभीभीन 
मिटेगा 1 (३) यह वार्ता अव देश भरमे चक्कर लगा आईहै ओर पकड 
कर (जवरद॑स्ती) ढक रखने से चिप नही रहीरहै। (४) [कहातो] मएेसी 
थीकिजो दूसरे का बोल नही सुनती थी, [ओौर कटा अवपेसी हो गई कि| 
जिस [वातत] के लिएडर रही थी, वही आगे आई । (५) अवर्मेपेटमे 
कटारी मार कर मरूगी, क्योकि भँ किस प्रकार देश [भर] की गाली सहूंगी ? 
(६) लोरिक से, एे वृहस्पत्ति, [तु मेरी भोरसे] कह कि अव वह मृञ्े लेकर 
निकल भागे । (७) भाज रात को [ही] वह मुञ्चे लेकर निकल चले, नही तौ 
मे सवेरे विष खाकर मर जाऊगी 1" 
(२७५) 
आइ विरस्पति कहा सदेसू । लोर चाद लद' चलु" परदेस । 
सावनु लाग देड' घरराई । पावस पथ न हाड जाई) 
नार खोर नदि 'जर(ल?)' भरि “रहे' । एहि सयसारु जहा लहि अहे. । 
नई" लाग धर' बादर आई' । "दादूर ररि" "वीजु चमकाई' 
पावस 'पथ कवन निरबाह्इ' । "जी" उरा हिय "फाटडइ्‌ चाहईइ' । 
सरद सिसिर रितु हेवतहि' जात न लागी वार । 
(चलब चाद "कहू विहफडइ' होई" वसत उजियार ॥ 
सन्दभ--मं० पत्र २२५, वी० ८४५-८४७ । 
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शीषंक--म० गुप्तने विरस्पति लोरिक रा सुलूने चादा। 

पाठान्तर--(१) १ वी० लं 1 २ मैन्मेनहीहै। (२) १ बी° 
देव । २ वी० पंथाह्‌ चलेन 1 (३) १ मण पानि। २ वीण रहै । ३. वी° 
वहि सैसारूज लहु ओौ अदे। (४) १ वी०उनै। २ वी० दर।३ मै 
वरिसद्‌ । ४ वीण दादु रं ५ मै° वीजुरी लौकड। (५) १ बी° राति 
कौन निरवाहै ! २ वी० जाइ ३ वीण फाटन चाह । (६) १ वीण रति 
होवत । (७) १ वी० जाइ । २ वी° कौ विहपै । ३ बी° होय । 

र्थ-( १) वृहस्पति ने आकर [लोरिकसे चादा का सदेश कहा, टे 
लोरिक, तू चादा को लेकर परदेश चले (जाए) 1” (२) [लोरिक ने कहा, | 
"सावन लग गया है गौर दैव गर्जन करने लगा है, वर्षा मे मागं चलने से नही 
जाता (समाप्त होता) है! (३) जहा तक भी ससार मे नालिया, खोरिया 
अर नदिया थी,वे पानीसे भर रहीहै । (४) बादल आकर ओौर अवनमित 
होकर घरासे लग रहे है, दादूर (मेढक) चिल्ला रहे है मीर विजली चमक 
रही रहै) (५) वर्पामे मार्गं कौन निवाह्‌पाताहै? [मागे चलते हुए] जी 
उरतारहै, ओौर हृदय फटना चाहता है । (६) शरद, शिशिर तथा हैमत 
ऋतुओ मे जानेमे देरीन लगेगी, (७) [अथवा,] चादा से, एे वृहस्पति, 
कहना कि जवे उज्ज्वल वसत होगा, [तव] चलृगा 1" 

(२७६) 

सुरिज सुमतु विरसपति पावा । चाद वारि कौ (कट्‌ ?)} जाइ जनावा । 
होहि न उतावरि चादा रानी । उवै (वदइ्‌)अगस्ति घटे(ट)हि सर पानी । 
पथ धाक सादर भरि रहे! गरे बरूड जहा लहु अहे) 
तर उपरि पानी न स्रभारे । चलै (चले) न जाड वीचि होड हारं । 
तौ निकर कर होइ पदितावा । जान न जाई फिरिको आवा। 

जो अड्वे कहं आहि वीर कहि (कट्‌) विहुपौ (फई ?) आयहू 

फुनि र(रे) दोड पचता वहुरे मोहि न पायहु 1 

सन्दभ--वी० ८४८-८५० । 

मे० यटा पर अनरटित रै, जो उसके चित्रो सेन्ञात होता है! किन्तु यह्‌ 
कटवक प्रमग म जावश्यक है । गतः अमभव नही कि यहु ्म० के पूर्वेजमे 
घरि र्टादो जवा, मै° की प्रतिलिपि करते समय रह गयादौ | 

अ्व-- (१) बृहस्सनिने जव सूरज (लोरिक) का सुमव (विचार) 
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पाया, तो उसने चादा वालिका को जाकर सूचित किया । (२) [लोरिक के 
शब्दो मे उसने कहा, ] “दे चादा रानी, उतावली नहो, अगस्त को उदित 
टोने ओर सरोवरो का पानी घटनेदो। (३) [इस समयतो] मागं वदह 
सौर सागर (जलाणय) भर रहैरहै, वे जहातक भी थे, आकठ [जल से] 
वूडे (उवे) हृए हँ । (४) [पथिक के लिए] एक तौ तले जल है, मौर 
दूसरे ऊपर [वर्पाका] जल दहै, दोनो को [एक-साथ] वह्‌ सभाल नही पाता 
है ओरचलकर्‌ भीवहुजा नही पातादहै, तथा वीचमेही हार पडता है) 
(५) तव निकल पडने का पछतावा होता है, ओर यह्‌ नही जान पडताहै कि 
लौट कर कौन आएगा ।” (६) [यह्‌ सुनकर चादाने कहा, | “यदि लोरिक 
कोआनादहै,तो वीर (लोरिक) से कहना, एे वृहस्पति, कि वह्‌ आ जाए, 
(७) [क्योकि] फिर पछतावा होगा, ओर पुन मृज्ञेन पाएगा 1" 


(२७७) 
'विहफइ जाई' लोर “समूञ्ञावा' । वीर चाद "चित' कोपु उचावा । 
'छाडि गोवर अडसडइ बहिराउवि'। बरु जीउ जाइ वहुरि कोड्‌ आवि" । 
मड आपन जिड अस परिदेवा' । राति दिवस घन बरसइ' देवा । 
'पटुवद्‌' केर देखि वौसाऊ । हाथ ऊभ “मृड परद्‌' न पाऊ। 
'पुरुखहि' पानि आगि का कहिए । जडइस परइ" सिर 'तडसड सहिए' 
"कहा लोर सुनु बिहफद्‌' हउ तड रासि गिनाड' । 
कालि धरड लडइ' पाइतु तउ हउ' चाद ¶लाउ' ॥ 
सन्दभ--म० पत्र २२६, वीऽ ८५१-८५३ । 
शीषंक--मं तफहीम करदने विरस्पति वर लोरिक रा। 
वी° मे उपर्युक्त (३) के वाद अधिकहै 
दीजं जीव तौ पायोहु गोरी . जौ जि जाइतौ कुवरि वहोरी । 
पाठान्तर--(१) १ वी० विहषै आइ) २ वी° समल्लावा । ३ मै 
चित (चित्त-ना०) । (२) १ बी० छाडिलोर अस मुवराववि। २ वी° 
को आाववि 1 (३) १ बी० म अपना जिउ सव परछेवा। ३ वी० वरप्तहि। 
(४) १ बी० तिरियाह। २ वीण धर पर| (५) १ बी पुरषंहि। 
२ वीण जैस पर! ३ वी० तैसिर रहिये। (६) १ वी० लोरिक कहा 
विरसपति । २ वी० आजु जु गवन गिनाऊ। (७) १ वीण्ले। २-वीणग्तौ 
ही 1 ३. वी° बुलाञॐ (पलाड-फा०) । 
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अ्थं--( १) वृहस्पति ने जाकर [तव] लोरिक को समन्लाया, [आौर 
कहा,] दे वीर, चादाने चित्त मे कोष उठाया (किया) है! (२) उसने 
कटा है, गोवर को छोडकर मै इसी प्रकार वाहुर चली जागी ओर लौट करन 
आग, भले ही जीव जाए ओर कोई लौट कर आए 1 (३) मैने अपने जीव 
को इय प्रकार परिच्छिन्न कर लिया है, भले ही रात-दितन देव घना वरसे । 
(४) बुनकर का व्यवसाय (पुरूपाधं) देखो, [जव | उसका हाथ उर्ताहै, 
[उसका | पैर भूमि पर वही पडताह। (५) पुरुप केलिए पानीयाञग 
की वात क्या कही जाए ? जसा कुछ उसके सिर पर पड़ जातारहै, वैसादही 
वह्‌ सह लेता है । ' ” (६) लोरिक ने कहा, “ए वृहस्पति, तव मै राजि गिनाता 
हं । (७) कल मै पाइत (प्रस्थान की वस्तु) लेकर रक्खँगा, गौर उसके 
वाद मै तथा चादा पलायित हौ जाएगे 1" 


(२७८) 

^रडनि खेलि" "दिनु' भा भिनुसारा' । पडित "के" घर लोर सिधारा । 
“विसवा पडत जाइ' (जगावा' । पाटा पानि "वीर कह" आवा । 
पाट "वडसारि' "दीन्द आासीसा' । चद्र “भायं' सूरिज “मुख! 'दीसा'। 
काट्‌ चित वरू भा परगासर। तू रविजो कौन्हां' टम बासू'। 
काह्‌ मया ह्म "कह चित्त" चटी । भई 'उजियारि विप्र की (कड्‌)' मदी । 

कटु जजमान सो' कारनु जहि लगि इहवा आणू । 

चद्र जोति मुख उदिनल कहि लगि' “चित्तः 'उचाएहु' ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र २३७, म० पत्र १४५।२, वी० ८५५-८१५७ । 

शौषक--मै० रप्तने लोरिक दर्‌ स्ानएु जुन्नारदार व पुरसीदने वक्ती 
साद । 

म० - टास्तान रप्तने वर नजूमी पुरसीदन ॐ रा। 


पाठान्तर--( १) १ वी० रैनि खल! २ मै०गड। ३ वी० भुनसारा। 
४ चीन्कं। (२) १ वी° विसवा सिवु रिपि लोर, मै० पवरि जाइ कड्‌ 
जापु 1२ मै° जनावा 12 व्री° पाट! ४ वीण वीर कौहु, म० चिप्र लद । 
(3) १ वी° विटादट्‌।२ वी० कि दीन्द्र्‌ मसीसा, ० फुनि दीन्ट्‌ असीसा । 
2 व्र गृत्ताइःम० भाव । ८ म० मुह्‌, वी० मत्ति। ५.मन०्दी [सा] । 
(*) १ म० काह चेति चिन, मण कह चेति वर्‌, वी० काट चित च। 
» म० पवित्र निजुड कीन्हे, बी° नं [र] वि जोग कीन्ट्‌ ! उ वी° परगासू। 
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(५) १ म° कहु चित (चित्त), बीण० उपरि। २ म॑० अजोरि जेड हमरी। 
(६) १ वीण्सु। २ म° जेहि इहवा तुम्ह आएहु, वी० जिहि मनसा चलि 
आइ । (७) १ बी° कह्‌लगू । २ वीण जीउ, मं० चित (चित्त)! ३. वी° 
उचाई । 
अ्थ--( १) रजनी ने [खेल] वेल लिया, ओर दिन का भिनुसार 
(प्रभात) हृभा तो लोरिक पडत के घरको चला। (२) विश्राम करते हुए 
पडितकोजा कर उसने जगाया, तो वीर (लोरिक) के [कैव्नेके] लिए 
पाटा (पीढा) गौर [हाथ-पैर धोने के लिए] पानी आया। (३) [पडत 
ने] उसे पाटे पर बिठा कर आशीर्वाद दिया [भौर कहा] “सूर्यं के मूख पर 
[आज] चद्रका भाव (प्रभाव) दिखाई पडादै। (४) क्या विता हुई कि 
उसके कारण तुम्हारा प्रकाश हुआ--वह्‌ प्रकाश जो, एे सूये, तुमने हमारे भावास 
पर कियादहै। (५) मेरे लिए एेसी क्या मया (ममता) [तुम्हारे] चित्तमे 
चदी कि इस विप्र की मदी प्रकाशित हुई दहै। (६) हे यजमान, वह्‌ कारण 
कहो जिसके लिए तुम यहा आए । (७) तुम्हारे मुख पर उदीणे चद्रकी 
ज्योति है, [तव] किसलिए तुमने [अपना] चित्त उठाया (उचटाया) है ?" 
(२७६) 
सुरुज कहा मड "चाद" पलाउव । 'सुकूर' बाजु दइ पुरुब चलाडव । 
घरी माडि' कड्‌ रासि गिनाई । सब ही सिधि ओद्‌ पडत पाई। 
मोर गनित' तुमह लोरिक जानहु । कहड बोल “सो सच करि मानहू । 
दिन दस तुम्ह कह "वाट चलावइ' । पर मुद्‌ पथ' बहुल सिधि पावद्‌' । 
एक दो काल जइस मइ' देखी (ख)उ' । 
ओगुन होड पड नाही नलेखी(ख)उ' । 
आधी राति जउ' जादहि तब उरि चालेहु वीर । 
सूर उवत तुम्ह॒ उतरेहु च्रुढि" गाग के तीर ॥ 
सन्दभे--मं० पत्र २२८, म० पत्र १४६।१, वी ° ८६१-८६३ । 
„ भण०्मे इस कडवक के वाद तकं है “जात (रात), जो वाद के कडवक 
का ह्‌। 
५ ० गुप्तने जुन्नारदार वक्ती नेक व साती सूव । 
म० मुकाम करदन लोरिक वर नजूमी व कैफियत जग । 
नी०्मे इस पाठ की तीसरी ओौर चौथी अर्द्धालिया यथा दूसरी गौर्‌ 
तीसरी है, शेष तीन अरद्धालिया ओर दोहा भिन्नर्है, जो इस प्रकार है - 
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(१) सिधि रिषि रासि शिन परवाना : गिनि सम भावक रासि 
वषाना । 


(४) अगनित देव भला है वारू पुरव दिसि चाली अवतार । 
(५) सुर अथवतीौलै चलुलोरा षोजु न पावसि कोऊ तोरा । 
सूर चलै ले चादहि के गोवर अधियार। 
वीजु लवे धनु गरजे निसरी [न ? | कोड वार ॥ 
(यही दोहा आगे कडवक २८१ मे आया है) 

पाठान्तर--(१) मै० चादा। २ भो० सगुन । (२) १ म० मागि। 
(३) १ वी० गिनत। २ वीण कहा जु बोलु। ३ म० सबद तुम्ह, वी 
सोद तुम्ह्‌ (४) १ म० पथ चलाव, मे° बाट चलावहि । २ मै ° पुनि एहि 
पथ, म० पूरूव पथ । ३ ० वी० भला सिधि (अस--बी०) पावहि । 
(५) १ मै० मई क्िच्छु। २ म० देख । ३. म० लेखड । (६) १. म 
जव 1 (७) १ मै बूडि। 

अर्थ--(१) सूयं (लोरिक ) ने कहा, कै चाद (चादा) को भगाऊ्गा । 
शुक्र (ग्रहा, वार तथा काने वावन) को वजित कर (बचा कर) उसे पूवं कौ 
ओर चलाऊगा 1” (२) घडी का निश्चय कर [पडत ने] राशि गिनी, तौ 
उसने समस्त सिद्धिया [उस यात्रामे] पार्ट । (३) [उसने कहा,] “भेरा 
गणित, एे लोरिक, तुम जानते हो, [इसलिए] मै जो वचन कर रहा हूँ उसे 
सच करके मानो । (४) दस दिनो तुम्हे मार्गं चलाएगा, [तदनतर | परभूमि 
(परदेश) के मागं मे वहुतेरी सिद्धिया तुम पाओगे । (५) एक-दो काल जसे 
म देख रहा हृ, किन्तु [उनसे तुम्हारा] कोई अपगुण (अपकार) होगा, एेसा 
मे नही देख रहा हु । (६) जव आधी रात चली जाएगी तब, ए वीर, तुम 


चल देना (७) मौर सूरये उगते तक तुमं ॒वृढी गगाके तीर (तट) पर उतर 
जाना 1 


(२८०) 
राति भभई' तउ" लोरिक आवा । मेलि वरहु भै' आपु जनावा | 
"वाट चटति फुनि' "चादा होती' । 'लीतिसि' अभरन मानिक मोती । 
अवरुरी नाह ^लोर्‌ तस ताना' । आवत '्युरिजु चाद' "पड्‌ जाना । 
परश्रमि मेनि अजसरथु सतर 'दीतेसि' । पादे सुरिजु चाद" "धनि लीतेसि' 1 
चाद 'सुर्जि के पायन' परी । 'सूरिज' चाद लद 'माये' धरी । 
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निसि अधियारि नीर" घन बरिसई' 'चादहि सुरिजु" लुकाई । 
वेगि वेगि कड्‌ चाले दोऊ' 'जानड जाई उडाई॥ 


सन्दभ-मे० पत्र २२९, म० पत्र १४६।२, बी० ८७०-८७२ | 

शीषेक--मै° रुरूद आवरदने लोरिक चादा राव वासुद बुरदन । 

म० दास्तान आमदन लोरिक दर खान चादा वर लोरिक। 

पाठन्तर-(१) १ मै° परी । २. बी० तौ। ३ वी° तौ। 
(२) १ म०्वी० कहततौ। २ वीण चाद अहोती। ३ बी० लेतस 
(लीतिस--फा०) । (३) १ वीण लौर अस ताना, मं० लोर तस तानेसि। 
२ मै० सूर।३ बी° निसिजान्या, मे० न जानैसि। (४) १ वी० लीतसि। 
२ मै० ओ पाके चाद। ३ बी० भरि लीतसि। (५) १ म° सूरिजु 
के, वी° सूरिजु कं । २ वी० पायहि।३ वीण मार्थ, म० माथहि। (६) १ 
मं०मेघ। २ वीण बरसं। ३ म० चादसूर। (७) १ वी° कं चालेहि, 
म० चलु चाद गुवारी।२ नी जानौ जाह, म० जाहि केहा दोउ । 

अर्थ--( १) रात हुई तब लोरिकं आया, [वहा] वरहा (रस्सा) फक 
कर ओर जाकर उसने अपने को जताया । (२) चादा भी उसकी बाट जोह 
रही थी, उसने आभरण, माणिक्य गौर मोती लेलिएथे। (३) बरहेकी 
आकडी लगाकर लोरिक ने [उसको | एेसा ताना कि चाद (चादा) ने सूर्यं 
(लोरिक) को अतिहुए,होन हौ, जान लिया । (४) पहले उसने समस्त 
अर्थं (चन-आभरणादि) [वस्त्रोमे] डाल दिए (लिए) भौर पीछे सूर्यं 
(लोरिक) ने चादास्वीकोले लिया। (५) चाद (चादा) सूयं (लोरिक) 
केपैरोमे पडी अैर चाद (चादा) कौ सूयं (लोरिक) ने लेकर मस्तक पर 
धारण किया । (६) रात अघेरी थी ओर मेष सघनरूपसे वरस रहे थे, चाद 
(चादा) को सूर्यं (लोरिक) ने [उस अधकार मे| छपा लिया (७) ओौर 
फुर्ती-फुर्ती करके दोनो [इस प्रकार] चले मानोवेउ्डेजारहेहो। 


१७. कूबरू-मेट खण्ड 
(२८१) 
"काले ज्ञगा पहिरि दोड' चाले । “रचे किरीज चाद सिर' घाले। 
ओडन “खाड' लोर कर गहा । दुद्‌ जन चले" न तीसर अहा । 
कृर गहि निसरी “धनूक गोवारी' । इहि बिधि "चली" सो' चादा नारी। 
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गोवर छाडि कोस (दस' "गए" । छाडि बाट उबट होई भए। 

"रग ॒विसाहत' कूवरू भाई ! "चलहु चाद सो भेटती(ति) जाई । 
'सुरुज' चला लइ चांदहि कड गोवर अधियार । 
वीज लवद्‌ घन गरजद्‌ निसर (रि) न कोडव पार ॥ 


सन्दभ- मे० पत्र २३०, म० पत्र १४८२, बी० ८७६-८८१ । 

शीषंक--मे० लिवासे सियाह्‌ पोशीद रवान शुदने लोरिक व चादा। 

म० पीए्तर रवान शुने लोरिक व चादा। 

पाठान्तर--(१) १. म० कार चटक (ञ्चग) पहरि के, बी° कारी राति 
फिरे दोद्‌ । २ वी० अभरन बहुत चादर । (२) १ म० खरग ।२ बी 
चाले । (३) १ बी घनुषु गुवारी) २. मै० कीन्हि।३ बौ०स 1 (४) १ 
वी० चहु! २.मै० भए (दूसरे चरणकाभी तुक यही है) । (५) १ मै 
तहवा हुत सो, वी° खरक विसैतिहि । २ वी° चलहु चांद तिह मिलियेहि 
जाई, मै० चलत लोर सो मेट्हु आई। (६) १ मे० सूर । (७) १ म 
वार! बी० मे दोहा इस प्रकार टै - 

चाद कहाम सभ को छाड्यो कहू न काह वात । 
तुहि सनेह लोर भल दिषत्यो नाउ वीर मन रात ।॥। 

अथं-- (१) दोनो काले ज्जगे (वस्त्र-विशेष) पहन कर चले, उन्होने 
किरीज (किरिञ्ज--वास काटोकरा?) र्चाथा, उसे चाद (चादा) के 
सिर पर डाल दिया 1 (२) भोडन भौर खड्ग को लोरिकने हाथो मे पकडा 
ओर दोनो जन चल पडे, तीसरा कोई [साथ] नयथा (३) हाथो मे धनुष 
लेकर वेह ग्वालिन निकली ओर इस प्रकार वह्‌ चादा नारी चली । (४) गौवर 
कोछोडकर वेदस कोस (गए) थे किवे मागं को छोडकर अटपटे 
मान्ते हो पडे! (५) [लोरिकने कहा,] “यहां पर मेरा भाई कुवरू खड्ग 
मोल ने रहा [होगा], एे चाद चलो, उससे मेट करते हुए चलँ ।“ (६) [इस 
प्रकार | सूर्यं (लोरिक) चादको लेकर ओौर गोवर को अघकारपूणे करके 


चला । (७) उस समय विजली 'लप-लप' कर रही थी, घन गरज रहाथा 
जौर कोई निकल नही सकता वा । 


५९९२) 
नुवर अगूुमनः चीन्हा लोरू 1 "धावा" सिघु चला सभ" गोरू । 
पद्ध हेतः चंदा आई । जि "कूवरू कर गएड' उडाई । 
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"कहेसि' लोर तुम्ह' भला न किया । "कित" लद्‌ "चले" महर कड धिया । 
तिरियहि जरम' "टाक बुधि' होई । तिन्ह के" सग "न' लागई कोई । 
वूटिय  खोलिनि' तुम्हरी माई 
तेहि कड्‌' मया" न तुम्ह चित (चित्त) आई । 

'वारि' बियाही मैना भमाजरि' लोरिक आहि तुम्हारि। 

"नारि बरूडि(हि)" ^ररि' 'मरिहरहि' करहु न चित हसारि' ॥ 

सन्दभ-मं० पत्र २३१, म० पत्र १४६।१, बी० ८६१५-८६८ | मन्मे 
इस कडवक के नीचे तके है "चाद" जो आगे के एक कडवक काहै। 

शीषंक--म° ` शिनास्तन कूवरू लोरिक रा दरमियाने राह अज पसेऊ 
चादा । 

म० शिनाख्तन कूवरू लोरिक रा । 

पाठन्तर--(१) १ म० अउतहि, बी० येकम । २ म० रहा, बी° 
धावै । ३ म० चला सब, बी° मिला । (२) १. बी° पा । २ म० देष । 
३ वी० कवरू करगयो। (३) १ बी०कहा। २ मै तदइ्‌। ३ बी 
कथ । ४ म० चला (४) १ म० तिरियहि जरहि' बी° तो यह्‌ जनम। 
२ म० नाक वडि, वी०ना बढ (बुधि--फा०)।३ म० निकरे, वी° तिहकं। 
४ वीण्कि। (५) १ मण०्वृूढी खोइलिन, वीण बूढी षौलनि। २. मै 
तेहिक, नी ० तिहकी । २ बी० चिता। ४. म०न चित मह, वी० चितह्‌ न। 
(६) १ बी०वार। २ मन्मेनहीरहै। (७) १ बी बार वृूढ। २ म° 
दोउ, बी° चरि । ३. बी° मरिहुं । ४. म० केर न चित तुम्हारि, मै० मानद 
वचन हमार । 

ती° मे उपर्युक्तयो के पूवं एक अर्द्धाली गौर दहै 

चाद कहा कवरू सुनि बाता लोर मोर मनु येकं राता । 
किन्तु यह्‌ आगे आने वाले कडवक की है । 

अ्थं--(१) कूवरू ने गेही लोरिक को पहचान लिया [भौर 
वह्‌ दौड कर उसके पासनजा पच ना], [जसे] जब सिह दौड पडता है तो 
समस्त गोरू (जन्तु) चल पडते हँ । (२) [किन्तु] उसके पी चादा को 
आई हुई देखते ही कुवरू का जीव उड गया। (३) [उसने कहा,] शि 
लोरिक, तुमने यह अच्छा नही किया । तुम महर कौ दुहिता कौ लेकर कहा 
जारहेहो ? (४) स्त्रियो को जन्म (जीवन) भरएक टक ही बुद्धि होती 
है, [इसलिए ] उनके सग कोर नही लगता है । (५) तुम्हारी माता खोलिन 
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बुड्ढी है, तुम्दे चित्त मे उसकी ममता [मी] नही बाई ? (६) [फिर] मेना 
माजरि (मदन-मजरी), एे लोरिक, तुम्हारी बचपन कौ विवाहिता हे । 
(७) वे दोनो बालिका (वाला) मौर बुडढी चित्ला चिल्ला कर मर जाएगी, 
[भले ही] तुममेरी चितान करो 1 
(२८३) 
चाद कहा कूवरू सुनि बाता । लोर मोर जिड एकडइ' राता । 
'जियतद्‌ जीड' "न छाडउ' काऊ । दहु दिसि भए सो लोग बराऊ 
हउ ओहि के वहु चित (चित्त)' "वस' मोरे । 
काह कुवरू होड !रोए तोरे। 

इटि बिधि देखि देसतर' लेॐ' । काहु कहूड' "अनु" अतर देऊ । 
तुम्ह हम" तजि 'जाइनि परदेस" । मद्‌ दुख कीन्ह" पुरुख कर भेसू । 

हड "महरी कड धिय सो' चादा "चहु भुवन" उजियारि 1 

कवन अजोगि सग मिलीयो (ले) ' कूवर" भाद्‌ तुम्हार ॥ 

सन्दभभ--म० पत्र २३२, म० पत्र १४६।२, भो० पत्र २६ (नवीन), 
वी० €४४-६४६ । 

शीषेक--मै० गुपतने चादा कूवरू रा हिकायते इश्क । 

म० गुफ्तने चाद कूवरू रा जवाब । 

भोऽ जवाव दादने चाद अज कवरू रा। 

पाठन्तर--१ म० जिउ अव केहि, भो० जिउ एकड्‌, बी० मनुः एेकं 1 
(२) १ वी० जवते जीव, भो० जियतई जीय । २ मै० न छाडीड (छाडिउ)., 
वी° चु छाडो। ३ मण दुह दिसिहौोदकि बाट बटाऊ, भो० दद्‌ दिस्ि 
भए यह्‌ लोग बताऊ, वी० दह्‌ दिसमभयेत्ति लोर वटाॐ। (३) १ म° 
सोहि के वह जिय, भो० ओहि के वह्‌ वितत (चित्त), बी० उहि कै वोह 
चित।२ बी° वसि, मै०्मेनहीदहै। ३ वी० काहु कहा होड, म० का हो 
कूवरू । ४.भो०रोएु। (४) १ बी० देषु दिसतर। २ ° लहु, बी° 
लीयो । ३. भो० कर, वी० कहौ । ४ म० कस, भो० किसु 1 ५ मेण देहु, 
व° दीयो 1 (५) १ मन्मेनतहीदहै। २ म॑ं० जाइहि परदेस, वीण लँ जाइ 


विदेमू। ३ भो० लीन्ह्‌। (६) १ म० महरी कं धिय, म॑°्सो महर धिय, 
वी° महरेकीघीयसु 1२ वी०्ञद्धौ जग । {७} १ मणन्लोर लागि चित 
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वाधि, ° कवन अजोग सधे किणएड, वी° कौन गौजोगि सजो मिलीयो, 
भो० कवन अजोग सग मिल । २ बी० कवरू। 

अर्थं-- (१) चादा ने कहा, “कूवरू, [मेरी] बात सुनो, लोरिक का 
ओौर मेरा जीव एक है भौर वहं रक्त (अनुरक्त) है। (२) जीव के जीवित 
रहते [लोरिक को | कभी न छोडःगी, दो दिशाभोमेवेहीलोगदहो जाते है 
जो पथिक होते है। (३) मै उसके ओर वह मेरे चित्त मे वसते है, [इसलिए ] 
कुवरू तुम्हारे रोने से क्या होतार? (४) इसप्रकार [धरसि निकल कर] म 
देशान्तर देख लृगी, [इससे अधिक] क्या कहू तथा द्‌ ? (५) तुम्हे (तुम 
सबको) छोडकर हम परदेश जाएगे, इसी दुख के कारण मैने पुरुषका वेप 
कर लियादहै। (६) मँ महरी की कन्या वहचादाह जोचारो भुवनो का 
प्रकाश ह । (७) [तव] कौन-सी अयोग्य के साथ, एे कूवरू, तुम्हारा भाई 
मिला?" 

(रत) 
असि" चादा तुम्ह लाज गवाई' । सरग हृते धर ऊतरि' आर्ई। 
“मुख कारे निसि रहै(हद)'गोवारी' । पाख पाख दिन""होद'अधियारी" 
“रह्‌ नहि चाद(दा)'.मनहि लजाई' । असि कि होड गोवर कद्‌" जाई । 
“बारह मदिर रइनि “दिन' धावसि । सूरुज सेजि ®उजियारे' रावसि । 
'तजि जिउ सोग रबि रहद' लुभाई । कड बात तू सिन न लजाई । 
दान खरग कर निरमल' लोरिक भाद्‌ हमार । 
त्‌ रे निलज्जि अमावसि कुर जो कीन्ह अधियार ॥ 

सन्द्भं- मं० पत्र २३३, म० पत्र १५२।१ (मण मे इस पत्र के बाद पत्र- 
सख्याए वदली हुई है-प्रतिके दो पत्र यहा पर वटति ), बी ० ६४७-६४६९ । 

शोर्षक--म० जवाव दादने कुवरू वा एहानत चादा रा। 

म० मलामत करदन कूबरू चादा रा। 

भो० मे पूर्ववर्तीं कडवक के नीचे इसी कडवक का तकं टै असि चादा', 
जिससे यह्‌ ज्ञात होता है कि अव्रूटित अवस्था मे उसमे भी यह्‌ छद रहा 
होगा 1 

पाठान्तर--(१) १ बी० अस। २ मण० लवाई, वीण गमाई। ३ वी° 
उतरि भुई, मै भुद उतरी । (२) १ मण मकु कारे मूख तं फिरसि, म° 
मुख कारे निसि रहन ।२ बी गुवारी।३ मं० पाखहि पाख । ४ बी होय । 
(३) १ म० रहसित (न) चादा, वीण्रही न चादा।२ बी० मनह्‌ 
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सुजाई । ३ बी० अस क्यौ होड महर की 1 (४) १.बी° बाराह्‌ मंदिर रनि । 
२ म०्त्‌ 1३. म० अधियारे। (५) १ म० तजि जिउ सोक मरि रह मं० 
तजि जि सोक अरु रहइ, बी० तुक्चहि सूग रवि रह्यो । २ म० आन होइ 
तड भरद लजाई, बी° कहौ बात ता कहन न जाई । (६) १ बी° निस्मर। 
(७) १ म०तू तउ मैन असि निलजि अमावस क, वीण तू निलज अमावस 
कुरह कीन्ह्‌ 1 
अ्थे- (१) “ठे चादा (चाद), [कुवरू ने कहा,] तूने लज्जा 
गवा दी जोतू आकाश (धवलगृह) से उतर कर भूमि पर आ गई । 
(२) काले [किए हुए] मूख के साथ, ए ग्वालिन, त्र रात मे रहे गौर पक्ष- 
पक्ष भरके दिन तू अधकारमयी होती रहै)! (३) तू मन मे लज्जा लाकर 
के [चृप] नही रह सकती है ? क्या गोवर कौ कन्या एेसी होती है [जंसी 
तू है] ? (४) रात-दिनतू बारह मदिरो (बारह राशियो) मे दौडती रहती 
है, गौर सूर्य॑ (लोरिक) की कया मे उजाले मे (सबकी जानकारी मे) 
मे स्मण करती है! (५) तू [लोक-निदा का] शोक त्याग कर सूयं (लोरिक) 
को लुब्ध कर रखती है । म तुद्षसे ये बाते कह रहा हु गीर तू क्षण भरके 
लिए भी लज्जित नहीहोरहीदहै। (६) मेरा भाई लोरिक खड्ग-दान मे 
निर्मल है, (७) जब कि तू निर्लज्ज अमावस्या है, जिसने अपने कुल को ही 
अधकार पूणे कर लियादहै।'' 
(२८५) 
शवरि कूवरू लोरिकूु' कठि लावा ! नैन नीर भरि गाग बहावा । 
"गी (गि)य छोडि' कूवरू 'पाइनि' परा । बिरह दगध "चाए जनु ररा 1 
देखि सु(सो)" चादा "चितहि सकानी'! म कहूं लोर छाडईइ मोरि कानी । 
कातिग मास 'खेलि रितु गाई 1 हम (पुनि कुवरू खेलत' आई । 
ठे कूवरू हरदी बाटा 1 चलन देहु [?] चाद सघाता' । 
(माई खोलिनि ओौ मैना "कहु सदेस अस जाई" । 
"पीह्र जान न पावइ्‌ माजरि रहद्‌ खोलिनि के पाइ" ॥ 
सन्दभ--मै° पत्र २३४, म० यहाँ पर त्रुटित है, बी० ९५०-६५२ । 
शीषेंक--मै० विदाअ करदने लोरिक वा कुवरू व पेश्तर रफ्तन । 


म० मे पिछले कृडवक के वाद तकं दै "कूवरू, जो इसी कडवक कारैः 
अत अन्रुटित म०्मे भी यहु कडवक रहा हौगा। 


१. वावन-युदं सः 


पाठान्तर--(१) १ वी० हरका ककरी , रुडवक 
१. बी° केसषछोरि। २ बी पाइ। ३ वऽ, 
देखहु । २ मै ° चितहि सखानी, वी° चिताह्‌ सकानी 1५ न्ते 


छाडै मन जानी । (४) १ वी० वेल रुति। २ वी० क्र 
(५) १ बौणमे उपरकी (४) यया (५) है मरौर (४) निम्नलिि 
तौ लहि चाद खेत चहु गई लानी बीष उतावरि भई) 

(६) १ बी०मा खौलनि गौ माजरि। २ वी° कहौ सदेसा जाई) (७) 
१ बी° बाहरि जानन देयो मना पुरुभौ पौलनि पाई। 

अथ-- (१) कूवरू को पकड कर लोरिकने कठसे लगाया, ओौर नेत्रो 
मे (अश्रु) भर-भर कर उसने गगा वहा दी । (२) उसकी ग्रीवा को छोड कर 
कुवरू उसके पैरो मे [गिर] पडा, ओौर मानो विरह-दाह के घावो से [पीडित 
होकर ] चिल्लाने लगा । (३) यह देखते हुए चादा चित्त मे [पुन ] शकित हुई 
[क्योकि उसने सोचा, | कही लोरिक मेरी कानि न छोड दे ।' (४) [तव 
तक लोरिक ने कहा, ] “कात्तिक मासको खेल कर (सुखःपूर्वक व्यतीत केर) 
सौर उसके ऋतु-गीत्त गाकर हम, एे कवरू, पुन [गोवर | आकर खेलते (सुख- 
पूर्वक जीवन व्यतीत करते। (५)एेकूवरू, हमहरदीके मागंमे खडः 
चाद के साथ [मृक्ञे] जनेदो। (६) मा सोलिन तथामेनासेजा करएेसा 
सदेश कहना, (७) “माजरि (मना) पीर न जाने पाए, गौर वह खोलिन के 
वैरो मे (उसकी सेवा मे) रहे 1" 


१८ बावन-युद्ध खण्ड 


(२८६) 

(्चले दोउ भुद पाड न धरी) पैग बेगि उतावर भरही।' 
(चला लोर मिलि चादा आई खोलिनि मैना पसरी माई ।' 
न्चादहि देखि लोर कह कहा । 
कटे भउ मलिन जो चित (चित्त) अहा !' 
अड अस कहा सुनहि त्‌ लोरा। 
नीके मन चित करिहइ(उ?) तोरा) 

'तोरे सनेह्‌ चछडिडि घर बारू | कड्‌ बोरहि कड लावहि पारू ।' 


२८ (: चादायन 
॥ 


; श्वांञ्च परी दिन अथवद्‌' लोरिक चांदा दोद्‌। 
अवघट' घाट गांग ॒के' रहे पुरुष तिरि सोई ॥ 
सन्दभ- ० पत्र २३५, म० यहां पर चरुटित है, वी ° ६५३-६५५। 
 शीषक--म० : रवान शुदने लोरिक व चादा व शिताव । 


पाठान्तर-( १) १ बी चला लोर धरि पाड न धरै. इक इक वीष खेत 
लौह भर 1 (२) १. वी० मिल्यौ बीरु चादा चलि गई. मैना षौलनि मन 
अस भई (३) १ वी०चादा देषिलोरचितु गहा ले उसास पुनि वेदन 
कहा 1 (४) १ बीण० चाद कहु सुनि तुहि लगि लोरा . बहुतक महु गयो है 
मोरा (५) १ बी० तुम्ह लगि छाडे पास परिवारू . कं त्रुडहु कं लावोहू 
पारू 1 (६) १ वीण साञ्च परी दीनु भाथवा। (७) १ बी० मौघट। 
२ वीण्गंगाकं1३ वी° सोय। 

अथ--(१) दोनो चल पडे किन्तु भूमि पर वे पैर नही रखरहेथे, 
उतावली के पग वे जल्दी-जल्दी भररहे थे । (२) लोरिक चल पडाथाओौर 
चादा आकर उससे मिल गई थी, [फिर भी लोरिक के मन मे| खोलिन ओर 
मेना की माया (ममता) प्रसार कर रहीथी। (३) यह्‌ देखकरलोरसे 
चादा ने कटा, “जो तुम्हारा मन था, वह्‌ मलिन कंसे हो गया ?" (४) उसने 
पुन णसा कहा, ए लोरिक त्तु सुन, मै अच्छे मन से तेरी चिता करूंगी । 
(५) तेरेहीस्नेहमेरमँने धर-बारछोडादहै। तूयातो (चाहे) सञ्च इबाए 
यौरयातो (चाहे) मृच्च पार लगाए 1" (६) संध्या पड गई, दिन अस्तमित 
टो रहा था, [इसलिए] लोरिक तथा चादा दोनो (७) गगा के एक ओौघट 
चाट पर्‌ पुरुप ौरस्त्रीसो रहे) 


(२८७) 
"गाग' सरस्सद्‌ अउ तेहि तरना' । लोरिक जाइ लीति एक रना 1 
चादा फिरि फिरि आपु दिखावा" । “मक्‌ खेवट मोहि देखत आवा । 
सरगा लाडउ' जउ *खेवट' आवा 1 कर कगन चाददं 'चमकावा'। 
'खेवट' देखि 'अचभड' रहा 1 तिरिया एक “अकेरिइई' अहा । 
सेड नाउ दहु देखउ जाई । कवनि "नारि कटवा हुत' आई । 
सर्गा पेलि" चलाएसि खिन खिन चित (चित्त)हि सखाई' । 
काहु कह्जि कस पुचिञ' कडसे इहवा आड्‌ ॥ 


१८. बावन-युद्ध खण्ड २८१ 


सन्दभ-म० पत्र २३६, म० पत्र १५२।२। वी०मे इस एक कडवक के 
स्थान पर चार कडवक हँ [दे° परिशिष्ट ] । 

शीषक-म० रसीदने लोरिक व चादा बरे गगाव इशारत करदने 
चादा मल्लाह्‌ रा । 

म० ` दास्तान नमूदन चादा व दास्तान मल्लाह्‌ रा। 

पाठान्तर--(१) १ म० गग। २ मैँ० सरिस वहा मनकरना। 
(२) १ म० दिखावइ्‌ । २ म० मोहि देखत मकु केवट वई । (३) १ म 
तीर । २ म० केवट । ३ मै० ज्ञमकावा। (४) १ म० केवट ।२ म० 
अचभउ । ३ म० अकेली! (५) १ म० कहइद्‌ नाउ लदइ। २ मण तिरी 
यह्‌ इहवा [तुल० (७) ] । (६) १ मण वेगि। २ म० सपकाद्‌ । 
(७) १ म० कहुड केउ पू । 

अ्थं--( १) गगा सरस हो रही (बढ रही) थी भौर उसे पार करना था, 
[यह्‌ देखकर] लोरिक ने जाकर एक छलना (छलपुणं युक्ति ) का आश्रय 
लिया (२) [स्वय वहु छप गया-दे० वाद के कडवक, ओर] चादा 
पून -पुन अपने को दिखाने लगी कि कही (कदाचित्‌ ) उसे देखकर केवट आ 
जाए 1 (३) जब एक केवट [अपने | सरगे (नाव) के स्थान पर जाया, चादा 
ने हाथ का कगन चमकाया । (४) केवट यह देखकर अचभेमेहोरहाकि 
एक स्त्री [व्हा] अकेली ही थी 1 (५) [उसने मनमे कहा,] “नाव को 
चेकर ओर [वहा] जाकर देखू कि यह कौन-सीस्त्रीहै मौर कहा से आई 
हुई है 1“ (६) उस सरगे (नाव) को उसने ढकेल कर चलाया, [किन्तु | 
क्षण-प्रतिक्षण वह्‌ चित्त मे शकरा कर रहा था (७) कि इससे क्या कहा जाता 
ओर कँसे पूछा जाता कि यह्‌ यहां किस प्रकार आई हुई थी । 

(ररत) 
'खेवट' देखि बिमोहा “रूपा' । अभरन बहुल सो नारि सुरूपा" । 
दय “गोसाई' पूजइ आसा । असि तिरिया जड आवड पासा । 
कहा नाउ परदेसी चाह (चहाहू)" । "बइसि' सरगा बाट गहाहू । 
लोर चाद ्दोद्‌ सरगाः चदे! एक काठ के दोऊः गदे । 
'खेवट ठाढ उरवारहि रहा' । करिया लोर आपु कर” गहा । 
आगे" शचाद सयानी' पे लोरिकरु वीर 
दद्य सजोगे' गाग "तिरि आए" श्रूडत पाएड' तीर ॥ 


२८२ चांदायन 


सन्दभ-मै० पत्र २२७ ( १)-(३) २३९ (४)-(७), म० पत्र 
१५३, बी ° ६६८-९६७० 1 

मैऽमे इस कडवकमेदो ओौर कडवको की पक्तिया है, जो प्रक्षिप्त 
नात होती है (दे° परिशिष्ट के कडवक रे अ~र आ)) 


म०मे इस कडवक के वाद तकं ह 'तउ लि", जो अगले कडवक का है। 


शीषंक--मे०° : आशिक शुदन मल्लाह अज दीदन जमाल सूरत चादा।॥। 
म० : दस्तान मुश्ताक शुदन केवट अञ दीदन ऊ । 


पाठान्तर--वी० मे प्रथम तीन अर्द्ालिया भिन्न है 

(१) षेवट षाचि सुरग लं आवा : विनु इक लोरिकूु माथू उठावा । 

(२) उठा लोर षेवट तसमारा वसि रही घन उठेनपारा। 

(३) देहि तराई तौ षेवट पंवा - दोड्‌ जने चरे न तीसर लेवा। 

(१) १ म०केवट। २ स ह्प। ३ ० सुरूप । (२) १. मै° 
विघाता 1 (३) १ मै० खेवट कहा उतर दिसि जह । २. म० लइ कड । 
(४) १. वीण दोउ सरगह्‌, म० आई सरंगहि । २ म० अति सुरूप दइय के, 
वी° एेक घाटि जानौ दोऊ 1 (५) १ म० केवट उतरि करियावन गहा, नी° 
ऊभा पेवट्‌ पारे रहा! २.म० लोर आपुन कर, बी° लोरिक योही। 
(६) १ वीऽ आग, मे० आगू 1 २ बीन्षेव सु चादा। ३ म० पाद्‌ । 
(७) १९ म० सजोग।२ १ वी° सव लाघी, म० सव उतरे! ३. मं० ब्रुडत 
पावा, वी° दरूडन पायो 1 

अं-- (१) केवट उसके रूप को देखकर विमोदहित हो गया, [जौर उसने 
मन मे कहा, | “इसके शरीर पर बाहुल्य के साथ आभरण है ओर नारी सुरूपा 
भीहै। (२) हदव स्वामी, मेरी आशाएं पुरी हो जाए यदिटेसी स्त्री मेरे 
पास आ जाए 1“ (३) [केवट ने कहा, ] “दे परदेशिनी, क्या तुम नाव चाहती 
हो? इस सरगे (नाव) पर वैठ कर मार्यं पकड़ो 1 (४) [यह्‌ सुनकर] 
लोरिक गौर चादा दोनो ही उस सरमे (नाव) पर चट्‌ गए [केवट को उन्होने 
चने न दिया], दोनो एक दी काठ के गढे हुए ये (एकनसे चतुरथे) । 
(५) केवट [नदीके] इस पार्टी खडा रह गया ओौर लोरिकने करिया 
(डाड) अपने हाथमे कर ली 1 (६) मागे सयानी चादा थी, मौर उसके 


पद्ध लोर्कि वीरथा 1 (७) दैवकेसयोगसेवे गंगाकोपार करओआ गए, 
जीर इूवते-दूवते दोनो ने तट प्राप्त किया । 


१८. वावन-युद्ध खण्ड २८३ 


(२८६) 

तडउ' लहि वावनु आइ तुलाना । पृद्ा खेवट' "पिरम' भुलाना । 
चेरा चेरी मोरे दोई' । इहि मारग "तद्‌ देखे कोई । 
“सुनि 'खेवटु मुखु देखत' हसा । कूवर कूवरी इक इह्वा' वसा । 
पुरुख लुकान तिरी" दिखरावा । हउ रगि "राता" तेहि कं" आवा । 
"ओहि राजा ओहि' रानी जाने । कड साच तोहि जानि नखानेः । 

'उहूद नाउ लइ उडद लाए ऊभी चरि न 'जोवइ्‌' । 

"बावन देखि दौरि" धसि 'लीती' एहि (ही) परिह रोवइ' ॥ 

सन्दभ--्म० पत्र २४०, म० पत्र १५३, वी ° ९७१-६७३ । 

शीषक-्म० आमदने बावन वर किनारह्‌ गगा व पुरसीदन मल्लाह्‌ रा । 

म० दस्तान आमदन वावन शौहूर चाद पुरसीदन। 

पाठान्तर-(१) १ बी० तौ। २ मण केवट । ३ बी० परम। 
(२) १ मैऽ्चेरीचेर मोर दुह्‌! २ मै° आए, वीण दोऊ। ३ मै° तोहि, 
वीऽते। ४ मं० पाएुःबी° कोऊ) (३) १ बीण्सु1 २ म० कड केवट मुह्‌ 
देखि । ३ वी ° कवरि कवरु यकृ ईहिवा । (४) १ म० तिरिया, मँ ° तिरियद्‌ । 
२. म० रातं । ३ वीण तिह कं। (५) १ वी° वोह राजा बाह । २ बी 
करै साच तोर ्ूटु बषाने । म० मे अद्धलिी है अति रूपवतत विचक्खन 
सोई रन खत्तिरी पुरुष भौ जोई (६) १. वीण बहू सुरग दिषरावा। 
२ बी०जेऊ। मण्मेचरणरहै वह देखु सरेगा लागा तीरहि धनी निचोरद्‌ 
चीर। (७) १ बी° देषि वावन, म० बावन दौरि ऊभि। २ म० लीतेसि। 
३ बी° परिहुस परिहुस रोऊ, म० परिहस गने न नीर । 

अर्थ--( १) तब तक वावन आ पहुचा अौर [चादा के] प्रेममे भूलेहुए 
( भ्रमित ) केवट से उसने पृछा, (२) मेरेचेरी जौर चेर (सेविका ओौर 
सेवक )-दो जन- [इधर आए] है, इस मागं मे क्या तुमने [दोनोमे से| 
किसीकोदेखा है?" (३) यह्‌ सुनकर केवट उसका मूख देखते हुए हस 
पडा [अौर उसने कहा, | “एक कुमारी भौर एक कुमार यहा वसे थे । 
(४) पुरुप चिप गया भौर स्त्री ने अपने-भापको दिखलाया । मैँउसीके 
अनुरागमे रगा हमा [यहा तक] आया। (५) मैने उसे राजा ओौर उसे 
रानी समन्ञा, मै सच कह रहा हृ, तुम्हे [पीछा करते हुए | जानकर वे [नदी | 
पार कर गए । (६) [तुम्हारे] उसी [चेरे] ने नाव को लेकर डाड लगाया 
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चेरी खडी रही ओर उसने [फिर कर] देखा भी नही ।* (७) यह्‌ देखकर 
वावन दीडा ओर [नदी मे] घंस कर इस परिहास [कौ स्थिति] पर [कि 
उसकी स्त्री को एक अन्य पुरूप भगाए जा रहा था| वहं रोने लगा । 
(२९०) 

'धनुक' बान बावन 'सिर' धरा । लोरिके देखि भांग' महि परा । 
'जउ लहि वावन" पार न भएऊ' । तउ लहि लोर' कोस चिहूु' गणएऊ। 
सास मारि बावनु तस धावा । मारि पबारड' जानः न पावा । 
'जस रे' गोवारु चरावड' गाई । अपनी करइ सो धाद्‌' पराई । 
'जउ जउ' "धावद्र' पावदइ्‌ खोज्‌ । एहि परिहस तड" रहइ न रोज्‌ । 

“ओद रे चलहि' यहु धावद' "मिला' कोस दस जाइ । 

ऊचा रे बिरिख' सुहावन एक हृत" 'लोरिक लीन्हा आई ॥। 

सन्दभ--मे० पत्र २४१, म० पत्र १५४, बी ° &७४-६७६ । 

म०्मे इस कडवक के वाद तकं है चादइ्‌ देखा", जो अगले कडवक 
काहे] 

शीषक--म० . दर गाग उफ्तादने बावन व दुबाल लोरिक करदन। 

म० दस्तान दुवाल . चाद व लोरिक दोबारन वावन । 

पाठान्तर--( १) १. वी० धनुष । २ म० कर। ३. बीऽ गगा। 
(२) १. वीण वावनवीर।२ मण० पारहि गो, बीऽपार जौ भए ३ बी 
तौलि लोरिक 1 ४ म० कोस दंड गएऊ, बी° जि ल गये) (३) १ वी° 
मारि (?) 1२ बी० मारि विपारौ। ३ म० जाद्‌) (४) १ म० जइसन, 
मे० जाति।२ बी° गवार चरावे। ३ वी° करस घाय) (५) १ बी 
जौ जौ, मै०जेड जेठ । २ मण धावन, बी० धावै! २ मण० एहि परिहस, 
वी० अति परिहस चषि (६) १. म० ओडर चलड, बी० व रु चलं। 
२ वी० वहु वावैहि। ३ वी° मिल्या। (७) १ बी० मदिर, म० खेर । 
खेडा 1 र वी०मण्मेनहीहै। ३ मै° लोरहि लीन्हा 1 ४ वी० धाय, म 
जाइ । 
| अथ--वावन ने घनुप-वाण को सिर पर रक्वा भौर लोरिक को [नदी 
के उस पार] देवकर वह गगा मे [कूद] पडा 1 (२) [कितु] जव तक वावन 
[नदीके] पारमीन हृभा था, तव तक लोरिक चार कोस आगे चला गया 
था1 (३) सास रोक कर्‌ वावन उसी प्रकार से दौडा [आर उसने कहा, ] 
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“भ उसको मार कर फेक दगा, ओीर वह॒ जाने न पाएगा । (४) [जिस प्रकार 
दौड-दौड कर] जाति के उस ग्वालेने गाए चराई है, अपनी [जैसी] वह कर 
रहा हे मौर दौडकरभागरहादै।” (५) [रितु] जैसे ही जैसे वह्‌ दीडता 
था उसका खोज ( चरण--चिह्व ) पाता था, उस परिहास से तव उसका रोना 
[भी] न रहा। (६) वेचन रदैये गौर यह्‌ दौड रहा था, [इस प्रकार 
पीछा करते-करते ] यह्‌ उनसे दस कोस पर जा मिला । (७) एक ऊचा भौर 
सुदहावना वृक्ष [वहा पर्‌] था, उमे लोरिकने आ लिया । 


(२६१) 

चादद्‌ः देखा वावनु आवा । वचनु न आवड" दात कपावा । 
फिरि जउ' लोरिक पादे हेरा । बावन आई "वाघ" जस घेरा । 
"मुख (मुक्छ)फिराइ' लोर सेउ' कटा । अद्‌ देखु बावन आवत अहा ! 
धनुकं चढाइ्‌ बावन कर गहा । तस मारउ जस देह न रहा' । 
हट" "हते वावन सरु मेला । भो रे' लोर ओडन “ठेला' 

ओडन फूट लुहावट एूटा अउ लोरिक कड' बाह । 

ऊजा विरिख आब कर लोरिक लीन्ही छाह्‌' ॥ 


सन्दभं--म० पत्र २४२, म० पत्र १५४, वी ० ६७७-६७६ । 

शीषक--मे० सवर करदने चादा बावन मी आयद व्र आमदने वावन! 

म० दास्तान नरसीदन चाद अज आमदन वावन) 

पाठन्तर--(१) १ बवी° चदेहि। २ वी० भवै! ३ वी० ओठ 
कपावा, मं° थाके पावा। (२) १ मँ चादड।२ वी० पाग, म० वाग। 
(३) १. बी० मन ठहराइ, म० मुह्‌ निहुराड । २ वीण स्यो । ३ म० वह, वी 
ये । (४) १ वीण घुनषु चराई वावन सिर धरा | तुल० २६९० १] । २ वी 
तस मारा जस तनु मुरईपरा। (५) १ वीण्द्रूर। २ म० ओहट। ३ म० 
सोई, वीऽ सो सरु! ४ वी० पेला। (६) १ बी० वोडन एटि लुहावटि फूटी 
मो लोरिक की । (७) १ वी०उ्चारूख अवर कर लोरिकि लीन्ही खाह्‌, 
मे० परा बिरिक्ड आव कर लोरिक ऊभा तेहि छा, म० अना विरिख 
चुहावन लोरिक लीतेहि छाह्‌ [तुल० २६० ७] । 

अर्थ--(१) चादाने देखा कि वावन आ गया था, [इसलिए] उसके 
मुख से बोल नही आ रहे ये गौर उसके दात काप रहे थे । (२) [तव तक] 
वावनने आकर व्याघ्र के सदृश [उसे] वेर लिया, जव तक लोरिकने घूम 


२८६ चादायन 


कर पीके [लोरिक] की ओर देखा । (३) उसने मुख फिरा कर लोरिक से 
कहा, “यह्‌ देख, वावन आ रहा है 1” (४) [लोरिक ते यह्‌ सुनकर ] धनुष 
चढा कर हाथ मे बाण लिया [ओर कहा,] “इसे मँ एेसा मारूगा कि इसका 
देह न रहेगा 1“ (५) [तव तक ] गोहट (दूर) से वावन ने शर छोडा [तो | 
उसे लोरिक ने [अपने] ओडन से ठेल दिया (रोक कर व्यथं कर दिया) । 
(६) [पर] उसका ओडन फूट गया, लुहावट भी फूट गया, ओौर लोरिक की 
[एक | वाह [फूट गई], (७) तथा वह्‌ आम वृक्ष उखड गया जिसकी छाया 
लोरिकनेलीथी) 
(२९२) 

“मूनु बावन कह" "चाद गोवारी' । काहि लागि (तुम्ह कीन्हि' गारी । 
माद्‌ बाप जउ' दीन्ह्‌ वियाही । 'बरिस दिवयु' "हउ तुम्ह्‌ पह आदी । 
पिरम कहानी कीन्ह न' बाता 1 "तद नहि देखे" कार कि राता । 
सवन" "मना हृत तुम्ह रे ओनाइउ' । "तरसि मुद पद्‌ सेज न पाइडउः । 
"जसि आइउ तसि मदक गइऊ 1 दइय कं लिक्खा सो मइ पडऊ ।' 

बहुरि जाहि" घरि आपने "कहा सुनहि जौ (जउ)* मोरु । 

राव रूपचद बांठा भाराः सो यह्‌ कूक्‌' लोर ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र २४३, म० पत्र १५५, वी ० &८०-६८२ । 

मं०मे इस कंडवक के वाद तकं है "अरे", जो अगले कड्वक काह । 

शीरषक--म० गुपतने चादा मर लोरिक रा बावन रा। 

म० दस्तान देवाल चादव लौरिक दूवद वावन ब॒ गुफ्तन चादा 
वावन रा वहूजुर लोरिक । 

पाठान्तर--(१) १ मै० वावन कह्‌ कौन, वी° सूनु बावन कहै । २. बी° 
चादानारी1 उ मण्तू करसि, नी° तुम्ह्‌लाग। (२) १ बीन्जै। २ बी 
वरस दुर्यौसु । ३ वीण हौ तुम्हर । (३) १ मण० कहीजो, बीण कहौ न। 
२-वी° नैननदेष्यौ। (४) १ वीऽ म० स्तवन ।२ वी० सुना हम तुम्हरा 
नाऊ । 3 वी० तिस्र मुये दहि सेज क ठाऊ। (५) १ म०जसि देखिड तसि 
मइकइ आड्ड दद्य क लेखा हत सो पाइउ, वी० मे यह्‌ अर्धली नही है 1 
(६) १ वी जाहु। २ म० वावन कटा सुनहितू, मँ० वावन सग तजि। 
(७) १ बी° मारयो 1२ म० अहड सो कर्हि, मै° आहि सो कूक्‌ ] 

अय--( १) चादा ग्वालिन ने कहा, “ठे वावन, सुनो तुमने किसलिए 
यह्‌ गृहार्‌ (पुकार) कौ है? (२) मा-वाप ने जव [मृन्ने तुम्हारे साय] 
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व्याह दिया ओौर मै बरस-दिन तक तुम्हारे पास रही, (३) तुमने प्रेम कथनं 
करने पर [भी] बातेन की, ओौर तुमनेनदेखाकिँ काली (कुरूप) ह कि 
रती (सुदरी) । (४) कानो ओर मनसेर्मँ तुम्हे भोनाती रहती (तुम्हारे 
वोल सुनने के लिए आतुर रहती ), किन्तु तरस कर मर गई ओर [चुम्हारी] 
दीया मनेन पाई । (५) जैसी [क्वारी] मँ आर्ईथी, वसी ही [लौट कर| 
मै मायके गई, देव काजो लेख था, वह्‌ मैने प्राप्त किया! (६) एे वावन, 
तू अपने घर लौट जा, यदित मेरा कहना सुने । (७) जिसने राव रूपचद के 
वाठको मारा था, यह्‌ वह्‌ कूक्‌ लोर है।' 


(२९३) 
“अहे' पापिनि हउ तोहि का मारउ' । नाकु काटि कस! देस (निसारउ' | 
तोहि जसि तिरी कुवडा' धसि लेई । बात कहत अन ऊतर दई । 
कस 'लोरिक सेउ' मोहि 'डरावसि"। (तउ बडनोलि जान ज 'पावसि'। 
'तोहि' लगि लोरिक जीउ गवावा' । भेट भई' अब जान न पावा'। 
'बिसिख' मारि ओडन सेड' फोरउ' । काटडउ' मूड भुआडड तोरडउ'। 
अस सुनि लोरिक सिंघ जस" "कोपा" ओडन लइ पटतारिः । 
“बावन एक फक (पुख)सर छाडा गएड बिरिख सड फारि' ॥ 


सन्दभ-मे० पत्र २४४, म० पत्र १५५, बी ० ९८३-६८५ । 

शीर्षक--मं० जवाव दादने बावन चादा व अन्दाख्तने तीरे दु अम्वरू। 

म० दस्तान जवाव गुफ्तन बावन बा चादा। 

पाठान्तर--वी० मे उपरदी हई (२) नही दहै, ऊपर कौ (३); (४) 
(५) उसमे क्रमश (२), (३), (४) है, गौर यथा (५) दहै 

जी पर आइ सि करह उचावा ले बोडन कस सौहा आवा । 

(१) १ म०्अरे, बी०है। २ बी० पापनि अवकातुक्च मारौ।३ मण 
तोहि ।`४ बी० निकारौँं। (२) १ मण कुवा।२ म० अस, म० कंड्‌। 
(३) १ म० लोर सेउ, वी० लोरिकपे। २ म० उरपावसि। ३ बी० तौ वड 
नोलु जान जौ, म० त्‌ पड वोलि जाइ जनि । ४. मं° पाव । (४) १ वी° 
तुहि । २ मै° गवावहि। ३ वीण मड सहेट । ४ मे० पादहि। (५) १ मै° 
ची° विरख। २ म॑० तेहि,वीन्सौ। ३ वीन्फोरौ।४ वी०काटौ। ५ वी° 
तोरौ। (६) १ वीण्मे नही है, मे० सिग जस। २ म० गाजा। ३ वी° 
वोडन लै पटतार, मै° ओडन खाड सभारि । (७) १ वी० वावन भुवग सर 


२८य चादायत 


छाय मारयो विरिषु दुफार, म० वावन इक जउदहिं सर छोडा अगवदि वीर 
सभारि। 


मर्थ--(१) [वावन ने उत्तर दिया,] “हि पापिनी, मै तुञ्धे क्या मार 
सौर [तेरी] नाके काट कर तुचे देश से क्या निकालू ? (२) तेरी जसीस्त्री 
तो कुअडे (छटे-मोटे कुए) मे धस लेती (कूद पडती ), कितु तू [एेसी निलंज्ज 
है कि] वाते कहते हुए अन्य ही उत्तरदेतीहै। (३) केसेत्‌ मृन्चे लोरिकसे 
उरा रही? तवतो तू एेसी लवी-चौडी वाते करे जव तू जाने पाए? 
(४) तेरे ही लिए लोरिक [अव] प्राण गवा रहा, अब उससे भेट हौ गई 
है, वह्‌ जाने नही पा सकता है 1 (५) बाण मार कर मै [लोरिक का उसके 
ओडनके साथ फोड दगा, उसके मृड को काट लूगा ओर उसके भुजा-दडो को 
तोड डालृगा 1” (६) एेसा सुन कर लोरिक सिह के सदृश कुपित हुञा , 
उसने ओडन पटतार (संभाल) कर लेलियाथा। (७) [तव तक] वावन 
ने एक फक (पृख--वाणका अग्र भाग) तथा शर (सरकडा--वाण का पिछला 
ˆ भाग) छोडा, जो वृक्ष को [अपने | साथ फाडता हुजा [निकल ] गया । 

(२९४) 

चांद कटाः अव देवरु 'लीजई्‌' । गाढे ओखदि टीला ` दीजडइ' । 
दो[इ्‌| सर गएु रहा अब एक्‌ । "लोर" बीर कइसेड कड" टेक्‌ । 
"वहु सर मेलि फूनि नियर न आवद्‌" । "जड आवड तड जीड गवावड्‌' । 
"गदे रोस जो घात सचारू। गरजा देवर उठा ञ्जनकार' । 
वावन वान पहता आई' । मारिसि देवर शगएड उडा्ई' । 

वर बावन कर (भा(मा)गाः चादद्‌' कहा भपचारि' । 

अथवा सुकर सूरिजु' परगासा 'जानई' 'सभ' सयसारि' ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र २४५, म० पत्र १५६ । 

वी० &८६-६८८ 1 म०मे इस कंडवक के वाद तकं है "वावन", जो अगले 
काटहै। 

शीवक--मे °` पन्दादने चादा लोरिक रा व अन्दारूतने वावन तीर सो अम । 

म० दस्तान चाद गुफ्तन पनाह देवर्‌ वकेराड लोरिक । 

पाठान्तर--(१) १ वी° कटै। २ वी° लेजै (लीजै--फा०)। ३. बी° 
गाढहि दील लावै सो कौजे, मै० गाढे जोखदि ठील न दीजड्‌ । (२) १ भण 
लोकि । २ मे° कडसे कड्‌, वी° देवर कर 1 (३) १ वी० वोह मेलहु जस 


| 


१८. बावन-युद्ध खण्ड २८६ 


नेर न आव, मं० सर मेलेसि कसि नियर आवड । २ वीण०्जौ आवै तौ जीउ 
गवावै । (४) १ म० गाढे रोस जो घात सचारू गरजा देवर उठा क्लनकारू, 
वी० गाढ परोय जौ धरह्‌ सचारी गरजा देवर उठी छिहारी (क्चनकारी- 
फा०) । (५) १ म० बावन तव ही धनुक चडढार्ई, वी० वावन वीर पटूता 
आई! २ वी° परयो षहराई। (६) १ म०नहा।२ म० चाद, बी° 
चादेहि । २ बी° विचार (पचारि--फा०), म० पचारि पचारि। 
(७) १ मं० अथवा सुरुजि बहुरि, वी० उठा (अथवा--फा०) सूकुसूर । 
२. बीण० जानं । ३ मण्मेनहीदहै। ४ वी° सैसार्‌। 

अथं--( १) [लोरिक से] चादाने कहा, “भव देवकरुल (देवालय) [का 
आश्रय | लेना चाहिए, गाहे समय मे ओषधि यह्‌ होती है कि ढील दीजिए 
[ओौर बचाव कर लीजिए] । (२) दो शर वावन के व्यथं जाने से अवतो एक 
ही [उसके पास शेष | रहा है, एे लोरिक वीर, तू उसे किसी प्रकारसेभी करके 
टेके (रोके) । (३) वह बाण [भी] छोड कर वह्‌ निकट न आएगा, क्योकि 
यदि [तव] वह [निकट] आएगा तौ अपने प्राण गवाएगा । (४) वावन ने 
जव गाढे रोष मे [लक्ष्य पर] घाव चलाया (वाण छोडा) ओौर वह गर्जा, 
देवकुल (देवालय) मे ज्ञकार उठी । (५) वावन का त्राण आ पहुचा, उसने 
[वाण] देवकूल (देवालय) मे मारा था, [किन्तु] वह्‌ [बाण] उड (चूक) 
गया । (६) चादाने ललकार कर कहा, “वावन का वल [अव] भग्न ही 
गया, (७) शुक्र (वावन) अस्त हो गया ओौर सूर्यं (लोरिक) प्रकाशित हो 
गया, यह्‌ ससार मे सभी जान जाएं 

(२९५) 

देवर भमाज्ञ लोर सिर' काढा । ओडन "फूट पेट" हुत ठढाः । 
'लइ' चादहि आगे कद चला' । लोर बीर पा भा भला। 
बावन कहा बाच "यह" "मोरी" । तू रे पुरुख वह' तिरिया 'तोरी' । 
लोक कुटु ह आखडः जाई । 'मड' तोहि दीन्ही गाग" अन्हाई' । 
लोरिक “फिरि घर अपने जाई' । बोलिय पाठेः लखिय' शुराई' । 

चाद कड सो मूरुख' “जो अंसे (असे) पतिया । 

'जाकरि" बारि बियाही लीजडई "सो हीइहै (हइ) कस भादइ' ॥ 

सन्दभं- नं पत्र २४६, म० पत्र १५७।१, वी ° ६८६-६६१। 

म० मे इसके वादतकंरै ्वीमर, जो २६५ अ (दे° परिशिष्ट) का 
ज्ञात होता है । 


२६० चादायत 


शीर्षक--मै० गुपतने वावन लोरिक रा वद उपतादने हर सेह तीर 
साली) 
म० ` दास्तान गुफ्तने वावन व सुखुन खुद रा। 
पाठान्तर-- (१) १ बी० माहि वावनु सरु । २ मण एूटठउ।३ बी 
हूते गाढा । (२) १ वीण्लं।२ बी० अगनँकंचाला। (३) १ म० हद। 
२ वीण्मेरी।३ वीण्त्ू रु पुरष्‌ याह, ° लोर बीर यह्‌। ४ बी०तेरी। 
(४) १ मण० महि कटे, बी° सहि लीन्हन । २ वीमे! ३ बी गगा। 
४ म० नहाई, वीण न्हाई1 (५) १ म० चाद वहुरि धर जाई, बी कहा 
बहुरि घर जाये! २ वीण वोले पीक्ै। ३ मै० लखिय, बी° लषमी) ४ वी 
पराये 1 (६) १ वी० कहै सो वावर, मै° कद्‌ मन मोरे लोरिक1 २ मण 
अइसे वहुरि को जाइ । (७) १ मै० जहि कड, वी० जाकर । २ मैण० तेहि 
कडसे पतिया, य० सो काह कर पतिहाद्‌ । 
अथं-- (१) देवालयमे [से] लोरिक ने सिर निकाला, फूटा हुमा ओडन 
[उसके | पेट पर खडा था! (२) वह्‌ चादाको लेकर आर उसे आगे करके 
चल पडा, भला वीर लोरिक [उसके] पी हुजा । (३) वावन ने कहा, “यह्‌ 
मेरी वाचादैकि,एेलोरकि वीर, तु पुरुष है ओर वहुस्त्रीरहै। (४) लोक 
तथा कुटूव सेम जाकर कटूगा किर्मैने गगा-स्नान कर तुञ्चे उसको दे दिया । 
(५) एेलोरकि, तू लौट कर अपने धरजा, यदि पीछे कोड बुराई देखेतो 
कदे ।* (६) चादाने कहा, “वह मूखं होगा जो एसे की प्रतीति करेगा । 
(७) जिसकी वाल्यावस्था कौ विवाहिता (स्त्री) को लीजिए, बह कंसे भाव 
(सद्‌भाव ) -पू्णं हो सकता ?” 
(२९६) 
वावन वनुकु सो दीन्द्‌ अडारी' \ बारेहि परखि तजी मड्‌' नारी । 
(हम जाना धनुकहि' सिधि पाई । "बान' भरोसे "तिरी" शगवाई' । 
“गे धसि लेड गांग मह्‌ प्रॐ' 1 चूडिहि मर" "न करि लद धरॐ' 
अव हड वनुक हाथ कस करऊ' । वर्‌" कठ सारि कटारी' मरऊ'। 
"रु यह्‌ आखि न देखत आई! लदगा सूरुज चाद भुलाई" । 
'जउ यह्‌ मोरी वारि वियाही' माड दीन्ह्‌ अड" बाप । 
राज करड जम लोरिक चादहि खादहि सांप 
सन्दर्भ--म० पत्र २४७, म० पत्र १५६, वी° ६६२-६९४1 


१६. कलिग-युद्ध खण्ड २६१ 


शीषक-म० अन्दाख्तन वावन कमान व अफसोस करदन । 
म० : दास्तान अन्दास्तन बावन तीर व कमान सुद रा वर जमीन जद । 


पाठान्तर-- (१) १ वी धूनुपु स घालि अडारी, म० धनुषजो लीन्ह 
उतारी । २ बी० वाराह वरष तजी हम । (२) १ वी०्मं जानौ । २ बी° 
धनष, म० धनुक । ३ वी० तिहर ।४ मं० जोडइ। ५. बी० गमाई। 
(३) १ बी०धरलंहौ गगा महि पर्यौ। २. मण बरूडि मरउ, वीण वूडन 
मूयो। ३ मै०गसकन धरऊ, बी० मगर नही धरौ । (४) १ बी० 
वहुरि धुनपु कर गहि नहि धरौ 1 २ वी० वर ।३ मै० साराकटारा (सारी 
कटारी-ना०), मण० मारि कटारिइ्‌ 1४ वी० मरौ (५) १ म० वर यह्‌ 
रूख न देखड काही लगा लोरिक चाद चलाही, बी° यह दुष नैन न देष्यो 
अपने जिह की चाद रैनि जस सुपने। (६) १ बवी०जौ तं वार वियाहं। 
२ वीण दीन्हीं माई मौ। (७) १ मण लोर बहुरि फिरि एकसर भादिया 
मोरेड वरड (पर) सताप, वी० राजु करी भरि लोरिका चादा पर्ईजोसाप। 


अर्थ-- (१) वावन ने [अव] उस धनुप को डाल दिया, [मौर कहा, | 
“नैते इस नारी को [इसकी | वाल्यावस्थामे ही परख कर त्याग कियाथा। 
(२) मैने जान रक्खा थाकि धनुष से सिद्धि प्राप्त हौ जाएगी, किन्तु वाण 
के भरोसेर्मैनेस्वीगवादी 1 (३) अवम जाकर मौर घस (कूद) लेकर 
गगा मे पडगा (गिरूगा) मौर उसमे मँ जाकर व मरूगा किन्तु यव धनुष 
हाय मेन धरूगा। (४) अवमे हाथ मे घनुष कंसे करूगा (पकडगा) ? 
उससे अच्छा यह होगाकि कठ कोकटारसे काटकर मरजाऊ। (५) मँ 
आखो से आकर यह्‌ न देखता कि चाद को सूयं (लोरिक) भुलाकर नले गया, 
तो गच्छा होता । (६) क्योकि यह्‌ मेरी वाल-विवाहितादहै मौर [इसके 
मा-बाप ने [इसे मृञ्चको] दिया है, (७) है लोरिक, तुम यम (यमपुर) मे 
राज्य करोगे मौर चाद को साप खाएगा (उसेगा) 1“ 


१९. कलिग-युद्ध खण्ड 


(२९७) 
वावन फिरि गोवर दिसि भए" । लोर चाद दुद आगे गए" । 
“राइ करिगा बोदिया' दानी । मागइ! दान “जइस जग नानी (न ञानी)" । 


9 _ न~ 


"वान दिलावहि' लेहि' न सोई । "रुख माग कड्‌ मागइ" जोई । 


२६२ चांदायत 


अदस" दान जगि काड' न ली (लि)या । 
"कहु तड्‌ जड काऊ सुने दी(दि)'या। 
देस देसतर मानुस जाई' । मेहरी "पुर (रु)ष' बाप अड भाई । 
'ठौर ठौर जउ' दानिय' दृह महि इक इक लेहि' । 
घर "मह लोग सगहरि सरहि' बाहरि पाउ न देहि" ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र २४८ । बी० ६६५-६६७ । म० यहा पर्‌ त्रुटित दहै । 

शीषंक-म० वाज गए्तने बावन व मुलाकात करदने लोरिक व चादा 
वा बोदिया । 

पाठान्तर-(१) १ मै° गए 1 २. बी° लोरिकं चादा आर्गं। ३. मं० 
भए । (२) १ बी० राव करटेका (करिगा--फा०) बधिया। २ बी 
मागहि । ३ वी० जस जगदानी (?)1 (३) १ बी° बाह (वान--फा०) 
इलावहि (दिलावहि--फोा०)। २ मण लीन्हा ३ वी° पुरषहि मागि कि 
मागहि 1 (४) १. वीण असरि। २ बी० काहू! ३ वी० कहौ मोहिजौ 
काहौ । (५) १ वी० दिस्ततर मानडइ्‌ जाये (जाई--फा०) 1 २. वी 
महेरी पुरुष, मै० मेहरी मनुस । ३ वी० ओौ माये (भारई-फा०)) 
(६) १ वी° ठाव गवजौ।२ मै० मनुसद। ३. वीण लेई।! (७) १ वी 
सभलोगाह (हु?) सत धराह्‌। २ बी° देई। 

अर्थ-- (१) तदनतर बावनके गोवर की दिणामे होने (जाने) पर 
लोरिके तथा चादा दोनो भागे बढे। (२) वोदिया नाम का करिगाराय 
काएक दानी (कर उगाहने वाला) था, वह्‌ इनसे ठेसा दान मागने लगा 
जेसा कि ससारमे अन्य नही मागताहै । (३) ये वाने (दस्तुए) दिला रहे 
थे, किन्तु उसने उन्हे न लिया, वह यातोपुरूपको ओौरयातोस्तरीको-- 
दोमेसेएककोमाग रहाथा। (४) “रसा दान जगत्‌ मे कभी भी नही 
लिया गया है", [लोरिकने कहा,] “तु ही कह, यदि कभी तूने [एसा दान| 
दिया गया सूनाहौ । (५) मनुष्य देश-देशान्तर को जाता है ओौर स्त्री, पुरुप, 
वाप ओौर भाई [साथ-साथ] होते ह । (६) स्थान-स्थान पर दानी यदिदो 
मे से एक-एक करके उन्हेले लियाकरे (७८) तोधरदहीमे लोग साथ-साथ 
मरे, वे वाह्र पैरन रक्खे 1" 

(२९८) 

^लीन्दे डाग फिरा' कोटवारा । वोलत वोलु मान्न 'मूख' मारा । 
देखि “अकेरे चिर्ताहि न लावहि' । "दहु" माहि "एकः लेन पड़ धावहि' । 


१६. कलिग-युद्ध खण्ड २६३ 


देहि दान अउ विनति' कराही । कहा चलहु राजा पहि जाही' । 
कहा न सुन अडउ दान न लेही' । भल बोलत' अन ऊतर्‌ देही । 
'लोरिक चादा कूमपी भई(ए)' । “असि विनती कहि ओहूट गए । 

'लोरिकं' शबीर' (हथवासा' "चादा' धनुक चडढावः । 

दुद" जन सभ (भई) 'सघारे' जान न' कोऊ पाव" ॥ 

सन्दभं-मे० पत्र २४६, भो० पत्र ४४ (नवीन), बी० ६६८-१०००। 
म० यहा पर त्रुटित है। 

भो० मे इस कडवक के नीचे तकं बोदिया' है, जो अगलेकाहै। 

शीषक-मे० जग करदने लोरिक वा कोतवाल व वोदिया दानी । 

भो० . नशिस्तन जक वात्तियान दरमियान राह अजा चादा व लोरिक। 

पाठान्तर--( १) १ भो० बइठे दानी अउ कोटवारा, वी° भीन्ही (सीन्दे- 
ना०) डाग पितर पटतारा। २ मण मृह। (२) १ भो० अकेले चिति 
न लावा, बी० अकेले चितह न लार्वंहि। २ वीणदोहु। ३ मण्मेनहीरहै, 
बीण्येक। ४ भो० लेन पै धावा, वी° लीन (लेन--फा०) पथावहि (प 
धा्वहि-ना०) 1 (३) १ वी० मागहि दानु ओौ नेत (बिनत्ति-फा०)। 
२ भो० कहदं चलह राजा पहि जाही । (४) १ वीण सूनंहि दानुना लंही, 
भो०सोभमन दानुनलेही।२ मँ° वात कहत। (५) १ म° लोरिक चादहि 
अस मत कि, भो० लोर चाद तउ कुमखी भए । २ मँ० अस मनुस्‌ गे वैरी 
भए, वौ० अस रि मतेहि विरहे पर गई (गए--फा०) । (६) १ मो 
लोर 1२ म० खरग। ३ भो० हथवासा ओडन। ४ मं० चादइ। ५ वी० 
सुनषु चराय, मं० धनुष चढाए । (७) १ वीण० दहु । २ म॑° सबही मारे। 
३ भो० जा नहि! ४ बी० येको पाई। 

अ्थ--( १) [फिर लोरिक ने देखा कि] डाग (लद्रु) लिए हृए [एक] 
कोटुपाल फिर रहा था, जो वोल वोलते ही मुह मे (पर) मार कैठ्ताथा। 
(२) अकेले [पुरूष ] को देखकर [वे लोग | उसे चित्तमे न लते थे, [किन्तु 
पुरुप ओर स्त्री दोनोकेहोने पर| दोमेसेएककोलेनेके लिएुवे दौडते ही 
थे । (३) वे (लोर-चादा) दान (कर) देरहेथे ओर [उनसे] विनती कर 
रहे ये, [वे कह रहे थे,] चलौ हम राजा के पास चल रहे ह ।'' (४) किन्तु 
वे उनका कथन नही सुन रहे थे, दान (कर) नही नले रहेये, ओर भली 
वात भी कहते समय वे अन्य (बुरा) उत्तर देते थे। (५) [यह्‌ देख कर्‌] 
लोरिक अैर चादाको रोष हा ओर वे एसी विनती कर ओहट (कुछ दूर ) 
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हो गए 1 (६) लोरिकने हाथमे खड्ग लिया मौर चादाने धुप चढाया, 
(७) [फिर] इन दोनो जनो ने [मिल कर] सवको मार गिराया ओर कोई 
भी [भाग कर] जानेन पाया 1 


(२६६) 
चवोदिया लोर चेति कर गहा'। दस अगुरी' मुख भेलत' अहा । 
कहा' वीर॒ मोहि दं जि दानू' । जी छाड्‌ कादु मक्‌ कानू' । 
“मूडि मूडि' सिर जोरे धरे'। हाथ भात अंगुरा भुढ “परे'। 
नौ खड प्रिथिमी' सुना न काऊ । अङस दान को देहि बटाऊ। 
अस कि' दानि अनियाई' होई । जो जस करद' पाव तस 'सोई' । 
मूख कारी" कड्‌' नोदिया' 'पठवा' वेल बधाई । 
आपन राड करिगा' वोदिया' बेगि हकारहि' (जाई 1 

सन्दभं--मै० पत्र २५०, म० पत्र १५६, भो० पत्र ४५ (नवीन), 
वी° १००१-१००३ ] 

मो०मे इस कंडवक के वाद तकं है हाथ काटि", जो अगलेकाहै। 

शीषंक--मै° गिरफ्तार शुदने वोदिया व दस्त बुरीदने लोरिक । 

म° ˆ दास्तान अजज व इलहाज करदनेवोदई पेण लोरिक । 

भो सखुसुमत शूदन वाज कवातियान व लोरिक वा चादा । 

पाठान्तर--(१) १ वी° फुनि वधिया अस लोरि कहा, म० बोदई जाद्‌ 
जियत घर कहा, मँ ° बोदिया दानि चेति कर गहा । २. मै० बी० अगरी । 
३ म० ज्ेलत 1 (२) १.म० वी०कहै। २ मो० मोहि देहि जिय दानूः 
वी० महि दीजं दान्‌ । ३ म० भो० छाडड (गहा-भो०) नाक अउर काट 
कानू, वी° जेय (जीय-फा०) छाडी असले तुम्ह्‌ कात्र 1 (३) १ मण 
मृड मुडाइ । २ वी० जसजो रं घरा,म० सिर जोरि घरे, भो० सिर जोरिया 
धरे। ३ म० गात अगुरी मृड परी, भो० गात अगरी भुद परी, वीण काटि 
मगुरी भृईडपरा। (४) १ मण० पिरथी। वी०मे अर्द्धाली है : वधिया चाद 
पाई परि रदा ˆ अव सो सुनहु जो रु तुम्ह्‌ कहा । (५) १ म० अदस, वी° 
अमन । र्‌ भो० जनियाई दानि, वी० नियाईदानन। ३. वौ० कर) ४. म० 
रोड । (६) १ मैँ° मृहुकारा, वीण मुखकारौ) २ भो० करि वी० क । 
२ म० वोदरई, बौ० विया । ४ म० पठ्‌, वी० वले । ५ वी० वोलु ववाय। 
(८) १ वी० कर्टेका (किगा--फा० )1 २ वी० मन्मेनहीरहै, भो 
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वोद । ३ भो० वेगि बोलार्वाहि, वी° उठे जाई वलु | ४. बी० भाई, म० 
जाइ जाइ । 

अथं-( १) वोदिया ने लोरिक कौ चेत कर (पहचान कर) [उसका | 
हाथ पकड़ा ओर वह्‌ [अपने] मृह मे [हाथ की | दसो उगलिया डालने लगा । 
(२) उसने कहा, “रे वीर, मूल्चे जीव-दान दे, मेरा जीव (मेरे प्राण) छोड 
दे, भले ही [मेरे] कान काटने! (३) [लोरिकने कहा,] “सिरोकोतूने 
मूड-मूड (मडवा-मुडवा) इकटूा कर रक्वा है, भौर [मृतो के] हाथ, गात्र 
ओर उगलिया भूमि पर पडी हई है । (४) नौ खड पृथ्वी मे एेसा कभी नही 
सूना [गया] है कि एसा दान भी कोई पथिक देता है । (५) क्याकोईदानी 
(कर उगाहने वाला) एसा भी अन्यायीहोतादहै? जो जैसा करता है, वह्‌ 
वेसा पाता है 1“ (६) [तदनतर] बोदिया का मुह काला कर भौर उसके 
बालोसे वेल बधवा कर [लोरिकने] उते मेज दिया, (७) [ओौर कहा, | 
^ वोदिया, अपने करिगा रानाकोतुजा कर शीघ्रवला [ला] ।“ 


(३००) 
काटि हाथ मूख कीन्हा" कारा । बाधी (धि) बेल तेहि चूरे बारा" । 
“दहि परि बोदिया' जाइ तुलाना । देखि नगर सभ परा भगाना' । 
देखत ॒ लोग अचमद' रहा । धरत" बात न बोदियहि' कहा । 
"बोदियइ राइहि कीन्ह पुकारा" । हृत जेवनार तह राड हकारा । 
'नोदियहि रादहि कीन्ह' जोहारा । शच् राव केद्‌ यह सारा'। 
कौन बरी अस राजा आवा देस हमार'। 
“राउत पाइक ओहि को लागउ जाइ ' गुहार ॥ 
सन्द्भ--मे० पत्र २५१, म० पत्र १६१, वीण १००४-१००६। 
म०मे इस कडवक के बाद तकं है वोदरई', जो अगते कडवक काह । 
शीषक-म० आमदने बोदिया पशे राव व फरियाद करदन । 
म० दास्तान दस्त व गोश बुरीदने लोरिकऊरा। 
पाठान्तर-(१) १ म० काटि हाथ मुख कीत्धा (न्हा?), वी० काटे 
हाथ कीन्ह मुप । २ म० वाधि वेल अउ चूरे वारा, वी० वाघवेल कं चोरं 
पारा (चूरे वारा--फा०) । (२) १ म० इहि विधि वोद, बी° वैठग 
बधिया । (३) १ बवी० देषिस लोग अचर्भे, म० देषत लोग अचभउ। 
२ म० पूर्छहि 1 उ म० वोदई, बी० वधिये ! (४) १ वी° वधियाजें दिन 
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जाई पुकारा, म० दानी केत जाई पुकारा । २. म० बइठ राइ जहा जवनारा, 
बी° हुत जियनार भीतरहि हकारा । (५) १. बी० राजा वधिये जाई, म 
वोदई राजहि जाइ । २ मण पछ भडारी गएड अस बारा, वी० पूचछेभररी 
असक मारा। (६) १ म० भी बरी अस्र राजा केड्‌ रे आएउ वसति 
हमारि, बी० कौन बीर असराजाजु आवा सेव हमार । (७) १. म० दानी 
मारि कोटवारजो मारइ लागहु वेमि, बी० रावत पाइक साजि कर 
लागहु जाइ । 


अर्थं-- (१) [लोरिक ने बोदर्दके] हाथ काट कर उसका मुख काला 
कर दिया ओौर बेल वाघ कर उसके बाल तोड उले । (२) इसी प्रकार से 
वोदिया जा तुला (पहचा) ओर उसे [इस प्रकार आहत | देखकर समस्त 
नगर मे भगनता (भगदड) पड़ गई 1 (३) [उसे ] देखकर लोग अचभेमे हौ 
रहे, किन्तु प्रष्न करने पर बोदियाने कुछ न कहा 1 (३) बोदियाने राजा 
से पुकार की, तो राजा ने उसे वहां बुलवाया जहा वह्‌ भोजन पर [बैठा हुआ | 
था (५) बोदियाने राजाको जुहार की, तौ राजा ने पा, “यह [दशा 
किसने की ? (६) कौन एेसा बली राजा हमारेदेश मे आया हुभा है ? (७) रावतो 
तथा पायको, जाकर उसको गुहार लगो (उसका सामना करो) ।" 


(३०१) 

“वोदियदइ्‌ आनि घोर" एकु 'दीन्हा' । पृच्छि बाट सो अगे कीन्हा" । 
"दर नर पुरुख केर कस अहइ' । करत' 'सजोग कवनि विधि" °रहइ्‌' । 
एकु 'पुरुख अउ दूसरि' नारी । तीसर न कोऊ' 'नाऊ अउ बारी' । 
अति "वड होति विचक्खन' सोई । "ओड' खत्तिरी "पुरुष अड' जाई । 
वह्‌ रे अचूक" बान सर मारडइ । वह्‌ “रन खतरी खरग सघारदइ' । 

दई" सजोग "राइ तिन्ह बोलिड' 'मागिड' अचगर दानु । 

जन मानुस सभ जीड गवाडउ आपन' नाक अडउ' कान ॥ 

सन्दभे--मे° पत्र २५२, म० पत्र १५८, वी° १००७-१००६ । 

शीषंक--म० पुरसीदने राव वोदिया राव जवाव दादने ऊ। 

म° . दास्तान पुरसीदन राव वोदई रा) 

पाठन्तर--{१) १ म० वोदरई तुरी पलानि, वी° बढि (वोदरई-फा०) 
पलानि घोर । २-वी० दीया 1 ३. म० जागेड कीन्हा, वी० आर्मं कीया । 
(२) १. वी दरस पुरपंदहि पकर आरै, म° दर नर पुरूप सो कडसद्‌ अहा । 


१९. कलिग-युद्ध खण्ड २९७ 


२ म० करत, वीण कंस।३ नीण सजोव कौन बड। ४ मण० रह्‌इ, बी° 
आह । (३) १ मं० पुरूष दरसरि हद, बी° पुरषु भौ दूसर । २ म० तस नहि 
कौनउ, व° तीसर नाउन। ३ बी० आहिड बारी । (४) १ बी० रपवत 
विचषण । २ वी० रिण महि बीण०पुरषुअ। मन्मेअद्रलीहै ल्प 
दृह्‌ के सम जग मोहद रेनि माज्ञ चाद जस सोहइ । (५) १. म० चूकि । 
२ म० रन खेलदइ्‌ खरग सभारइ । बी० मे अर्द्धालीहै वोह राजा जोगु घनष 
सरमारं बहुरि न कहि कहि षरग उभार ! (६) १ मँ०देषि। २.म० देहि 
मस्ट मोहि कह, बी ° आदइ मति भरूलो । ३ बी° माग्यो। (७) १ म° 
जिह मागे जीउ गवाएड अवरे, वीण्जानु मानु सब जीउ गवायो काट । 
२ बी० ओ । 
अर्थ--(१) [राजाने] बोदियाकोला (मगा) कर एक घोडा दिया 
(दिलाया), ओर उससे मागं पु कर उसको आगे किया। (२) [फिर 
उससे पूछा, ] “उस नर (योद्धा) पुरूषकादल कसार, मौर वहं सयोग 
(शस्त्रास्त्र-सज्जा) किंस विधिसे करता रहता है? (३) [वोदियाने 
कहा, ] “एक पुरुष है ओ दूसरी नारी है, [उनके साथ] तीसरा कोई नाई 
वारी भी नही है। (४) वे अत्यधिक विचक्षणदहै, वे पुरूष भौर स्त्री--दोनो 
ही क्षत्रिय (योद्धा) हैँ। (५) वहं [स्त्री] अचूक बाण (पुख) ओौर शर 
मारती है, ओर वह रण-क्षत्रिय (योद्धा) खड्ग [से] सहार करतादहै। 
(६) दैव-सथोग से, हे राजा, उन्हे मैने बुलाया भौर एक अचगरा (भौद्धत्य- 
पूणं ) दान (कर) [उनसे] मागा । (७) [किन्तु परिणाम यह्‌ हुमा कि | 
अपने जनो-मनुष्यो सव जीवो को गवाया ओौर अपने नाक भौर कान गवाए ।“ 
(३०२) 
वात पुने" सभ' मिले सियाने । तुम्ह भनि' 'नरवइ भए' अयाने । 
'जउ परदेसी एक नरः होई । लखि जड मिलइ मान रे सोई' । 
“वह्‌ करि साहन जउ' सिधि 'पावद्‌' । दद्य सजोग वह्‌ दर बिचलावडइ' । 
'जानदई बात सभद्‌' (सयसारा' । इकू हारड अउ' हद मुहु कारा । 
"नाह बाच दड्‌ ओहि" हकराइय' । अस खतरी' जड रह" भोरगा्यः । 
"वह परसाघ कद्‌ बोलाइय' 'अवबरिति बचन सुनाई" । 
"गाड ठाउ सब ओहि को' दीजिय जित भावईइ तित" "जाइ" ॥ 
सन्द्भ--मं० पत्र २५३, म० पच १५६, वी ° १०१०-१०१२ । 


२६८ चांदायन 


शीषंक-मै० मशावरत करदने राव करिगा वा दानायाने खुद रा। 
म० दास्तान तकसीम करदने वजञ सास्तन मदंमान । 


पाठान्तर--(१) १ मे० युनत। २ बीन्कं। ३ बी तुम्ह फुनि, म 
ग तुम्ह । ४ वी० नरवै भयहु । (२) १ म० जउ परदेसी आएड, बी° जौ 
परदेसी येकै 1 २ म० एकहि एक पवारइ सोई, बी० कीन जानै साहस करं 
कोई । (३) १ बी० जोकर साहससो।२ वी० पावें। ३ मै° दद्य 
सजोगई दल न चलावई, बी° दई सजोग देद्‌ विचलावै । (४) १ वीण जानं 
बात स्मै । २ मण ससारा, वीऽसैसारा। ३ मण्हाराओौ, बीण् हारं मौ । 
(५) १ बीण वाही बाचदेकोहु। २ बी० हकरये। ३ बीण जौ रदहि। 
४ म० ओलगादय, बी० उरगाये । (६) १ बी० यह्‌ परसाद करे हुकराये । 
२ मै० अमिरित बचन सुनाई, बी° जस आवै उहि गाऊ । (७) १ म० गाड 
ठाड तेहि दीजिय, बी° वावनु छाडि चादादं पुठिगौ। २ स० तित जित 
भावइ तर, बी० जह्‌ भावे तहा । ३ बी° जाउ । 


अथं -( १) यह्‌ वार्ता सुनने पर समस्त सथाने लोग मिले [आर उन्होने 
कहा, ] “ए नरपत्ति, तुम जैसे अयनेहो गएहो। (२) यदि परदेशी एक 
(अकेला) पुरुष [भी] हौ ओर वह्‌ दिखाई मिले (पडे), तो उसे मानना 
(सम्मान देना) चाहिए । (३) वह्‌ साधन [एकत्रित | कर यदि सिद्धि प्राप्त 
करलेतादहै, तो दैव-सयोगसे [अकेलाही] दल को विचलित कर देतादहै। 
(४) समस्त ससार इस वात को जानतादहै कि एक (कोई) हारताहैतौ 
उसका मह्‌ काला होता है। (५) उसको बाहुभो (सुरक्षा) का वचन दे 
कर वुलादए ओौर यदि वह्‌ क्षत्रिय (योद्धा) रहे, तो उसकी सेवा लीजिए । 
(६) वहूतेरे प्रसाद (उपहारो) के साथ ओौर अमृत [जैसे मधुर] वचन सुना 
कर उसे वुलाइए, (७) उसको गाव-ठाव सब दीजिए ओर [उषे इस बातकी 
ट दीजिए कि ] जहा-कटही उसे भाए, वह्‌ जाए 1" 


(३०३) 
'वाभन दस" "विदवास' बुलाए । "बाह" "वाच दइ" “राइ चलाए' । 
जहि परि" आवड तेहि भनि' आथड' । जो "वह्‌ कहइ' "सोद तुम्ह माथई' । 
कट्उ दानि हुत यहु अनियाई' । नाक कान' भल कूचि" "कटाई" । 
अवर जो मारे यहि कोटवारा' । "तिन्ह ओौगुन ही नियाउ' तुम्हारा । 
“राड ' 'वाह्‌' 'दड तुम्ह्‌ हकराइय' ! जव जित भावड तव उतहि जाडय'। 


१९. कलिग-युद्ध खण्ड २९६ 


"हिम राजा कड्‌ परजा" बिदवास पडत सभ आहि" । 
"दिस्टि पसारि देखन को पावद्‌' ठेती जोगिति काहि" ॥ 


सन्दभभे--मे० पत्र २५४, म० पत्र १६१, बी° १०१३-१०१५। 

शीषक-मै० फिरिस्तादने राव करिगा दह जुन्नारदारान रा बर 
लोरिक । 

म० दास्तान तलनीदन राय जुन्नारदारान रा। 


पाठान्तर--(१) १. बी० वभन सव । २ मं० बिधवास। २ ० बोल। 
४ बी° होद्‌कं। ४ म० राव चलाए, बौ° मानहु जाए। (२) १ मै० जेहि 
विधि, वी° जिह परि 1 २ मण० तेहि विधि, बी° तिहु परि। ३ मण आवहः 
ती° ल्यावोहु । ४ वीण वोह कटै । ५ मै° सोई तुम्ह॒ मानहु, वी सु तुम्हहि 
मनावोहु । (३) १ म० कहि दानी हुत, वी ° कटौ दान वहि हृत । १ बी° 
अमनाये (अनियाई--फा०) । २. बी० काटि। ४ म० कीन्ह्‌, बीण० हाथ । 
५. बी० कटाये । (४) १ वी० अरु जिय मारे वहु कुटवारा।२ बी० वोह 
गौगरून आनिये । (५) १ बीण० राजा।२ मंण्पुर।३ बी० देय अस करियोहु। 
४ म० भन जित भावड तुम्ह जाइय, वी ० जितही जाइ तितई तुम्ह्‌ जइयह । 
(५) १. म० हमरे अभागी बजा, बीण पृचछा राजा कहिअस। २ म॑° 
विधवास्ष पडित सभ आहि, बी० हम सौ बाभन आह्‌ । (७) १ बीण द्विष्टि 
पसारि देषि क आव, म० दिष्टि अपारदेखिको पारइ। २ बीण० एत भआजुगति 
वाह्‌, म० एती जोगिति केहि आहि । 


अ्थं-- (१) [राजा ने यह्‌ मत सुनकर] दस विद्वान्‌ ब्राह्यणो को च्ुलाया 
ओर बाहो (सुरक्षा) का वचन देकर राजा ने उन्हे [लोरिक के पास| रवाना 
किया। (२) [राजा ते कहा, | “जिस प्रकारसे वह्‌ आए, उसी प्रकारसे 
वह्‌ रहे ओर जो वह्‌ कहे, वही तुम्हारे मत्ये हौ । (३) [उससे | कहो कि 
यह्‌ दानी (बोदिया) ही अन्यायी था, ओर भले ही इसके नाक-कान कुचलवा 
कर कटाइएु । (४) भौर जौ तुमने इसके कोटुपाल को मारा, सो उनके 
अवगुणो (अपराधो) केकारण ही तुम्हारा [कायं] न्यायूयदहै। (५) राजा 
ने तुम्हे बाह (सुरक्षा) [का वचन] देकर बुलाया है, जव जहा भए, तव 
वहा जाना । (६) हम राजाकी प्रजा रह ओर सव विद्वान्‌ पडत दहै । 
(७) [किन्तु] दृष्टि को पसार (फला) कर [अदृष्ट को| कीन देख सकेता 
है ? इतनी योग्यता किसे [होती] है? 


३०० चादाय 


(३०४) 
'वाभन जाइ सो दीन्ह॒ असीसा' । बात शसुनत मन' “उतरी! रीसा । 
लोरिक "कटा" चाद कस कीजई्‌' ¦ "एइ बभनहि कस" उतर "दीजई, । 
"वहते जन' हम “इन्हके' मारी । "मूड काटि कड दीन्ह्‌ अडारी । 
“जिय ऊपर अब उठ्द गोवारी' । “जूर्खि मरइ जउ लाग गृहारीः । 
"राजा आहि मल अहद्‌ नियाई' । "नीकी बात तेहि कहेसि पठाई' । 
'मता' जो हम तुम 'उपजईइ चांदा' अउर न कोऊ आहि । 
“भाई बापु बधु नहि कुनवा" "फिरि पूटौ (?) आ काह(हि)' ॥ 
सन्दभ--मे० पत्र २५५, भो० पत्र २७ (नवीन), नी° १०१६-१०१८ । 
शीषक-म० आमदने जुन्नारदारान व गुप्तन लोरिकि रा) 
भो० रसीदन जुन्नारदारान बर लोरिक । 


पाठान्तर--(१) १ भो० वाभन दीन्ट्‌ आइ आसीसा, बी° बैठे जाइ के 
दीन्ह असीसा । २ भो० सुने मन, मै° सुनत सभ। ३ बीणगईयु। (२) १ भो 
कीटा (किहा?) 1२ बी° कीजा 1३ मै° एहि बाभन का, वीण जै (यै) 
है वंठ कस । ४ बौ° दीजा। (३) १ भो° बहुत लोग। २ बी० उनके, 
३ भो० मूड मृडाइ जो देसि निसारे, वी° दान रवरुषी दीन्ह निसारे। 
(४) १ वीन्जे ऊपर एम उरं स नारी, मै० जड परि राजा लाग गोहारा। 
२. वी° जृन्नि मरड जिय (जइ--फा०) लाग गृहारी, म० ज्ूञ्ि मरत ग दई 
उवारा। (५) १ भो० राउ वडा अडउ अहइ नियाई, वी° राजा बङ्‌ डरावन 
जाई । २ भोऽ धनु बानहि दई वाजि पठाई, बी० भली बात कहते न रिसाई । 
(६) १ भो० नी० मता। २ भो० उपजडइ, वी० आई! ३. भो० सोई षै, 
वी°ओौरन कोई । (७) १ म° वाई वाप बधु कोड नाही, भोऽ भा वधु 
लोग नहि कृट्वा 1 २ भो० वहति भौजि अव चादि, मै° वामन पूछ काहि । 

अथ--( १) [तदनुसार] एक ब्राह्मण ने जाकर आशीर्वाद दिया, उसकी 
वातं सुनते ही लोरिक के मनसे रोप उतर गया। (२) लोरिक ने कटा, 
“वादा, कमा (क्या) किया जाए ? दस ब्राहमण को कंसा उत्तर दिया जाए ? 
(२) हमने उनके वहूतेरे जनो को मार कर ओर उनके मुड (सिर) काट कर 
डाल दिए 1 (४) ए ग्वालिन, अवतो जी पर उठती (लगती) है [क्योकि] 
यदि याजा गुहार लगता है तो हमे जूते हए प्राण देने होगे 1 (५) राजा भला 
दै भौर न्यायप्रिय है गौर [इस ब्राह्मण को] भेज कर उसने अच्छी वातत 
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कही है । (६) एे चादा, मत वही है जो हममे-तुममे उत्पन्न हो, क्योकि ओर 
कोटं नही है [जिसमे परामशे क्रिया जा सके] । (७) [यहा] भाई, पिता, 
वधु तथा कुटुची नही है, फिर यह्‌ किससे पृो ?" 
(३०५) 
इक बाभन का वहुरि' दस आए । वचन राइ के आड मुनाए। 
चलहु लोर अपुने" पड धारहु' । हेम जियतड' जीवन जनि हारहु' । 
"चला' (लोर संजोद' उतारा । जाड करिगा राड" जुहारा। 
"वहुतड भूई' "चलि" हम आए । राजा सोग' खरे सताए । 
नैन न देखा सुना (न काऊ । दहु" महि एक दानु लिड राॐ' । 
"वैरि" विरोधे नरवइ' छाडि चले घर वार। 
ष्टम रे अकेले" द्ुमने भाई बीर परिवार ॥ 
सन्दर्भ--मं० पत्र २५६, म० पत्र १६२ (?), भो० पत्र २८ (नवीन), 
वी° १०१६-१०२१। 
भो० मे इस कडवक के वाद तकं ह सुनि राजा अस", तथामण्मे इस 
कडवक के वाद तकं है "सुनि" जो अगले कडवक के है । 
शीषेक--म० वाज आवरदने जुन्नारदारान वर लौरिकं कलामे राव 
करिगा | 
म०. व रफ्तन लोरिक पेश करिगमा | 
भो० गुप्तन जुन्नारदारान वर लोरिक व चादा अज जहत रवाना केरदन 


अज पेशराह्‌ । 

पाठान्तर--(१) १. भो० गै पुनि, वी० पडत दस । (२) १ वीण 
आपनु 1 र्‌ भोग्पा, वीण०्पगु! 3 वी° धारौहु। ४ भो० हम्दे जियतद्‌, वी० 
जंत्ति हमार । ५ वी० मनि जिन हारौहु 1 (३) १ म० चलिकं। २ वीण 
लोर सजोन, म० लोर सजोह (सजोड--ना०), भो० लोरहि सजो । ३ मै 
राइ करिगा राउ, वीण जाइ करनीका (करिगा--फा०) । (४) १ वी° 
पहल भूमी जु 1 २ भो०चले। ३ मण्रेसोहम, वी° राइ न किनहु, मो 
राइ सेड हम । ४ वी० हमन । (५) १ बी० नरुकोऊ। २ मण दो, वी 
दौहु। ३ मै० लेहि वटाॐ, वी°ले रा! (६) १ मं वरिहि" वी वीर 
(वैरि-फा०)। २ वी० नरवै। (७) १ वी० हमहिराप ले।., २ म० 
द्द मानुस वैरी भा ससार, भो० भाहि दोड जन भाई वीर परिवार, म° 


दमने भा वैरी कोटवार । 


३०२ चादायन 


अ्थ--एक ब्राहमण क्या ? फिर तो दस [ब्राह्मण] आए भौर अकर 
उन्टोने राजा के वचन सुनाए । (२) [उन्होने कटा, ] रि लोर, चलो मीर 
अपने पैर रखो (पधार ), हमारे जीते जीवन न हारो }* (३) लोर चला, उसने 
सयोग ( रण-सज्जा) को उतार लिया भौर करिगा राजा को जुहार किया। 
(४) [लोरिक ने कटा, ] “बहूतेरी भूमि चल कर हम आए है" अर है राजा, 
हम शोक से वहत सतापित है 1 (५) हमने नेतो से यह [कभी] न देखा ओौर 
कभी सुनारहैकिदोमेसे एक [पथिक] को राजादान (कर) केरूपमे ले 
लेता हो 1 (६) बैरीकेविरोधकेकारणदही, है राजा, [हम दोनो] धर-बार 
छोड कर चले थे, (७) हम अकेले है ओर भाई, बधु तथा परिवार [हमसे | 
दुर्मनस्‌ दह 1" 

(३०६) 
सुनि "राजइ' अस उतर "दीन्हा । जो (हुम्ह्‌ बरक्निय' सो तुम्ह्‌ "कीन्हा । 
अजहू कहु सो बात करावड' । जियः “ारड कं सूरि भरावड' । 
सीस नाइ लोरिक' अस कदा) गरव नरिद' राउ त्‌ अहा । 
भेदिनि कहइ्‌' बड आहद्‌' राऊ । "राइ' हुते हड बडा नियाऊॐ' । 
तुम्ह्‌' "नरव नियाउ सब" जानहु 1 जउ बर करहु देस धरि आनहू' 1 
'मारग चलद्‌ चहू दिसि लोक असीसद्‌ तोहि । 
“राजा मया मोह्‌ कड" हरदी पठ्वहु मोहि" ॥ 

सन्दभं--मे० पत्र २५७, म० पत्र १६२ (?), मो० पत्र २६ (नवीन), 
ती° १०२२-१०२४। 

शीषंक--म० . जवाव दादन राव वर लोरिक रा। 

म० जवाव दादन राव वर लोरिके रा। 

भो० जवाव गुपत्‌न राव करिगा लोरिक व चादा रा। 

पाठान्तर--(१) १ भो० वी० राजा, मै० राजड। २ बी दीया । 
२ म० हम चार्हाहु" ० वी० हम पुरे (पूदधे--वी०)। ४ वी° कीया। 
(२) १ म० भजहु कट वहोरि हड करउ, भो० कटु अवहू सो वात करावञ, 
वी० अजहू कहौहु त सास्ति करी 1 २ मै०्कं। ६ म०् बीन मारौकं सूरी 
भरउ (भरौ--वी०) । (३) १.मे० लोरदहि। २. वी० कै। ३ भो 
गम्वा नरिद,वौ० गरूमारिदु 1४ वी० त अहै । (४) १ वी० मेदनि 
क्ट्न 1 २ म० भल गाह, मं० वडा हुत, वी० वड तुम्ह॒ 1३ भो० राउ। 


१६. कलिग-यद्ध खण्ड ३०३ 


४ म० बर होड न काऊ, वी° पुनि गौ बड न्याऊ। (५) १ म०अडउतुम्ह्‌, 
वी० तुम्हि फुनि। २ म० नरवड्‌ नियावहु, भो० नरवई अनियाउन, बी° 
बडे नियावहु । ३ वी° जानौहु 1४ म०जोभल होई सोई तुम्ह्‌ मानहु, भो 
जड बर करहु देस कह भानहु, वी० जौ वर करहु देस कर आनौहु । (६) १ तु 
सुमया करि नरवं हरदी पठवौहु मोहि (तुल० परवर्ती चरण) । (७) १ मो० 
राजा मया करउ तुम, मे० जउ वर लद (कद) सतावद्‌ कोई, बी०जो र 
दिनईइ ( दीनहि ) बसि करहु । २ मं० वी० सो हत्या पनि मोहि (फुनि 
तोहि नी०) । 

मथं--( १) यह सुन कर राजा ने एेसा उत्तर दिया, “जो हम को पूना 
(कहना) था, वही तुमने किया, (२) भौर आज (अव) भी जो कहो, 
वह॒ बात मै कराऊ इनके जीव मारू, या इन्दे शूली भराऊ ।“ (३) सिर 
नमित करलोर ने टसा कहा, ^ राजा, तुम गर (बडे) नरेन्द्र हो। 
(४) मेदिनी कहती है कि "राजा वडा है, ओर राजाकेद्वारा वडा न्यायहै। 
(५) हे नरपत्ति, तुम समस्त न्याय [का विषय] जानते हौ, यदि तुम वल 
[-प्रयोग] करोतो देश [मर] को पकडकर ला सकते हौ। (६) लोग चारो 
ओर मार्गो पर [निर्भय होकर] चलते भौर तुम्हे आशीर्वाद देते रह । (७) हे 
राजा, तुम मया-मोह्‌ करके मूषे हरदी [पाटन] भेज दो 1" 


(३०७) 
सुनि "राजा अस कीन्ह पसाऊ । “भाइ हसार' "जो" आहि बटाऊ । 
दीन्द' सुखासनु अउर' (तुरग्‌" । पथ (लागि तुम्ह्‌ लागि करिण 
"टका सहस' (परसाध' दिवाए । तुरित वेगि बलदा लडइ' अए । 
सेव करहु "जउ इहवा' रहृहु । नहि जख मन होड तहवा चलहू' 
तेहि करिण बात नन पृच्छन' कोई। 
तिह (जिहि) की के) सक (ग) एक जन होई । 
राइ वाभन (दस' दीन्हे अगुवा' जित भावड़ तित जाह । 
खर कड कहृड न पारउ (मयाह्‌' करहु तउ राहु ॥ 
सन्दभे--म० पत्र १६२ (?), भो० पत्र ३० (नवीन), वी० १०२५ 
१०२७।१। 
मण०्मे इस कडवक के बाद तकं है "सुनहि, जो अगले कडवक काहे । 


[1 


३०४ चादायन 


शीर्क-म० मरहमत करदन राव करिगा बर लोरिक । 

भो० : शुनीदन गुफ्तार लोरिक मरहमत करदन राजा वा लोरिक । 

पाठान्तर--(१) १. बी° हसि राजा किया।२ बी० हेमरं भाद । 
३ वीण्मेनही है! (२) १ बी देहि।\२ बवी० गौर 1३ भो० तुरगा। 
४.भो० लागि तुम्ह राइ किगा, बी° लाग तुम्ह्‌ नेह यकगू 1 (३) १. म 
टका लाष।२ वी परसाद।३ भो० अपाट्य है, बी° नित वे वेग बराई। 
(४) १ मो० सेव करउ, वी सोय करहु) २ बीण्जौईहही।३ भोर 
जउ मनमान तहहि तुम्ह जाहु, बी० ओ जसु भाव तहा ही जहह। (५) १ बी° 
तिह थी।२ म० करद्‌नहि, भो०न पूच्ड। ३ म० जो परदेसी सहगा, 
भो० जेहिके साथ त्तिरीइक। (६) १ मो० दुद्‌।२ भोण्मे नही) 
(७) भो० मया बीर्मे दोहानहीदहै। 

अर्थ-( १) रेसा सुन कर राजा ने पसाव किथा, ओौर कहा, “यह्‌ हमारा 
भाई है, जो [इस समय] पथिक है। (२) मैने [चादा के लिए] सुखासन 
जीर [तुम्हारे लिए] तुरग दिए, जो तुम्हारे कलिग तक के लिए मागं केलिए 
होगे । (३) मैने एक सहस्त्र ठके उपहार के रूप मे दिलाए ह, जिन्हे तुरत ओर 
शीघ्र ही वलद (वैल) लेकरञा रहे दहै 1 (४) यदि तुम यहा रहो तो तुम 
[हमारी] सेवा करो, अन्यथा जब [अर जहा के लिए] तुम्हारा मन हो, तुम 
वहा के लिए प्रस्थान करो । (५) उसकी कोई बात नही पूछनी है जिसके साथ 
एक ही जन हो 1“ (६) [यह्‌ कहते हुए] राजा ने अगुवो के रूपमे उसे दस 
ब्राह्मण दिए [गौर कहा, ] “ तुम्हे जहा भाए, वर्हां जामो, (७) जोर देकर 
म नही कह सकता हू, किन्तु यदि तुम मया (ममता) करो तो [अभी] रहो 1" 





२०. प्रथम सपद खण्ड 


(३०८) 
“सुनु नरवै' 'एक' वचन मारा" 1 "रहे चले सो बाधः तुम्हारा' । 
हरदी आहि शहमारेड' लोग । मन धरि "चले दोउ तिन्ह' जोगू । 
अस मुनि राइहि' वीरा दीन्हा" । सीसु नाइ" 'कड' लोरहि लीन्हा" । 
उतरे आड" "वामन के" अवासा । 'मगता मिलिया आद्‌ चहु" पासा । 
जो जिसु जोगु दानु तिस दी(दि)याः। 
जस कीरति आपनि करि ली(लि)या। 


२०. प्रथम सपंदंश खण्ड २०५ 


भूनिव राति समूरनि' “सूते एूलन्ह' सेज "विाद' । 

"बास लुबुध भुवगु' एक आवा' अउतहि चादहि खाद" ॥ 

सन्दभ--मे० पत्र २५९, म० पत्र १६३ (? ); ती० १०२७-१०३० | 

म०मे इस प्रसग का यही कडवक है, शेष चार नही है, जिससे स्पष्टहै 
कि मं० का पाठ यहा पर त्रुटित है। 

शीषंक--म० अजंदाए्त करदन लोरिक पेशे राव करिगा । 

म० अजं करदन लोरिक राव रा वथजी मरदूम । 

पाठान्तर-- (१) १ मे० सनु राजा, मण सुनहु राउ। २ ची० निजु। 
३ बीण हमारे 1 ४ मण० हउ चालसि चाहड चेर, वीण रहे कूभेउ फुनि वासि । 
५ वी° तुम्हारे। (२) १ बी० हमारी, म० हमारा।२ वीण चलहु आहि 
तिहि । (३) १ बवी० याह सुनि राजा, म० राइ उतर सुनि।२ वी° दीया) 
३ म० चढाद्‌ । ४ बी०्सो। ५ मण० लोरिक लीया। (४) १ म० जाद । 
२ वी० बभनकं। ३ म० मगता आइ मिले चू वी० सभते आनि मिलाये। 
(५) इस अर्ली के स्थान पर मै० मे यथा चतुर्थं निम्नलिखित है-- 

दीन्ह सुषासन अउर तुरगू ` पथ लाइ तिन्ह रादइकरिग्‌ । (तुल० ३०७२ ) 
मौर मण्मेहै जा कह क्‌ हाथ कंदई जस कीरति आपु कह लेई। 
(६) १ नी० पुन्यौ राति निरमल । २ म० भए आपनि, वी० एूलह । 
३ वीण उसाई। (७) १ बी° वासु भुवग विरूधा। २ म० न मानड, बी? 
मेनहीदहै।३ बी० सूत चाद गौ खाइ, म० चादहि खाइ अधाइ । 

अ्थं-- (१) [लोरिक ने कहा,] “शै राजा, हमारी (मेरी) एक वात 
सुनो, हम रहे ओौर अव चले, तो भी हम तुम्हारे बध हँ (हमारा जीवन तुम्हारे 
पास वन्ध-गहन रख उठा है) । (२) हरदी [पाटन] मे हमारे सोग (स्वजन } 
है, उनका योग (उनसे मिलना) मन मे रखकर हम दोनो चले है 1” (३) ेसा 
सुनकर राजाने उसे [विदाका] बीडा दिया, जिते लोरिकने सिर नमित 
करके लिया । (४) [तदनतर] वे [चल कर| एक ब्राह्मण के आवास पर 
उतरे, तो उनके चारो ओर भिक्षुक आ मिले। (५) जो जिस योग्य था, 
[उन्होने | उसको वैसा दान दिया, ओर अपनी यश-कौति करली । (६) सपूणं 
रूप से पूणिमाकी रात्रिथी, वे फूलो कौ या विदा (बना) कर सोए। 
(७) [पष्प-राशि की ] सुवास पर लुन् एक सपं जाया, गौर अति ही उस्ने 


चादाको [काट] खाया । 
रिप्पणी--कलिग उस समय सभवत एक अनवर राज्य था, जिससे वहा के 
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भिक्षुक पडोस के राज्यो तक मे जाकर भिक्षा मागते थे । अवधी प्रदेश मे अब 
तक एेसे फटे-हाल मगतो को करिगा' कटा जाता है 


(३०६) 
'उसतहि चाद भई अधियारी । पैग भरत बिसमरि भद्‌ बारी'। 
खतरी खाइ भ्वला पुफुकारी । लोर बीर सुनि लाग गुहारी। 
"पैसत वामी लोर कर गहा । तस 'पटकेसि' जस 'ठावहि' रहा । 
मारि भृवग (लोर जडउ' आवा । चांद मुद लोरिक गुहरावा। 
लोरिक बाभन सोवत जगाएड' । 
घर घर कटही' “अ (अद्‌ )स' केहि खाएड' ॥ 
(तगर सोर जब अथवा परा घरि धर .सोग। 
तिरिया पुरुख उवरि गएड (गए?) तह बिधि दीन्ह्‌ बिजोग ।।' 
सन्दभे--म्‌० पत्र १६३ (?), वी° १०३४-१०३७। 
म०्मे इस कंडवक के वाद तकं है सात, जो अगले कादहै। 
मं० यहा पर चटित है, उसकी पत्र-सख्या २६० नही है । समवत यहा 
पर उसका आादशं भी बरूटित था, क्योकि पत्रो के साथ के चित्र उन्ही के 
कडवकोकेरै। 
शीरषक--म० . दास्तान वेहोश शुदन चादा अल मुजरद सुरदन मार । 
पाठान्तर--(१) १ वी° चादा द्विष्टि भई उजियारी विसु चरिगयोन 
उठी नारी! (२) १ वीऽ चले रभकारी। (३) १ वी० पेट पान जाई । 
२. वी पटसि। ३ वी०ठावै। (४) १ वीण्वीरजौ। (५)१ वी०वाभन 
सूत जागसि अस भाई २ वी० सव 1३ वी कौहु घाई । (९-७) १ बी 
मंदोहादहै 
नगर फिकारा उभया परिहै सथा षपञमोर। 
तिरी पुरपुजो निया विधि दीनौ र विदोर॥ 
वी० मे इसके पूवे अधिक. वारा चाद जं कीन्ह अजोरा चाद राहर्लं 
गगेवैहि जोरा 1 
अर्थ--(१) उसतते भर मे चाद अवकार-पूर्णं हो गई (काली पड मई), 
डग भरते दी वह वालिका वेसमाल (अचेत) हो गई । (२) स्त्री (चादा) 
ने कहा, ^ क्षत्रिय (वीर), वह्‌ काट कर मौर फूफकार कर चलाजा 
रदा 1 यह्‌ सुनकर लोरिक वीर (चादा की) गुहार लगा (सहायता 
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के लिए दौड पडा) । (३) [सपंके] बिलमे प्रविष्ट होते ही लोरिक 
ने उसे हाथ से पकड लिया, गौर उसे [भरमि पर] एसा पटका कि वह उसी 
स्थान पर रह्‌ गया। (४) जव सपंको मार कर लोरिक आथा, तो उसने 
पुकार लगाई, “चादा मर गरई। ” (५) लोरिक ने ब्राह्मण को [जिसके आवास 
पर वह्‌ ठहरा हृजा था] सोते हुए से जगाया, धर-घरमे लोग कहने लगे 
“किस [जतुने] ने |चादाको] इसप्रकार काट खाया?” (६) नगर 
मे जव यह्‌ शोर अस्तमित हुभा, घर-घर मे शोक पड गया । (७) [लोग 
कह्‌ रहे ये, | ^स्त्री-पुरुष जव [किसी प्रकार सकटो से] वचे भी, तो विधाता 
ने उन्हे [ एक-दुसरे का | वियोग दे दिया । " 


(३१०) 
रइनि “भुवग परि" काहू न सोवा । जद रे सुना सो "धाहहि' रोवा । 
ततु न मतु न ओखधु जोरा" । अउर सहेलिन्ह बन्हन तोरा" । 
लोरिक बीर बहु कारनु करई" । "चाह कटारदइ्‌ कठ दद्‌ मरई' | 
"जदि" 'लमि तजेऊ सभ घर बारू' । तेहि बिन कस अब जिवन' अधारू। 
(चदन काटि कड चितद्‌ रची । आनि आगमि तेहि ऊपर सची' । 
"लड बैसदर बारइ कदस [इ ?] धर सियराइ्‌'। 
"दई गुनी एक आना चादा लीन्ह जिलाइ' ॥ 

सन्दभं-म० पन्न १६४, बी ० १०३८-१०४० | 

म० मे इसके वाद तकं है सावन", जो अगले कडवक काट, मे० के विषय 
मे दे° पूर्वंवर्तीं कडवक की सन्दर्भ-टिप्पणी । 

शीषंक-म० व अजज व इलहाज व जारी करदन लोरिक । 

पाठान्तर--(१) १ बी० नगर महि। २ वी० जिहि र। ३ वी 
है । (२) १ बीण्मोरा। २ वीण कैसे उपरिकसियेसोरा। (३) १ वी० 
करनु करिये । २ वीण चाहिकटार कठगै सयिये। (४) १ वीण जिहि। 
२ वीण तज्यौ सर्म परिवारू1 ३ वी० अवतु कहं (हु) न ज्यि। (५) १ 
वी० चदन काटिहि चिदहि चिरावा ले चदेहि उहिं उपरि छावा। (६) १ 
बी° षेव वसदरु वीना मारयो रहहि वराई । (७) १९ बी० दई सजोग लोरिक 
केर येत्यो चादा आनि दिवाई। 

अ्थ--(१) उस रातमे, जोस्पंकेप्रकारकी [ही] थी, कोरईभीन 
सोया, जिसने भी वह्‌ सुना, कह घाडमार कर रोया। (२) न तत्र, 
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न मत्र ओरन ोषधो कायोग चल सका, ओौर सहेलियोने भी चादाके 
[ वस्व्राभूषणादि के] वधन तोड दिए 1 (३) लोरिक वीर बहुत कारुण्य 
[-पूणं प्रलाप] कर रहा था, ओर चाहताथा कि कंठ मेकटारदेकर 
वह्‌ मर जाएु । (४) [वह्‌ कहने लगा,] “जिसके लिए भेने समस्त धरवार 
छोडा, उसके विना अव जीवन का आधार किस प्रकार [होगा] ?" (५) 
[चादाके साथ भस्म होने के लिए] उसने चदन की लकडिया काट कर 
चिता रची मौर अग्नि [भी] लाकर उस पर सचदी। (६) आग लेकर 
जव वह्‌ [चिता] जला रहा था किं उसका घड किसी प्रकार [भी] [उस षर 
जल कर] शीतल हो, (७) दैव (ईश्वर) [वहा पर] एक गुणी कोले 
आया ओर उसने चादा को जीवित कर लिया । 


(३११) 
(सरवन लागि मत्र, इन्ह कहें" । 'सुनतहि' लोग 'अचभई रहे" । 
पहर इक राति चाद हुति" उसी । 
सतहि मुई न निसि करि बसी'। 
अगनित गुनी सभ चलि आवा' । होइ अकारन मरन न पावा' । 
'जियतईइ्‌ जीवनु कां पाए 1 'उसतहि मनी परत खरि आए" । 
अब 'सो' गुनी मंत्र इक बोलइ' । "तिसु बाचा' हीरा कस 'तौलई' । 
देखि गुनी मन वचिता' आखड' मतर्‌ इक बार । 
गुरु के बचन सभारउ' जी देडइ्‌ करतार ॥ 
सन्दभे--म० पत्र १६४, बी° १०४१-१०४३ । 
मे० के सवधमे देखिए पूरववर्ती कडवक की सन्दर्भ-रिप्पणी । 
शीषक--दास्तान आसद गारुरी व गुफ्तन मतर वर चादा । 
पाठान्तर--( १) १ वी० सुगनि येक मन्नु उनि कहा 1 २ वी० सुनि कं। 
३- वी° अचंभं रहा । (२) १ वी० येक रहतेहि वाह । २ वीण सतेन 
जानौ गहने कसी 1 (३) १ वी० आयो तिह ठावा । २. वीण भई उकार 
मरन नहिं पावा 1 (४) १ वी° जसतें जीवनु काहू पाई! २. वी०तबही 
मुवा जहा हूते पाई! (५) १ वी° योहु। २. बी० कस वोलं 1 ३. बी° 


विनुत करी । ४. वौ तौले 1 (६) १. वी° देखु गुनी जु सभं जसवता। 
२. वौ कद! (७) १ वी० सभारं 


अर्य--(१) इसने [चादाके] कानोमे लग कर एक मत्र कटा, ओौर 
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उसको सुनते ही लोग आणचर्य-चक्तित रह गए । (२) एक प्रहर राो० मौ । 
(रात्रि व्यतीत होते) चादा [सपं के द्वारा] उसी गई थी, गीर उसके उसत्तज 
ही वह्‌ मृत हो गई थी गौर रात भरकेलिए भी नही वसी थी (जीवित रही 
थी) । (३) [वहा | अगणित गुणी यथे ओर वे सभी [उसका उपचार करने को | 
चले आएये कि अकारण मरणन होने पाए । (४) जीवित रहते हुए जीवन 
[भले ही] किसीने पाया हो, [अन्यथा विषधरके] उसते ही वे मुनि मी 
पड (मर) जाते हैँजो खरी (वडी) आयु वाले होते है। (५) अब वह्‌ गणी 
एक मत्र कहू रहा था मौर उस [मत्र] की वाचा (शब्दावली) को हीरे के 
जैसा तौल रहा था । (६) [उसकी अवस्था] देख कर गुणी मन मे सोचने 
लगा, “एक बार मँ मत्र कहू (७) गौर [साथही] गुरु के वचनो का स्मरण 
करू, तो [सभव है | कर्ता (ईश्वर) जीव-दान करदे" 


(२१२) 

(चादहि फिरि जि नवा सचारू। पनि लोरिक मनि सुषै (ख) अपारू'। 
कर कगन' अभरन सभ "दीन्हा' । अउसो गारुरि मागि कंड्‌ लीन्हा । 
.“हिरदईइ सुमति चली फिरि आई' । कन्द" युखासनु चाद चलाई । 
दुह के मन कड" पूजी आसा । करहि बहुत मन' भोग ॒बिलासा । 
अलख निरजनु "जाहि जियावड' । "दद्रज क लिखा सो मानुस पावद । 

अरथ दरव सभ होइहि' "चादा' जड जीवन सयसारि' । 

तुम्ह॒ मए हम फुनि चादा' मरत न लागति' बार ॥ 

सन्दर्भ--म० पन्न १९५; बी० १०४४-१०४६ । 

मै० के सवथ मे दे° पू्ववर्तीं कडवक की टिप्पणी । म० मे इस कृडवक 
के वाद तरक है दसीदन', जो वाद के कडवक के फारसी शीषंक का ज्ञात होता 
है। म०मे इस कडवक के वादके दो पत्र नही देः जिन पर चार कडवक रहे 
होगे । 

शीर्वक--म० . दास्तान निद. शुदन चादाअली फरमान खला इन माली । 

पाठान्तर--(१) १ म० पिरम मत्र जउ गारूरि पढा ˆ विख लहरि सुनि 
चादहि चढ़ा ¦ (२) १. वी० ककन । २ बी० दीया । ३. वी° बोट लोर 
बाधि कर लीया। (३) १ बी० चला लोर तिल दइकन रहार्द। २ वी 
फाद । (४) १ बौ० चला लोर मन। २ वी० वहते करिह । (५) १ वी 
भुवाह जिवाव । २ वी° जोड लिष्या सु सोई पाव । (६) १ वीण सव होय- 
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है) २.वीण्मेनहीदहै।३ बी०्जे जीवत सैसारि। (७) १. मण तुह मइ 
होत जि देतड ¦ २ वी° लागे | 

अर्थ--(१) चादा कोफिरनए जीवन का सचार हुमा, तो लोरिक के मन 
मे अपार सख हज 1 (२) हाथो का कगन ओर समस्त आभरण [लोरिक 
ने गारुडी को] दे डाला, गौर गारुडीनतेभी उनको माग केर लिया। 
(३) [चादा के] हृदय मे सुमत्ति (चेतना) पुन आ गई, तव लोरिक सुखासन 
(एक प्रकार की पालकी) [का प्रवघ| करके [अपने साथ] चादाकोले 
चला । (४) दोनो के मन की आशा पूरी हृईः, ओर वे मन मे बहुत भोग- 
विलास [की कल्पना] करने लगे । (५) [लोरिक ने कहा, | “अलख-निरजन 
जिसको जिला देता है, वह्‌ मनुष्य देव (विधाता) का लिखा (कमं का भोग) 
[भी] पातादहै। (६) इसलिएे चादा, यदि ससारमे जीवन रहा, तो 
अथं-दरव्य आदि सभी होगे 1 (७) किन्तु तेरे मृत होने पर मृजे [भी] मरते 
देरी न लगती 1" 
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(३१३) 
चलत चलत जउ भई गइ 'साज्ञा' । "कीन्ह" बसेरा बन खड “मांक्षा'। 
पाकरि रूल' देखि छतनारी' 1 तेद! तरि बसे पुरिषु 'मउ' नारी । 
जेद' भूजि सुख सेजि उसाई । सूता सरिज चांद गिय' लाई । 
'अथषएु जोन्ह्‌' 'भएड' अधियारा । पालिलिः राति होत "भिनुसाराः। 
तेहि खिन विसर दीन्द्‌ दिखाई । "चादहि' 'डसि कड" गणएड' लुकाई । 
असि सुकुवारि" जो लहरि न आई' खातः गई मुरुद्याइ । 
एक्‌ बोचु पड़ वोलिसि चादा' शलोरहि सोवत्त' जगाई ॥। 
सन्दर्भ --मे० पत्र २६१ भो° पत्र ३३ (नवीन), बी° १०७१-१०७३ । 
म० यहा पर चरूटित है-दे° पूर्ववर्ती कंडवक की सन्दर्भ-रिप्पणी । 


शीपक्-म० मादने लोरिक व चादा णन्द दरे बयावा व मार सखुरदने 
चादा रा जेरे दरस्त। 


भो० . यज रप्तन राह शव दर आमद व फरूद आमदद जेरे दरस्त 
पाकर व मार गुजोद चादा रा! 


पाठान्तर--(१) १ वी० सक्चा। २ वी० लीन्ह्‌।३ वी० मन्ना 
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(२) १ बीण०पाक्रुरिलूखु1२ बीण्कछतभारी।३ बीण०्ता। ४. बी°ओ। 
(३) १. भो० जेड, वी° जीय (जद फा०) । २ वीण सोवत चाद सरिज 
ग (गिय--फा०) । (४) १ मं० अथए्‌ जोन, बी० अथर जोन्हि। २ भो० 
भए, वी० भयो । ३ बी० पिछली 1 ४ बी° भुनसारा। (५) १ बी° तिहि। 
२ ० चादईइ। ३ मं० डसि कई, बी० उसिकं। ४ वीण गयो। (६) १ 
भो० अत्ति सुकरुवारि, वी० अस कुवरि। २ वीण लहरिन आई, म॑० लहरि 
जउ आई । ३ भोऽ खातहि। (७) १ बी० पै बोलसि, भो० पद बोली 
चाद 1 २ बी° सोवत लोरु। 

अ्थं--चलते-चलते जब सध्या हो गई, तब उन्होने [एक | वन-खड मे 
वसेरा किया । (२) एक पाकर का छतनार (पत्र-बहुल) वृक्ष देख कर वे 
पुरुष तथा स्त्री उसी के नीचे वस रहे । (३) खा-पीकर उन्होने सुख-षेया 
विदाई, भौर सूयं (लोरिक) चाद (चादा) को गले लगाकर सो गया। 
(४) ज्योत्स्ना (चच्िका) के अस्तमित हने पर जब अधेराहौ गया था, 
ओर पिछली रात मे जव भिनुसार (प्रभात) हो रहा था, (५) उसी क्षण 
(बेला) मे [एक] विषधर दिखाई पडा ओर वह्‌ चादा को डस कर चिप 
गया । (६) वह्‌ ेसी सुकुमार थी कि उसे [सपं-दश की] लहर भीन आई 
ओर वह्‌ [स्पके] काट-खाते ही मूरा गई । (७) केवल चादा लोरिके को 
सोते हुए से जगा कर एक वोल बोल सको । 

(२१४) 
चादा लोरहि कहा जगाई । उख्टु नाह धन वबिसह्रि खाई । 
चरि गै विसु ओ नारि न बोल । जाग्यो(गेउ) नाहु सोवत धन तो लं । 
चाद चाद कै मेलसि धाहा। रोद रोद लोर खेह सिर वाहा । 
स्षगा फारि पाग भूद मारी | कहै पेट हनि मरौ कंटारी। 
कूकरमू करि सग लाग्यो(गेड) तोरं । त्र फनि हाथ न लागहि मोर। 
बाट माञ्च ठसकावसि किय(ए)सि बिरहि मोहि जारि । 
लहन मोर अस ही है चादा कवन खोरि तुम्हारि ॥ 

सन्दभ--वी० १०७४-१०७६ । 

मै° यहा पर बुटितदहै। उसके पत्र २६१ पर जोचित्रहै वह्‌ इसी 
कडवक काह, उसमे लोरिक खडा मौर चादा विष-मुछिति दिखाई गई है। 
भो० मे पूर्ववर्तीं कडवक के नीचे जो तकं है वह इसी कडवककादहै। म 
यहा पर त्रुटित है--दे° पूववर्तीं कडवक कौ सन्दभं-रिप्पणी । 


३१२ चांदायन 


मर्थ-- (१) चादाने लोरिक को जगाकर कहा, हि स्वामी उढठो, 
[तुम्हारी] घन्या (स्वी) विषधर (सपं) द्वाराखा (काट) ली गई है 1 
(२) [तव तक] विष चढ़ गयाथा, बौर स्तनी बोल नही रही थौ, स्वामी 
उठा तो वह स्वी [तब तक] सो (पड) गर्द थी। (३) “चाद, चाद” 
[कह ] कर वह घाड मारने लगा, गौर वह्‌ लोरिक रो-रोकर सिर पर मभिटी 
फेंकने (डालने) लगा । (४) उसने ञ्जगा (वस्त) फाड़ कर पाग भूमि पर 
पटक दी, अर कहने लगा, “भैपेटमे कटार मार कर मर जाऊगा। 
(५) कुकर्म कर (अपनी विवाहिता को छोडकर) म तेरे सग लगा, फिर भी 
तूमेरे हाथनलगी। (६) तूमृ्मे वाटमेही घोखादेरहीदहै ओर मद्व 
चिरहमे जला रहीरहै 1 (७) मेराप्राप्य (भाग्य) हीटेसाहै; हे चादा, 
दसमे तुम्हारा कौन-सा दोप है ?" 

(२१५) 

'छाडेउ' भाइ वाप महतारी । 'तजेड बियाही' “मैना नारी" । 
लोगु कुटव" घर वारु "विसारेड' । देसु छाडि परदेस शसिधारेड' । 
गांड ठंड पोखर अवराई । "परिहरि निसरेड' "कूवा बाई । 
अरथ दरव कर' लोभु न कौन्हेड' । चांद सनेहि 'देसंतर लीन्हेड' 
विचि हौ (हड)'वाट' परी करतारा ! ना" धनु “भएड' न मीतु पियारा । 

"यह रे' वात सभ जानहि' श्चादे मोर होत परान । 

जउ जि “जाइ कया कस दीखडइ्‌' "मड" का 'करवि' अपान ॥ 

सन्द्भ--मे० पत्र २६२, भो० पन्न ३४ (नवीन), वी° १०७७-१०७६ 1 
म० यहा पर्‌ त्रुटित है-दे° पूर्ववर्ती कडवक कौ सन्दर्भ-टिप्पणी । 

शीषक--मे° . गिरिर. करदने लोरिक अज वेहोशी चादया । 
भो० तनहाई ब वेकसी न्द नमूदन लोरिकं अज वराय चादा मूतमहिलक 
णृद््न । 


पाठान्तर--(१) १ चौ० छाड्यो । २. वी° तज्यौ विवाही 1 ३. वी° 


सेनारी1 (२) १ वौ° कुटवु1र बौ विसार्य 1 ३. वी° सिधार्यौ। 
३) ? वोण्गाकवया ची रि त 

(३) १ [° गाच ठाव । २ वी० परह्रि निकर्यो। ३. मै° गवन उपाई। 
() ? बौम्का। २ बी° कीन्हा । 3 वी० दिसत लीन्हा 1 (५) १. मै 
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घाट वाट 1३. मे० नहि। ४ वी० वा । (६) १. मै° 
दर्‌) २ मऽ जवर जानडउ, वीण सभ जानसि । २. भ० तोर 


= 1. (1 
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मरन निदान । (७) १. नी° होय क्याहौदेषौ र्‌. वीण्हौ। ३. बी° 
करिव । 

अथं--(१) [लोरिक ने कहा, ] “मैने भाई, बाप, माको छोडा, गौर 
विवाहिता नारी मैनाको छोडा, (२) लोक, कुटुब ओौर धर-बार को विस्मृत 
किया, देश को छोड कर परदेश चला, (३) गाव, स्थान, पोखर (तालाब) 
आम्राराम, कूपतथा वापी को छोड कर निकला, (४) अथं ओर द्रव्यका 
लोभ मेनेन किया गौर चादा के स्नेह मे देशान्तर [का वास] ग्रहण किया, 
(५) बीचमे, एे सृष्टि कर्ता, मृञ्ज पर यह्‌ वाट पडी (यह्‌ डाका पडा) किन 
धन [मेरे साथका] हुमा, ओरन [मेरी] त्रियमित्र [मेरे साथ की] हुईं । 
(६) एे चादा, यह बात सभी जानते हैकितू ही मेरा प्राण है । (७) यदि 
जीव चला गया (तुम चली गर्द), तो काया कंसे दीखेगी (मै कहा जीवित 
दिख सकृगा) ? तव मँ अपने आत्म (जीव) को [रख कर ही ] क्या करूगा ?"' 


(२१६) 

जीउ "पद्रसारा' निसरि न जाई । विसु न' गाठि' 'मरतेड जेइ' खाई । 
'मरिहउ' कवने करि" उपगारा । जीभ खाडि हनि मरउ कटारा । 
चाद भए" कत “पावइ' लोरा । साथि गए" 'सोवहि गिय मोरा । 
तैन नीर (भरि' सायर "पाटी । नाउ चढादइ' चाद गुन काटी'। 
"दई' गुसाई सिरजनहारा । तोहि छाडि "किसु करउ पृकारा। 

जस कीन्हे तस पाएड' ररहेड' चाद मनु लाई । 

जो बाउर मनुसइ' "वितु" बाधद' सो अडइसेहि' पचछिताद्‌ ॥ 

सन्द्भ--मे० पत्र २६३, म० पत्र १६५ (?), मो० पत्र ३५ (नवीन), 
ती १०८०-१०८२ । 

शीषंक--मं० ` जजन । म० गिरीस्तन लोरिके फरियाद करदने ऊ 1 

भो० जाने खुद फिदा साख्तने लोरिक अज बराए चादा वाकयाएु हाल 


सुद बाज नमूदन । 

पाठान्तर--(१) १ वी°पपिया, म० पियारा। २ म०्नहि।३ वी 
गटिना, ४ म० मरबनजा, भो० जो मरतेउ, वी त्यो मरत्यो । (२) १ बी° 
मरिहौ । २ म० कवनउ कड, मं० कोई करी (करि), बी० कौन करि। 
३ बी० षडि। (३) १ बवी० मुइ । २ म० पावहि, भो० पाडव, वी 
पाइहौ । ३ वी° साथनि गई, मै०म० साथ गएु। ४ म० सोदहितोरा, 


२१४ चांदायनं 


भो० सोदहि मिय सभनहि मोरा, वी° सोभ लै । (४) १ म० भो० मः 
वी०मो 1२ वी° फाटे। ३ वी० नाव चराय 1 ४ वी० काटे 1 (५) १. 
म० दया! २ म०भो० केहि, वी कस (किसु--फा०) ! (६) १ वीर 
जस कीन्हौ तस पायो) > वी० रह्यो । (७) १. म० वाउर मनुसहि, बी° 
वावर मनसहि 1 २ मै० चित (चित्त) 1३ वी० बाध्यो 1 ४. वी° असँ । 


अयं-- (१) [लोरिकने कहाः| “ [मेरे शरीरमे] जो जीव का प्रवेश 
है, वह्‌ निकल करजा नही रहा है, गाठमे विषमी नही रहै, जिसे खाकर 
मर जाता 1 (२) [फिर] किस उपकार (उपाय) केद्वारा मरूगा ? जिह्वा 
को खडित करके गौर कटार का आघात करके मरूगा । (३) एेचादा, तू 
उसके मरने पर लोरिक को कहा पासकेगी ? साथी के जाने परत ग्रीवा 
मोड कर सोया करे! (४) नेत्रोके नीरसे सागरो को भर कर मैने 
पाटा, तो [उस अश्रू-सागर से पार करने के लिए] रे चादा, तूने नाव पर मुञ्च 
चटाकर उसका गुण (रस्सा) काट दिया । “ (५) दैव, स्वामी भौर सृष्टि 
कर्ता, तुजे छोड कर किस की पुकार (गुहार) करू † (६) मैने जैसा किया 
वैसा पाया, [क्योकि] मैने अपने मन को चाद (चादा) से लगा कर रक्खा 
था 1 (७) जो वावला मनुष्य से चित्त को वाधता है, वह॒ इसी प्रकार 
पद्ताता रै 1" 

(३१७) 


"वैरिनि भढ सो पाकरि' रूखा ! जेहि' तरि वसे "परा' मोहि दूखा । 
काटि पेड "जरि मूरि उपारड' । “उरि डारि' चदरी कद्‌ 'फारडः । 
सर रचि आगमि चह दिस्तिण्वारड' 1 चाद "लाद" "गिय आपृहि 'जारउ' । 
देस देस मोरी भड गड' लाजा । सूरिजु "चाद क निसि' 'लइ भाजा । 
"अव जड पिरितिर्नाहि ओर निरीवाहड' । नरक कूड समभ पुरुपा वाह । 
पति न होड सत "छाडेः हानि दद कुर कानि। 
"तउ २ वीर' .जउ सिर पहुचावड' धीय 'पराई' आनि ॥ 
सन्दभ--मे° पव २६४, मण पत्र १६७, वी १०८२-१०८५। 
„न मं -नये वाद तकं कारी' ह जो अगत्ते कडवक कारै। भो०मे 
पएववर्ती कटवयं चैः नीते तकं ष्वेरिनि' हैः जोदमी काहे । 
पौपक--मे० गुपतने नौरिक दरख्तं पाकर रा। 
प० . मनामन करदने नोरिकं अज दरस्त दा) 
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पाठान्तर-- (१) १. वी० वैरनि भयो सु पाकरूरि । २.वी°्जा। ३ वी° 
परं । (२) १ बीण जरमूर उजारौ 1 २ वीण डार डार।३ बीण छेदि कं। 
४ मे० वारउ, वीण फारीं। (३) १ वीन्वारौ। २ मण्लागि। ३ बीर 
गे आपनु 1४ वी० जारौ 1 (४) १ मै० देसतर भई मोरि। २ म० चादि, 
वीण्चादकं। ३ बीण्लं। (५) १. म॑० जड एह बात ओर निरबाहुउ, 
वीण अव जे पिरिन वोरि निवाही। (६) १ वी°हारे। (७) १ मै° 
तोर बूत, बी तौरे पुरष्‌ । २. वी° वोरि निबाहौ 1 ३ म० परारी । 

अथं--(१) पाकर का वह (यह) वृक्षमेरा वैरी हुमा, जिसके नीचे 
निवासलेनेके कारण मूङ्ञे दुख [ज्ञेलना] पडा। (२) [इस] पेडको काट 
केर इसको जड-मूल से मै उत्पाटित कर रहा हँ गौर [इसकी] एक-एक डाल 
को चेलियोकेरूपमे फाड (चीर) रहा हू 1 (३) [उससे] शर (चिता) रच 
करचारो ओरसे आगजलारहाहूं ओर चाद कोगले से लगा कर अपने 
अगपको उसमे जला रहा हूं 1 (४) मेरी यह्‌ लज्जा [की बात] देश-देशान्तर 
मेहोचृकी है किं सूयं (लोरिक) चाद (चादा) को रात मे लेकर भाग 
गया है । (५) यदि अव प्रीति का समाप्ति तक निर्वाह न करूतोमै 
[जपने] समस्त पूवं-पुरुषो को नरक कूडमे ज्ञोके दगा । (६) सत्य छोडने 
से पत (प्रत्यय) नही रहता है, ओर कुल-कानि की हानि होती है, (७) 
[अतः ठे चादा,] तञ्च पराई कन्याको लाकर यदि इस प्रीति कोसिरे 
(समाप्ति) तक पहुंचा, तभी मै वीर हुं ।'' 

(३१८) 
"कारे नाग 'सतुर' "बटवारे' । मीत "बिछोह' दीन्ह हतियारे । 
"वरु मोहि खातिसि' फिटु रे कुजाती । काहे द्खे' मोर सघाती' । 
^तोरे' "ठाउ आइ जउ बसरई' । 'ुरुख छाडि मेहरिहि कत'उसईः । 
मतरु सकति "किए" सतुर 'चलावा' । केड रे' नाग तू गोहनि लावा" 
कद्‌ तू बावन बीर पठावा । 'चादहि उसइ' नाग होद्‌ आवा । 
“जेहि कारनि "मड जीव निवारा' देखड' बहुल सताप । 
तेहि सेती बिच "बाहे अरु पचि मारे सापः॥ 

सन्दभं--मै० पत्र २६५, म० पत्र १६७, भो० पन्न ६२ (नवीन), वी° 
१०८६-१०८८ । 

शीषंक--मं० गुप्तने लोरिक बर मार राव तास्सुफ खुरदन । 

म० मलामत कर्दने लोरिक व बददुञाए कर्दनेमाररा। 


३१६ चांदायन 


भो० : वामाद गुप्तने सोरिक वाकए हाल सुद अज बुराई चादा अदेश 
सद । 


पाठान्तर--(१) १ भो० काले।२ वीण सतर। ३ म० भो० वट- 
वारे! ४ वी० विदछछोर 1 (२) १. वी° वरि मोहि षात करि) २ वी० उसिया, 
मै० देवे (?), म० दूते तइ । ३ बी° सगाती। (३) १ मेण तोरे, बी 
तोरी (तोरे-फा०) 1२ वी° ठव आइजौ वसे। २ म० पुरु छाडिकस 
तिरि ही, मै० पुरूष छाडि कत नारी, बी० पुरषु छडि कत महरी, भो° पुरुख 
छाडि मेहरिदि कस 1 ४ वी० उस । (४) १ मै०केई वी०्के। २ मर, 
भो०, वी° सतुरु (सतरु--वी० }) पठावा (तुल ० पाचवी अर्ली }) । ३ बी° 
कै र 1 ४. म०भो० काल तू गोहनि (गोहनहि-भो०) लावा मै० नागतू 
गोहनि भावा । (५) १ भो० कं तोहि, वी° कै तहु। २ वी० चादि उसे, 
मै० चादद्‌ उसि । (€) १ वी० जिहि। २ मण हउ जीव निवारेउ, वी° 
हौ जीउ उवासी। २ वी० देपौ। (७) १ वी० पारा।२ बी°्रेविचु, 
भो० पचिर (रे) ३ मै०सापसाप। 
अ्थ-( १) एे काले नाग, सत्वर डाका लने वलि, एे हत्यारे, तूने मृङ्ञे 
मित्र का वियोग दिया { (२) भलेही तूने मञ्चे खाया होता । एे कुजाति, तू 
नष्टहोजा, तूनेमेरेसगीको क्यो दोप (दुख) पर्हुचाया ?(३) यदि [कोई 
तेरे स्थान पर आकर वसे,तोत्रू पुरुष को छोडकरनारीको क्योडसे? 
(४) [अथवा | तू गक्ति से सत्वर चलाया हुमा मच्र है? दे नाग, तुञ्चे किसने 
साथलगादिया धा? (५) अथवा, तू वावन वीर का भेजा हुआ था, ओौर 
चाद को उसने के लिए नाग वन कर आयाहुजा या । (६) जिस [चादा] के 
कारणं मने [गोवर से भागकर] अपना जीव वचाया, मौर [जिसके कारण 
भने वहूतेरे संताप देवे, (७) उसी [चादा] से तूने वीच डाल दिया, ओर 
हार केन,एे मपं, [उसीको] तूनैमारा 1“ 


(२१६) 
कड रे' कुदिन हम" पायतु धरा 1 कड रे कलापु' माजरि' कर' परा । 
कटर कुदुव' जिउ भारी कीन्हा । कड रे' सरापु माड मोहि दीन्हा । 
“वनी घरन कड" पड़तु भुलानां । "कड हम' ८कुसगुनि" कीत पयाना 1 
जन चट भएडन चाटु दृखाएड' । "कवन" पाप दखया "मड" पाएडं । 
“यह्‌ >' मदुर धिय नादि'"अदोसी' 1 केड रे' निपूती चांदा कोसी । 
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कड केटु' किच्छं दद मोकरावा' दोय भुवगहि लाग । 
क्वनि नीदि" तुम्ह 'सूतिहु' चादा सपनहि भएड' सुहागु ॥ 
सन्दभ--मं० पत्र २६६, म० पत्र १६८, मो० पत्र ३६ (नवीन), 
बी० १०८६-१०६१। 
म०मे इस कृडवक के वाद तकं नाग भेस' है, जो अगले कडवक का है । 
मो० मे पूर्ववर्तीं कडवक के नीचे तकं कं" रे कुदिन' है, जो इसी कडवक 
काहै। 
पाठान्तर-(१) १ वीण्कंर। २ भो०मइ। ३ वीण कं सरापु, 
म० कड कराप।४ म० मैना।५ वीण का।(२) १ बी० क कुटव । 
२ बी० करु (३) १ वी० षरी। (घरी-फा०)। २ म०्गा, बी० 
कै । २ भो० कं मड, वीण कं हम ।३ मं० कुसगरून कुसगुन, बीण कुसुगनि। 
(४) १ वी° वर मयो उचादु दुषायो । २ बी० कौन । ३ म० हउ, बी 
मै! ४ वी० पायो। (५) १ बी०रु। २ म० भो० चाद। ३ भो० 
निदोषौ 1 ४ वी°कौरु। (६) १ म० कड केउ, वी० कँ काहू । २ म० दे 
मोगलावा, भो० देद्‌ मोगराए, वी दौ सुकरावा । (७) १. वी० कौन नीद । 
२ मे° सूती, वी° सोवोहु । २ मै० सपनेद्‌ भयेड, वी सुपन भयो । 
अथं--(१) “यातो हमने किसी बुरे दिन को पायत्त रक्खा (प्रस्थान 
किया), मथवा हम पर माजरी (मैना) का कलाप (दुखित होने का प्रभाव) 
पडा है ? (२) अथवा, मेरे कुटुचियो ने जी भारी किया है? अथवा, मेरी 
माता ने मुसले शाप दिया? (३) अथवा, [यात्रा की] घडी निर्धारित करते 
हुए पडत ने भ्रूल कौ है? अथवा, हमने कुशकुनो मे प्रयाण कियाद? 
(४) इतना बडा (इतनी वडी अवस्था) काहो गया हृ, [किन्तु] मैने चीटे 
कोभीदुखित नही किया है, [तव यह कौन-सा पाप (किस पापक्ाभोग), 
हे दैव, मैने पायाहै? (५) महर की यह दुहिता निर्दोष नारी है, [फिर] 
किस निपूती के द्वारा चादा कोसी गर्ईहै ? (६) अथवा, किसी ने कुदे 
(खिला) कर इसे मुक्त किया (अने दिया), भौर दोष भुजगकोलगारहै? 
(७) एे चादा, तुम कौन-सीनिद्रामे सोगर्ईहौ कि स्वप्न दही मेरा सौभाग्य 
आदह? 
५२ (३२०) 
नाग मेस होड कदं" धनि हरी' । लोरहि' राम अवस्था परी । 
रामहि हनिवतु “भए सघाता' । मोहि न कोड" बिनु दई विधाता । 


३१८ चांदायन 


टुसर न कोड जो कर' उपगारा । सिरजनहार देहि निस्तारा । 
'हुनिवत सीता कह धसि बारी । लका खूट॒खूट “रजारी' । 
उ पनि" "चाद ह्री जउ' "पाव 1 लंका छाडि पलका' "धावड' । 
"ओखदि मूरि' चांद जहि बहुरड' 'जउ' कोड देइ बताइ' । 
'सातड वादर' सात भद इक इक ्ूढडः जाद्‌ ॥ 
सन्दभ-- मेऽ पत्र २६७|१ म० पत्र १६८, भो पन्न ३७ (नवीन), बी° 
१०६२-१०६४। 
शीर्षक--म० अंजन लहु! म० फरियादवजारी करदन लोरिक व 
गुरवी व तनहाई खुद रा। 


भो० . वाकञ हाल खुद नमूदन लोरिक चुनाचि राम उफतादह्‌ बृंद बराए 
मीतारा। 


पाठान्तर--(१) १.वीण०कं,म०्मेनहीदहै। २. मै° बी० धरी । 
२. वी° लोरिक 1 (२)१ वी० भयो सगता!२ वीऽ, भो० केऊ, म० कोड) 
(२) १ वीण दुसरन कोई करि, मण० मरहु कोईजो करद्‌ । २ ्भ° देवहि। 
(४) १ बी० हनिवति सीता कौ वस मारी) २.र्म० कड्‌ जारी, भो 
फिरि जारी। (५) १ वीण्हौ फुनि, मँ° हउ पुनि, भोऽ हौ जउ। 
२ भो० चाद हरी सनि, वीण चादं हिरी ज्यो। ३ भो० पावहु, वी० पाऊ। 
४ वी° छोडि विलका। ५ मै० जाव, भो० धावु, वी० वाऊ1 (६) 
१ वौ० ओौपव मूरि । २. मै° केहु जियई, भो० जेहि जीवड्‌, वी ° जौ बहुरं । 
२ म० जोत्ि,मेग्मेनदहीहै,वौ°्दहै। ८ म० भोऽ केउ (कोद्--म०) देद्‌ 
दिवाइ, (७) १ वी° सातौ वादर, म० भो० सातउसरग।! २ वी° सातौ 
मृदु दक टक 1 3 वीण दृद, वी० भो हैरड। 

अथ--({) [उयने कहा,] ^नागकेवेपमे होकर किसने [इस] स्वरी 
कोटर्‌ नियाकि लोरिकको (के उपर) राम की जसी अवस्था (विपत्ति) 
पट गरः +>) राम कोतोहुनुमानका सगहो (मिल) गया था, जव कि 
मृते विधाना के विना (अतिरिक्त) कोई नही है। (३) [मेरा] दूसरा कोई 
नहीहैजौ उपकार (उपाय) करे, ण मृष्टकर्ता, तूही मुघ्े [इस सकट- 
मामरने] निस्तार दै! (४) हनुमान ने सीता के लिए [अशोक] वाटिका 
म धमकन (प्रविष्ट दरौकर) नका को तनिक-तनिक करके जला दिया था, 
(५) म मीयदिहनी हृठचादाकोप्रामक्‌, तो लका को छोडकर [उसके 
वान] पता न्‌ दौठ जाऊ 1\(६) चादा जिन सेवा (नौट) जाए (बार) 


२१. द्वितीय सपंदंश (विसहर) खण्ड ३१६ 


यदि कोई मृन्चे एेसी ओौपधि-मुल बतादे, (७) तोरउसेर्मे सातो वादलो 
(आकाशो) तथा सातो भूमियौ [मेसे] एक-एक मे जाकर उसे दढ डालूं 1" 


(३२१) 
चाद लागि 'मइ' वहु दख देखा" । गनत न आवडइ' 'एकड' लेखा" । 
मारेड बाठ किएड सुध" राई । "राखेउ" "महरा कड्‌" महराई । 
'परेउ खाट लइ्‌' "पिरम जउ' मारा । आइ बिरसपति दीन्ह अधारा । 
एकू "रिस" (मढ देवर जागेड' । जोगी भेख भीख पुनि" 'सागेड' । 
रहा मेलि सरमि (चदि धाएड' । सिर सेउ' खेलि चाद "लइ आएड' 1 
चोरुं चोरुं कड्‌' मारत 'उवरेड' 'तेड धनि लिए छडाइ' । 
अव तेद" धनि" बनसेडि कड्‌ छाडेउ' कंहि गुहराऊॐं(वड) जाइ! ॥ 

सन्दभे-मं० पत्र २६९, म० पत्र १६६, वी० १०६५-१०६७ 1 

म०मे इस कडवक के नीचे तकंरै समि गो' जो कडवक २३२२कादै। 

शीषक--मै० एेजन लहु । म० ददं मदी खद गुफ्तन लोरिक दर्त 
मुकाविलन्‌ (?) । 

पाठान्तर--(१) १ वीण्मे। २ मै० देखे, वीण देष्यो। ३ बी° भावत। 
४ म० कवन सो, बी बनतन। ५ मै० लेषे, बी° लेख्यौ । (२) १ बी° 
षदेरयो । २ वी० राषी। ३ वीण महर केरि। (३) १ बी० पर्यौ षाट 
लै । २.वी० पिरम क, म० विरह जउ। (४) १ बी० बरसु।२ बी° 
महु देवरु जाग्यौ। > मै० भेस होई भीख, वी० भेस भीखकफिरि। ४ वी 
माग्यौ 1 (५) १ बी० चरिधायो। २ वीन्स्यो। ३ बी°लं आयौ। 
(६) १ बीण० मै०करि। २ मण्द््टेड, वीऽ्मेनहीदै। ३ बी° चादा 
लियो छृडाइ्‌, मै° चाद लिएड लुकाई्‌ । (७) १ बी० तेने, मै° तेइ। 
२ वी० घनः म० धनि पुनि! ३ बी० छुरय} ४ म० गहि गहि आन 
जाइ, बी° किहि गुहुराड जिवाय । 

अ्थं-- (१) “चादाके लिषएर्मैने बहूतेरादुख देखा, एक भीलेखेमे 
वह्‌ गिनती मे नहीञआ रहा है । (२) मैने बाठको मारा, राजा [रूपचद] को 
शुद्ध (सीघा) किया तथा महर की महराई रक्खी । (३) जव प्रेमकेद्वारार् 
मारा गया (आहत किया गया) ओौर मै खाट लेकर पड गया, उस्र समय 
बृहस्पति ने आकर मुञ्चे [जीवन का] आधार दिया । (४) एक वरस तक 
म मढ-देवालय मे जागता रहा गौर योगीकेवेशमे होकर भीख मागता रहा 1 
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(५) वरहा (रस्सा) डालकर मै आकाश (धवलग्रहु के ऊपरी खड) प्र चद 
दौडा, ओर सिर (जीवन) के साथ चिलवाड कर [वहांसे] चादाको लेकर 
आया 1 (६) चोर ध्चोर' [पुकारा जा] करै मारे जाने से वचा, [उस 
समय] उसस्त्ीनेही मृन्ने दुडा (वचा) लिया [अन्यथा न बच पाता|। 
(७) अव उसीस्त्रीको, मैने बनखड मे [ला] कर छोड (गवा) दिया, ततो 
किसको जा कर पुकारू ?" 


(३२२) 
'समि' न साथी “सदं भद" रोवा । मित “जो होत' हुत) सो" दई विद्छोवा } 
आसू "सायर भरि' 'उपटाए' 1 नयनन्ह्‌' बनखड “रोई वहाए' । 
कटि कहि चाद चांद 'गुह॒रावड्‌" । धुनि धुनि" सीसु नारि'पदं'“लावड्‌ । 
उतर्‌ "न देइ लोर मुह्‌' जोवा 1 'नाग' उसी विसु "लहरी (रि)न्ह'सोवा । 
गाड ठाउ होड तह्‌' "धांवड' । विखम उजारि गुनी कत "पाव" । 
माइ वाप गुरु दलह दख न जान केस होड । 
जड सिर परद' तड हि पड" 'जानिय' दुखी होइ जनि" कोड्‌ 11 

सन्दभ--मे० पत्र २६७।२, भ० पत्र १६६, भो० पत्र ४६ (नवीन), वी 
१५६८-११००} 

ीषक--मै० ` भजन लहु । म० दर तनहायगी ब गरीदी खुद गुप्तन 
तोरिक 

पाठन्तर--(१) १ वीन्सम 1२ वीणऽ्क्ैभ 1३ म०्जो हता, वी° 
जुहोत! ४ वीण्सु1 (२) १ वीऽसैरभरर। २ मै उपटावद्‌।३ वी° 
ननहु 1 ८ म० रोड पाए, मै° रोड वहावइ 1 (३) १ म० करि करि। 
> वीण गुहूरावे1 ३ मण०घरिघरि1 ४.मण्वीण्पा, भोण्पाय। ५ वीण 
लावे । (४) १ मैऽनदेहि, भो० न देहि1 २ म० वीण नारि मूप। 
३ मर बरी° नाप । ४ नहरन्टि, मै° लह्रड, वबी० लहरेहि 1 (५) १ वी 
श दोदतौ व, मै° गाड ठाउ हौड तदवा २ मैँ० धावं, वी° 
धाऊ, भो° घाएुड । ३ म० पावडं, वी° पाऊ, भो पांएड 1 (६) १ वी 
पौ दुली म० गुरु दूवहि। (७) १.भो० मै०्जौ निर परा, वीण जिह 
निरषने । २ भो० तड, मेन्मो, वौन्यु1! उ वी० म० जानसि, मौर 
जान्प 1 ४ चीऽ टोट {चिन 1 


मय-- (१) उमा [जत्र] नकोट्‌ममी था गौर न सावी वह घूम- 
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घूम करके रोया, क्योकि उसका जो मित्र था, उसे देवने उससे वियुक्त कर 
दिया था । (२) आसुमो से सागर भर कर [उसकेद्रारा]| उमडाएु जा चुके 
ये मौरनेनो के ह्वारा रो-रोकर वनखड वहाए जा चुकेथे। (३) वह्‌ "चाद 
चाद" कह कहकर पुकार (चिल्ला) रहा था, ओौर अपना सिर पीट-पीट कर 
उसनारी केषैरो से लगा रहाथा। (४) वहु उत्तर नहीदे रही थी, 
[इसलिए] लोरिक उस का मुह देख रहा था, किन्तु वहु नाग द्वारा उसी हुई 
उसकेविषकी लहरोमे सो रहीथी। (५) [लोरिकने कहा,] “यहा 
कोई गाव-ठाव होता तो वहा दौड जाता, इस विषम उजाड मे कोई गणी 
कहां पाऊ ? (६) मा, वाप, गुरु ओर दूल्हा (विवाहित पति) नही जानते 
हैकिदुख कंसा होतार । (७) जव वह्‌ सिर परपडताहैतभी,दहदोनदहो, 
उसको जाना जा सकता है । [भगवान करे] दुखित कोईन दहो 1 


(३२३) 


'जरमि' न दृट पिरम कर वाधा । पिरम खाड आहद' विस साधा । 
जहि यह्‌" चोट "लागि" सो' जानी । 'कइ' लारिक कड्‌ चादा रानी । 
कोद्र" न जान दुख काहू केरा । "सो पै (पड) जान' परइ जेहि' वेरा । 
पिरम .आच' जेहि हियरे लागई' । नीद "जाइ तपि तपि" निसि जागडः । 
सात सरग "जउ वरिस" आई । पिरम आगि 'कडसेद' न बुञ्चाई । 
चिनगि एक' जउ "बाहेर मारइ' एहि" पिरम कड ज्ञार । 
भसम 'होडइ' “जरि धरती (तिलः इक (सरग पतार' ॥ 
सन्दभ--मं० पत्र २६८।१, म० पत्र १७०, वी° ११०१-११०३। 
म० मे इस कृडवकं के वाद तकं है जेहि", जो अगले कडवक काह । 
मो० मे पूर्ववर्ती कडवक के वाद तकं है जरम, जोदइसीकादै। 
शीषंक--मै० . जजन लहु । म० ददं मदी व सोज आशिका ईशा । 
पाठान्तर-- (१) १ वीण जनमि। २ ० होड, वी० खडये। 
(२) १ वी०्जें याह! २ म० लागी, वी० लाग 1 उ बीण०्ते। ४ वी 
कै 1 (३) १ म० सुखी, वी० को। २. म० जानई सोद । ३ वीण परं जिह। 
(४) १ मै° ज्लार। २ वी० जिहि हीर लागै, म० जेहि हिरदं लागड। 
३. मै० न जान तपत, वी० जाद्‌ तापित 1 ४ वी० जाग । (५) १ वी°्जौ 
वरर्षाहि । २. वीण कस, म० कैसेहु । (६) १ वी° चिरग (चिनगि-ना०) 
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ये [क] 1२ वी० वाहुरि मार । 3. मै° एहि, वी° याहु रु। ४ वीण की) 
(७) १ वीण° होय । २ मै० जाड । 3 म० खिन । ४ बी० सुरग पतारि। 


अर्थ-- (१) [लोरिक ने कहा,] श््रेमकेद्टारा वाधा (वदी किया) 
हु कभी छटता नही है, [उसके लिए | प्रेम विष से युक्त किया हुआ खड्ग 
[ होता] है। (२) जिसको उसकी चोट लगती है, वही इसे जानतादहै,यातो 
[इसे ] लोरिक जानता भौरयातो [इसे] चादा रानी जानती है । (३) कोई 
[अन्य व्यक्ति] किसीकादुख नही जानता, उसे,दोन हो, वही जानता 
दै जिस के वेडे पर वह्‌ पडतादहै। (४) प्रेम की ज्वाला जिसके हूदयमे 
लगती है, उसकी नीद चली जाती है, ओर तप्त होकर वह्‌ रात मे जागता है । 
(५) सातो आकाश (आकाशो के बादल) यदि वरस, तो भीप्रेमकी 
माग किसी प्रकार से नही बु्चती है । (६) प्रेम की यह्‌ ज्वाला इसी प्रकार 
यपनी एक चिनगारी यदि वाह्र मार (निकाल) दे। (७) तो उसके एक तिल 
मात्र से धरती, आकाश तथा पाताल जलकर भस्म हो जाए । 

(३२४) 

जहि रे पिरमु तेहि' विरहु सतावा । विरह जेहि तेहि' नीद नावा । 
पिरम सेलु आड अनियारा' । पैग न जोर' "पिरम कर मारा | 
पिरम घाड तेहि पृषु जाई' । जेइ यह भाल करेजइ' खाई । 
पिरम "वाउ ओखदि नहि मानड' पिरम वान जहि 'लाग सो जानद' । 
भन 'फुनि होद' खाड' कर मारा। जरम न 'पलुहु' पिरम" "कर' जारा। 

कवनिहु' भाति न शटृटत देखेड' तेहि रे' पिरम कड्‌" सेल । 

पिरम खेल सोई “पड' खेलइ' जो सिर सेती खेल ॥ 

सन्दभ--मं० पन्न २६८।२, म० पत्र १७०, वी ० ११०४-११०६। 

शीवक--मं० अंजन लहू । म० दर शौकव मुहव्वत ॐ गुपतारी । 

पाठान्तर--(१) १ वी० जिहिरि पिरमु तिहि! २ मै° सत्तावद्‌। 
> वरी° जिहीतिह्‌ 1 ४ मै० पिर्म सुहावा। (२) १ मै° विह) २ मै० 
ग्यरिपे अनियानी, वौ० घाउअनियाया। ३ मण परगन जाट! ४. मै० विरट्‌ 
तर मानो । वौण्मे इस चरणके स्थान पर भो पाचवी अर्द्ाली का दूसरा 
चन्णदै) (३) १ मेऽ विरह मीर तेहि ब्रूल्लञ, वी० पिरम परी (पीर) तिहु 
एषह । = चीन्जोयाह्‌रिक्नेी! (४) १. वी पीर! > वी० मौपघ 
निमानं । ३ योण्न्ानंसोजानं 1 (५) १ बीर जुटोय 1 2. मै०न्वर्ग। 
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२. मं ° पलत, वी० पल्दै । ४. म विरह । ५ बीका | (६) १ वी° 
कौनहि, म० कउनिड । २ बी० षूटइ, मण चूटहि। ३ मँ° परे, नी० यह्‌ 
रु (७) १ मण्सो। २ मन्परि,वीण्पे। ३ वी० षेल। 

अ्थ-- (१) “जिसे प्रेम होता है, उसे विरह सतप्त करता है, ओर जिसे 
विरह होता है, उसे नीद नही अतीद) (२) प्रेम एक खरी नुकीली वर्छी 
है प्रेमकामारा [इसीलिए] एक पगभी नही जोड पाताहै। (३) प्रेम- 
घाव [के वारे मे] उससे जाकर पृषो जिसने कलेजे मे इस वर्खीको खाया 
हो । (४) प्रेम (विरह) का घाव ओौपध नही मानतारहै, प्रेम (विरह) का 
वाण जिसे लगता रहै, उसे वही जानतारहै। (५) खाड (खड्ग) कामाय 
पुनः अच्छा हौ जाता है, किन्तु प्रेम का जलाया हुजा जन्म (जीवन) भरनही 
पलुहता (अकूरित होता) है । (६) उस प्रेम की ज्ञेल मे [पडने के अनतर 
किसीको]| किसी प्रकारसे छृटते हुए मैने नही देखा है । (७) प्रेम का खेल, 
होनदहो, वही खेलताहैजो उसे सिरसे (सिरकी बाजी लगा कर) 
खेलता है 1" 

(३२५) 

इकू दिनु दूसरि ^रइनि निरिबही" । चाद न शटि गहन जउ गही" । 
मन चिता "चि" नीद गवानी । दई दई कड्‌ रइनि' बिहानी । 
लोरिक द्देखि नियर भिनुसारा' । चदन' काटि कड चियहि' सवारा। 
“चाद काध कं(कड ) सरि पहुचाई । आनी आगि चीह्‌(चियहि)सिरगाई'। 
फिर "जड" देख गुनी इकू आवा 1 मतर नोल अउ' डाक बजावा । 

चालि पाग "गिय अपनी' लोरिकु' परा "पाइ भह राइ' । 

'सोवत' साप उसी “धनि' चादा (तू मोहि देहि 'जियाइ' 

सन्दभं--मे० पत्र २७०, म० पत्र १७१, बी° ११०७-११०६। 

म०मे इस कडवक के बाद तकं है हाथ, जो अगलेकारहै। 

शीषंक--मं० दुअम रोच आमदने गुनी व पाय उफत्तादने लोरिक वर 
ॐरा। 

म० दो शव व रोज मानदन चाद अज बेहोणी । 

पाठान्तर--(१) १ मं० रंनि तसि भई, वी° रंनिनिरवाही। २ वी° 
टं गरहनै गाही । (२) १ मै० कद २. बीऽ्कंरंनि। (३) १ वी 
देष नेर (नियर--फा०) भुनसारा।२ बी° चादन । ३. बी कँ चीह्‌। 
(४) १. मै० चाद माथ ले सरि पहृछाई नैन नीर तेहि आगि वुज्ञाई; म० 


३२४ चांदायन 


चाद काध कं मेरिहउ जाई आनी भागि चाह (चीहि-ना०) बरि जाई। 
(५) १ वी० जौ र्‌ वीण्दे ओौ। (६) १. बीण्गै आपं 1२ बी 
लोर} ३. म० पाव सहराइ, वी० तिसु पाई। (७) १ म° सोवर्तहि । 
२ वीण घन 1३ बी०्तहुमो। ४ बी° जिवाई। 

अर्थ--(१) एक दिन [वीता] ओर दुसरी रात निबही (व्यतीतौ 
गई), [किन्तु] क्योकि ग्रहण ने उसे पकडा था, [इसलिए] चादा उससे मुक्त 
न हई । (२) मन मे चिन्ता [होने] के कारण [लोरिककी] आखोमे 
[की] नीद गवा उठी, द्देव, दैव" करके [उसकी] रात्रि व्यतीत हुई । 
(३) लोरिक ने प्रभात को सच्चिकट देखकर चदन [का वृक्ष | काट कर चिता 
सवारी । (४) चादाको क्षे पर लेकर ओौर चिता पर उसे पहुचा कर वहु 
माग लाया ओर उसने चिता को सिलगा दिया 1 (५) वह्‌ फिरजोदेखता हैः 
तो एक गुणी आया हुभा [दिखाई पडता] है, जो वह मत्र बोल रहा है भौर 
डाक वजा रहा है । (६) अपनी ग्रीवामे पाग डालकर लोरिक उसके पैरो पर 
महरा (वेगसे गिर) षडा, (७) [ओर उसने कहा, ] “सोते समय सापके 
ढारास्त्री चादाउसली गईहै, उसे तुम मेरे लिए जिला दो 1" 


(३२६) 
हाय "क मुदर' 'मकर' कटारा । कान क कडर चाद' "गिय' हारा । 
अउर जो" सा(सा)ठि गाठि हद' "मोरी" । 
"देहा (हड) सभ' ('वलिहारदइ तोरी' । 
करु उपगारु करद्‌ जउ पारसि' । पिता मोर जड मोहि निसतारसि । 
तोरे "गुनही' चाद 'जउ लहॐ' । दृह जरम चेर होइ रहॐ' । 
"जड न होड' पतियारु हमारा । वचा वाध कड्‌ करू" पतियारा । 
"करुवा डाभ' जल भेलड' सत सड होड तङ" नेऊ(उ) । 
जो रे "वस्तु" मड वोली' चाद 'चेते' (तुम्ह' देऊ(उ) ॥ 
सन्दभ--मे० पत्र २७१, म० पत्र १७१, वी° १११०-१११२। 
शीयंक--मे० श्िरीनी (जरीन ?) कूब्ूल करदन लोरिक वर गुनी रा । 
मम जरीन गतरून करदन लोरिक ह्कीम अफमूगर रा । 
पाठान्तर--({) १ वीण कामूदरा। २ ० खरग, वी० करिका) 
मण्द्टूठ चादा, वोऽ काकूडन्चाद 1 ४ वीन्गै। (२) १-वी० गौर्‌। 


"मण्टप गदी, बीर गाटिदै। ३ वीन मोरे) ४ मै० सो फुनि देउ) 


4} 4 


२१. द्वितीय सपंदश (विसहर) खण्ड ३२५ 


५ वी° बलिहार तोर, मे° बरिवारी तोरी । (३) १ बीण०करनुजो पावसि। 
२ वी तू 1 (४) १ म० बचन । २. म० जठ पडहृड, बीण० जौ पाड । 
३ म० तोर होइहउ, बी° तोरौ कहाठ । (५) १ बीण्जौनदहोय।२ मै° 
वचा वध करि करहि, वी° बाचा वाधि रुकरि। (६) १. मँ° कूवद्र दाब, 
वी° कुवा डमु) २ वी° मेल्यो।३ मै° कड सत सेती, वीण सत सई होय 
त। (७) १ मैऽ्रेपता,बीऽरुवस्त। २ बी° म बोत्यो !३ वी० जिये। 
४ म० तउ, बी०सौ | 

अथं-- (१) [लोरिक ने कहा, | “हाथ कौ मुद्रा, मकर-कटार, कानो के 
कूडल, चादाकीम्रीवाकाहार, (२) तथाओरभीनजो द्रव्य मेरी गाठमे 
है, वह॒ सभी मै तेरी बलिहारी दगा । (3) उपकार (उपाय) कर, यदितु 
कर सके, तु मेरा पिता [होगा] यदितु [इस सकट-सागर से] मेरा निस्तार 
कर देगा । (४८) यदि तेरे गुण (उपाय) सेचादाकोपाजाऊ, तो दोनो 
जन्मो (इस जन्म भौर अगले जन्म) मे तेरा सेवक बन कर रह । (५) यदि 
मेरा विष्वासन हो, तो वचन-वध करकेमेरा विश्वास कर। (६) मै [चाहे] 
कुए के दाभमे जल डालू [भौर डाल करलू], [चाहे वैठे-वेठे] सत्यसेल्‌ 
(७) जो भी वस्तुए मने कही है, चाद के चेतित होने पर तुम्हे दूगा \" 


(३२७) 

'कवन' लोग तुम्ह गारुरि पृचछइ' । नाउ कहूउ' अउ जातिहु ब्रु । 
जाति "गुवार' गोवर 'मोर' ठाऊ । धनि' चादा मोहि! लोरिक नाऊ। 
गुनी कहा “जिनि' जीड इलावसि । धीर "बाधि" अब चादहि पावसि । 
'नोलि" मतर 'छिरकेसि लइ' पानी । उतरा विसु शचादा' अगिरानी'। 
धाइ लोर "रि" बाह उचाई । पिरम "पियारि' चापि "गिय' लाई । 

'सरग हुत' चाद उतरि जनु" आई' देखि ^लोर' विहसान । 

(कवलः भाति मूख निगसा दुखु जो हृत कूबिलान' ॥ 

सन्दभ--म० पत्र २७२, म० पत्र १७२, वी० १११३-१११५। 

म०मे इस कडवक के बाद तकं है दाउद' है, जो कडवक ३२६ कादहै। 

शीषंक--मे० मतर स्वानीदने गुनी व होशियार शुदने चादा । 

म० पुरसीदने हकीम ज्ञात व नाम लोरिक व चाँदा। 

पाठान्तर--(१) १ बी० कौन । २ वी° गारूर पृष्छे।! उ मै° नाड 
कट, वी नाव कहसि । ४ म० अड जातिउ पूछड्‌, वी° ओौ जातेहि इछ । 


३२६ चांदायन 


(२) १ वी०्मेरौ। २. वी°धन। ३. वी° मोरो, म० अहइ्‌ । (३) १. वी° 
जिन 1 २. मै० वधि 1 ३ वीर्जौ] (४) १. वीन्पढा। २ वी०्छिरका 
लै! ३. मै० चाद 1 ४ वी० अगुरानी । (५) १ बवी०घर। २-वी० गँ | 
(६) १. म० सरगर्हि, वी° सरगहु । २. वीण० मुहं । ३े.-मण्मे नही दहै। 
४. मै० सूर । (७) १. वी० कवर २ वीणयु होय सुवुज्ञान ) 

अथं--(१) गारूडी पूर्ने लगा, “तुम कौन लोग (किस देश-प्रदेश के) 
हो ?८ “तुम अपना नाम जर अपनी जाति को," उसने कहा । (२) [लोरिक 
ने कहा,] "मेरी जाति ग्वाले की है गौर गोवर मेरा स्थानरहैःस्तरीकोचादा 
है ओर मुस्र लोरिक कानाम [मिला] है ।“ (३) गुणी ने कटा, “अपने 
जीवको तू मत विचलित कर, धयं वांघ, अवतु चादाको पा जाएगा 1" 
(४) उसने मत्र कह कर ओर पानी लेकर छिडका, विष उतर गया ओर 
चादाने अगडाईली। (५) लोरने दौड़ कर ओर [रचादा कौ] बाहु पकड़ 
कर उसे उठाया, सौर अपनी प्रेम-त्रिया को चिपका कर गले से लगाया । 
(६) मानो चाद [ही] आकाश से उतर करर आई थी, यह्‌ देखं कर लोरिक 


हंसा (प्रसन्न हुमा) 1 (७) उसका मुख कमल की भाति विकसित हौ गया, 
जोकि दुख से कुम्हलाया हुमा था । 


(३२८) 

हिया' सिरान जरत "जो' अहा ! दौरि लोर तौ पौ (पडं)चा गहा । 
'लोरिक' "रस कृरि' आहि पियासा । "चाद मिली मन' पूजी आसा । 
अभरन आनि कीन समभ लोरा 1 तरिवन हांस अउ सोनइं चूरा' । 
भवर मोर अउ कान क फेरे । मूड मग अड करड केजूरे' । 
हाय क करपा सोवन माटी 1 अगूठी मानिक कड कांटी'। 

अनवट “विद्कई' पायर लोर चाद "कड्‌ लीन्ह्‌। 

अरथं दरब अउ खरग कटारा' आनि गुनी कहु" दीन्ह्‌ 1 

सन्दभं-मे० पत्र २७३, वी° १११६-१११८ । 

म०मे कडवक नही है, वह्‌ प्रतिलिपि करने मे कदाचित्‌ रह गया है । 

शीवक--मे० होशियार शृदने चादा व दादने लोरिक गुनी रा जेवर । 

पाठान्तर--(१) १ वी० हियरा1 २ वी० जौ 1 ३. मैट छूटि चाद 
निसि गह्‌नड गहा । (२) १ वीण लेरिक। २. मै० हूत जो आस । ३. मै° 
चाद जिई। (३) १ वी० ` गहना आनि गुनी कौ दीन्हा : हाथ पसारि 


२१. द्वितीय सपेदश (विस्रहुर ) खण्ड २२७ 


गुनी सवु लीन्हा (४) १ वीण भौर मोर कानकिपृटी गौका 
हारु ओ वरगन मोती । (५) १.वी० हाथ क वाहू सोवन माटी : अगरुटी 
व कुरा अन अन भाती । (६) १. वीण विद्वा । २ मै०कर। (७) १ वी 
ओौ करिकाकटारा। २ वीण्कौ। 
अ्थे--(१) [लोरिक का] हृदय शीतल हुमा, जो जल रहा था, ओर 
तव उसने दौड कर चादा का पहुचा पकड़ा । (२) लोरिक [उसके] रस के 
लिए प्यासा था, [अत | चादा जी गई तो इससे उसके मन की आशा पूरी हुई । 
(३) लोरिकने समस्त आमरण लाकर [इकट्‌ठे | कि ए, तरिवन, हासली, सोने 
के चूडे, (४) भवर (?), मोर (?), कानके फेरे, सिरकी माग, हाथोमे 
[के] केयूर, हाथो के करपे, सोने की मार्ष, अगूठ्एि, माणिक्य की कटी 
(कठ्माला), (६) [पैरोके] अगुष्ठ, विष्ृए गौर पायल लोरिकने चाद 
(चादा) केले लिए, (७) भौर अथं-द्रन्य, खड्ग तथा कटार लाकर उसने 
गुणी को दिए । 
(२२६) 
'दाउद कवि चादायनि( न ?) गाई। 
जेड र (रे) सुना सो गा मूरुश्चाई'। 
"घनति ते 'बोल' धनि लेखनहारा । 
धनि ते अखिर' धनि' अरथु विचारा । 
हरदी जात सो चादा रानी। 
साप उसी हउ सोड बखानी । 
तड र (रे) कहा मई यहु खड्‌ गावड । 
कृथा (कवित कड लोग 'सुनावड' । 
"तथन मलिक दुख बात उभारी'। 
सुनहु कान दद्‌ वहु गनियारी । 
'अउर केत मड करउ बीनती' सीयु नाद कर जोरि। 
द कुकु सुनिसुनि बोलु बिचारौ (रउ )कहौ (हउ)जो हि (हिर)दौ""तौरि"॥ 
सम्दर्भ-- मे ० पत्र २७४, म° पत्र ° १७२, वी° १११६-११२१। 
शीषंक-म० आखिर विसह्र खड चद सखन फरमूदने मौलाना 


नत्थन । 
म० दास्तान सिफत मौलाना दाउद व गुपफ्तार ऊ] 


३२८ चादायन 


पाठान्तर--(१) १ मी० दाऊद कवि जड चादा, मे० मौलाना दाउद 
यह्‌ कवि । २ वीण्जेरुसुनीसो गामूरखाई। (२) १ वीण घनुति। 
२ ० पडित। ३. वी० धनु। ४ मै० वोल। ५. वी० जिनि। 
(3) १ वीण्सु1 २ म॑०्नाग उसी हृति सोहि" वी° साप उसी हुत सवनि। 
(४) १.वी०्तौभ कहा कि यहु षडु गा 1 २. म० कवि1 ३. वी° कहि। 
४. वी° सुनाऊ, मै° सूनाएड 1 (५) १ म० मलिक नथन सुनु वोल हमारी, 
वी० नाथ मलिक यह्‌ वात तुमारी 1२ वीण्दै। (६) १ वी०्ओौर कवित 
मै करी! २ म० विनती, मै० विनाती। (७) १ म० एक एक वोल मोति 
जस पिरोवा कहौ जो हियरा तौरि, मै० एक एक जड तुम्ह्‌ सूञ्ञड विचारि 
कट्उ जेहु तौरि 1 

अ्थं-- (१) दाऊद कहता है कि जव [भी] उसने “चादायन' का गान 
किया है, जिसने भौ [इसे ] सुना है, वह मूरा गया है (वेदना-व्यथित हो गया 
है) 1 (२) घन्यवेदजो इसे बोलते, ओौरवे धन्यटै जो इसको लिखने 
वले; वे [भी] घन्यहैजो इसके अखरों (शब्दो ?) मौर अर्थो का विचार 
करते ह! (३) हरदी [पाटन] जाते समय चादा रानी सापसे उसी गई थी, 
उसीकार्मैने [इस खण्डमे] वर्णेन कियादहै।! (४) मैने तव (इसलिए) 
[मनमे] कहा (सोचा) कि इस खड करा गान करू कि कथा-कवित्व कर 
लोक (लोगो) को सुनाऊ । (५) एे नथन मलिक, तुमने यह दुख [पूणं] 
वार्ता उभाडी थी, [अत ] इस वहुत गुणो वाली [वार्ता] कोतुम कानदेकर 
सुनो 1 (६) सिर को नमित कर ओर हाय जोड कर मै अर कितनी विनती 
करू ? (७) [इस वार्ता का] एक-एक वोल तुम सुनो ओौर उस पर विचार 
करो, [क्योकि] मै उसे [अपने] हृदय मे तौल कर कह रहा ह । 


२२. हरदी-निवास खण्ड 
(३३०) 


जाइ कोस दस ऊपरि "भए" । 'वहुल भांति विरहं हृत दहे" । 
सभ निसि आख (खड्‌)" पिरम कहानी । "वात कहत उन्ह्‌ रइनि' बिहानी । 
पहर रात उठि चले कटारा" । कोस “चारि परि" "भा भिनुसारा' । 
हरदौ सीम चलाने जाई । सगुन भली एक पाड़्क कहाई" । 
महर दाहिने बाएं करावा (रा) ! जर दाहिने मिरिव कड" मारा । 


२२ हरदी-निवास खण्ड ३२६ 


महरि कहा हुत दाहिने बाए सगुन होड न (नहि) पार । 
तिर्नहि अरथ तुम्ह सिधि पावहु लोरिक जानद्‌ सयसार ॥ 


सन्दभ--मे० पत्र २७५, बी ° १०४७-१०४६ । 
शीषेक-मै० . रवान शुदन लोरिक व चादा व रसीदन नजदीक हरदी । 
पाठन्तर--(१) १ बीण रहे। २.बीण० वहु भाते विरह हूते अहे 
(दहे-फा०)। (२) १ मं० कहहिते। २ बी० उवासूर निसि रँनि। 
(३) १ वी० फाद सुपासनु चले गुहारा (कहारा--फा०) । २ बी° पाच। 
३ वी° सुरुदिषारा। (४) १ वी०सेव (सीव-फा०)। २ वीण सुरगा 
जीवर आइ तुलाई (तुल० तुलने जाई पववत चरणमे) । (५) १ वीण 
महुवर धानी (दाहिने-फा०) राउ गुहारा। २ बी०ओौ दाहनं मिरणगु 
इकू । (६-७) दोहा वीण्मे इस प्रकार रहै 
होय कहा कह पसत दाहिन तुम्ह करतार । 
ओर सभ तुम्ह्‌ पाये दाहिन सम ससार ॥ 
दोनो चरणो मे दाहिन' की पुनरुकिति चित्य है । 
अथं-- (१) चलकर वे दस कोस से अधिक जा पहुचे, वे वहृत प्रकार 
से चिरह-दग्ध ये । (२) समस्त रात उन्होने प्रेम-कथन किया ओर वार्ते कहते- 
कहते (करते-करते) उनकी रात व्यतीत हो गई । (३) [तदनन्तर | एक प्रहर 
रात के रहते ही उठ करके [चादा के सुखासन के] कटार चल पडे, चार 
कोस चलने पर सवेरा हुमा । (४) वे हर्दी [पाटन] की सीमा परजा तुले 
(पहुचे), एक भली पाड़क [जहा पर| शुभ शकुन कह (वता) रही थी । 
(५) दाहिने महर तथा वाएु कराल पक्षी (काग) थे, पुन दाहिने मृग-माला 
थी । (६) महरी (चादा) ने कहा, “दाहिने ओर बाए इतने [शुभ] शकुन 
हो रहे ह कि उनका पार (अन्त) नही है। (७) उनका अथं यहीहैकितुम 
सिद्धि पाओोगे, एे लेरिक, यह्‌ ( शकूनो का यह्‌ अर्थं ) ससार जानता है 1" 
(३२१) 
'छेतम' राड अहेरई' चढा । हरदी कह हत दई जो' गढा । 
निकरत राउ जोहारेसि सोई' । "राय बल्ल अहिआनहु' कोई । 
अति गुनवत आहि रुपवता' । सहस करा जइस' ममता । 
"कोड न चीन्ह॒ सभ कहि" वटाॐऊ । सग सग राजे (जईइ?)' पठवा नाऊ । 
'जउ तुम्ह चीन्ह्उ देखि लइ आएसु । जड परदेसी उतार देवाएसु' । 
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ह्रदी 'पडठइ' लोरिक "खोरि खोरि' फिरि आउ । 

'जावत नगर तह" चीन्ह न कोऊ "सव ही लोकं पराड' ॥ 

सस्दभं-मे० पत्र २७६, ती० १०५०-१०५२ । 

शीषक--मै° : सलाम करदने लोरिक राव रादर शिकार व धुरसीदने 
राव खतम रा! 

पाठान्तर--(१) १ वीण जतम । २. वीण अहरं 1३ वी०कौ हिते ई 
जौ । (२) १. वीण ज्ञारस् (जृहारेसु--फा०) होई (सोई--फा०)। 
२ वी० कोड जाय अहिजानिहै । (३) १ वीण को रूपवतु दीं गुनवता । 
२ बी० ससिहूर वरन आहि । (४) १ वी० चीन्ह्‌न कोई आदहि। २ मै° 
पाछे राड ! (५) १ वी० होय जुहार देषि घर आवोहु होई परदेसी उतारा 
चावोहु । (६) १. वीण्पेठा। २.वी० पोर पोर । (७) १. वी° जनि। 
२. वी° सभे लोगु तह माव 1 

अर्थ-- (१) छेतम राव ने असेटके लिए चटाई की, जो हरदी के लिए 
देव गढा हुआ (निर्मिते) था । (२) निकलते ही उस राजा को [लोरिक ने 
जुहार की, तो राजा ने पूछा (कहा }, “इसे कोई अभिजानते ( पहचानते) हो ? 
(३) यहं अत्यधिक गुणवान गौर रूपवान" है, यह्‌ सहुख-कला (सूर्य) जसा 
यओौर मदमत्त है 1“ (४) किन्तु कोई उसे पहचान नही रहा था, सभी कहं रहे 
थे कि वह्‌ पथिकं था, [इसलिए] राजा ने उसके साथ-साथ नाई को भेजा, 
(५) [ओर कहा,] '्यदि तुम पहचान सको तो उसे देखकर ले आना, ओर 
यदि वह्‌ परदेशी हो, तो उसे उतारा (उत्तर कर ठहुरने का स्थान) दिलाना 
(६) हरदी मे प्रविष्ट हुभा ओर लोरिक गली-गली फिर आया । (७) यावत्‌ 
नगर मे वहा उसे कोई पट्चानता न था, सभी लोक (देश) उसके लिए पराया था। 

(३३२) 

“राउ दीन्ह राउल एक आए) ऊच मदिर पटसार सोहाए' 1 
वहु वनान बहु भाति कूदारा । धरे अनेक लाइ सुतधारा'। 
चउतरा ऊच नीके घोरसारा' । "लइ लोरिकं तेहि घर बदसारा' । 
अरसी काटि लोर कर दीन्ही। बात चल्ञि गै नाऊ लीन्ही। 
कवन देस हुत आए गोसाई । एहि पाटन गौनं कंहि ठाई। 

नाउ कह तुम्ह्‌ आपन अख तुम्हं जहि लगि आइ (आहु) । 

निकरत राड देखि दरसन तेहि गुन पचि पटाएह ॥ 
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सन्दभ-- मण पत्र २७७, वी ० १०५३-१०५७ । 

स्वीकृत (४)-(७) के स्थान पर बी० मे सात पक्तियां है-दे° 
पाठान्तर । एसा ज्ञात होतादहैकि प्रति का कोई पूवेज यहा परत्रूटित हो 
गया था, इसलिए छद-ग्यवस्था न समञ्जने वाचे किसी व्यक्तिने यह्‌ प्रक्षेप 
कर डाला । 

शीषंक--फिरिस्तादन राव ह॒ज्जाम रा वर लोरिक। 


पाठांतर-(१) १ वी० नाउ वाषर (रि) जाई ज्ञराई ऊच उतारा 
दीस सुहाई । (२) १ वीण वहु भतके सौ पथर उसारा गरे अनेक आहि- 
सूतघारा । (३) १ वीण उचा जोवरु (चौवरू-फा०) ओ करसारा 
(घुरसारा--फा०)। २ वीण कं (लै-फा०) लोरिक तेहि ठाव उतारा 
(४)--(७) के स्थान पर वीण्मेरहै 


रावरते नीरे तैसं आही जो जसजोगु सो तस ताही। 
पाषर स दोडइ सेती आवा मारि सुरिज कौ चाद लिवावा। 
हाथी भौरति ममत माते अते बहुत ते भातेहि भाते। 
हाक देई के पाइक वाजा लौरिक परग मठि महि साजा। 
परग काटि कं मूठि उतारसि कोन राड उही रन पारसि। 
चला राउ देषि मुन साई लिहि उहि कौ अवास। 
जाहि लोर तिहि हरदी अव न वं कोई पास॥। 


जर्थ-- (१) वे (लोरिक-चादा) राजा के दिए हृए एक रावल (राज- 
भवन) मे माए, मदिर (प्रासाद) उचा था ओर [उसमे] सुन्दर पटसार 
ये । (२) वह्‌ वहुत वनाव का था गौर बहत भाति से कन्दी किया हुभा था, 
उसको अनेक सूत्रधारो ने लग कर गढा (निमित किया) था। (३) उसमे 
[वाहर वठने के लिए] एक अच्छा चदरूतरा था, ओौर एक अच्छी धुडसाल 
थी, लोरिक कोले जाकर [नाईने] उसी घरमे विठाया । (४) [तदनतर 
उस नाई ने] एक आदशिका (आईना) निकाल कर लोरिकि के हाथमेदी 
ओर जाकर नाई ने उसकी वार्ता पूरी । (५) [उसने कहा,] “हे स्वामी, 
आप किसरदेशसे माए है मौर इस पाटन मे किसस्थानपरजारहेहै? 
(६) जाप अपना नाम कहे गौर [वह्‌ प्रयोजन कहे | जिसके लिए आप माए 
हए ह 1 (७) [बाहर | निकलते समय राजा ने [आपका ? | दशंन (रूप-रग) 
देखा, इसी गुण से उन्होने यह पूछ भेजा है ।" 
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(३३३) 

सुनि 'लोरिक' अस उतर कहा । सभ परिवार गोवर 'मोर' अहा । 
"गरह॒ सताएड कत घर जावहु' । कहा पडत परदेस दिखावह । 
वैरी होड खर' रक्त पिपासा । लिन न देद' सुक्ख महं सासा । 
"लोग "चाह अहिताई करही । मूख देखत दु कानि न धरही । 
जाति "गोवरदइ ' अहड "बडवारू' । लोर" गोवर कुर नाउ €हमारू' । 

"गोवर' राजा सहदे महर ओहि कड धीय दृलारि । 

जेहि" कारन हम लीन्ह्‌ देसतर अहइ सो' चादा नारि ॥ 

सन्दर्भ--मे० पत्र २७८, भो० पत्र ५ (नवीन) । वी० का कोई पूर्वज 
यहा पर त्रुटित था--दे° पूर्ंवर्ती कडवक की सन्दरभ-टिप्पणी । 

शीषंक--मे० जवाब दादने लोरिक वर हज्जाम रा। 

भो० पुरसीदन मूजदइयन लोरिक रा व गुफ्तन लोरिक । 

पाठान्तर--(१) १ भो० लोरिख । २ भो० मोर । (२) १ भो० गरह्‌ 
सताप आनहि घर आवहि । (३) १. बी० गएड । २ ° लेड न देहि। 
(४) १ मै° लोरिक। २ भो० जाई, मै० चाहि। ३ मै० हम । (५) १.भो० 
गोवार । २ मै०बडारू) ३ म०्गोर। (६) १ म० गोवर का) (७) १ भो 
तेहि ! २ म० ऊह्‌ड । 

अथ--( १) लोरिक ने [उसकी बाते] सुनकर एेसा उत्तर कहा (दिया), 
“भेरा समस्त परिवार गोवरमे है। (२) पडितने [मुञ्चसे] कहा, श््रहो से 
सतापित होकर घर क्या जाते है? परदेश देख आए 1 (३) [उनके प्रभाव से| 
वेरी रक्तका प्यासा हौ जातारहै, गौर, वह्‌ सुखमे सास नहीलेने देता है, 
(४) [अपने] लोग भी अदित करना चाहते हैँ भौर मूख देखते हुए भी कानि 
(लिहाज) नही करते है ।' (५) जात्िसेर्म ग्वालही ह किन्तु (कुल से) 
वडाहू ओर लोर गोवर (गोपाल) मेराकुल कानामहै 1 (६) गोवर का 
राजा [जो ] सहदेव महर है, [यह्‌ ] उसी की दुलारी दुहिता है, (७) जिसके 
कारण मने देशान्तर [का प्रवास लिया (स्वीकार किया), यह्‌ वही चादा 
नारी दहै 1 

(३३४) 

टोद्‌ अहेरे राड घर आवा 1 नाउव जाद्‌ कद कर पावा, 
वृज्ञा राइ कवन इन्ह्‌ अहा ।जस (जस?) सुना तस नाउव कहा । 
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राउ कहा कह दीन्ह्‌ उतारा उच मदिर नीक घोरसारा। 
एहि नर नौ खड प्रिथिमी जान्‌ । जस दिनियर तस किरित बखानड्‌ । 
सूनि राजइ असि कीरति कीन्हा । जो कुचं जगत मदिर उन्ह दीन्हा । 
आहि गोवर कर लोरिक नाउव कहा जुञ्लार । 
जेहि कारन राव रूपचद मारा अख हद चादा नारि॥ 

सन्दभ--मं० पत्र २७६ । बी० का कोई पूर्वज यहा पर त्रुटित था-दे० 
कडवक ३३२ की सन्दर्भ-रिप्पणी । 

शीषक--मे० वाज आमदने राव अज शिकार व मञलूम करदन हज्जाम 
कंफियते लोरिक । 

र्थ--( १) आखेट से होकर राजा घर आया, तब नाई जाकर उससे 
[लोरिक-चादा के ] हाथ-पैर (नख-शिख) बताने लगा । (२) राजाने पृखा,^ये 
[दोनो] कौन है?“ इस पर नाई ने जैसा कुछ सुना था, वेसा कह सुनाया । 
(३) राजा ने कहा (पूषा), “कहा उतारा (डेरा) दिया दहै? नाईने 
वताया, “एक ऊचे मदिर ओर अच्छी घुडसाल मे । (४) इस नर (लोरिक) को 
नौ खड पृथ्वी जानती है ओर जसे दिनकर के वेसे ही इसके कृत्यो का बखान 
करती ह । (५) एे राजा सुनो, एेसी कीति करोकिजो कुछ जगत्‌ मे [हो 
सकता] है, वह सब उनके मदिर मे [प्रस्तुत करा] दो” (६) नाईने 
कहा, “यह्‌ गोवर का योद्धा लोरिक है, (७) ओौर जिसके कारण उसने राव 
रूपचद को मारा (मार भगाया), वह्‌ [उसके साथ की| नारी चादाहै।' 

(३३५) 
खेम कुसर निसि खेलि 'बिहानी' । रग राती निसि पिरम कहानी' । 
देद्‌ पिद्धौरा राउ जोहारा । राउ मया कड लोर' हकारा । 
"राड बून तुम्ह केसे आहु । बाट घाट कस आवन पाए । 
नगर शमुगेर(?)* जउहि' हम आए । "राड" करिगा भेजि हकराएः । 
देखन पाय राद के आएड । दद्य सजोगे आनि मेराएड । 
भले लोर तुम्ह्‌ आणएहु “इहवा' राखहं चित (चित्त) हमार । 
जो किच्छ आहि ्टमारे' सो पुनि जानु तुम्हार ॥ 

सन्दभ-मे० पत्र २८०, भो० पत्र १ (नवीन) । वी० का कोई पूवज 

यहा पर तूटित था--दे० कडवक ३३२ की सन्द्भे-टिप्पणी । 
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शीषंक--म० आमदने लोरिक पेश राव छेतम । 

भो० आमदन लोरिक वर राव छेतम व सलाम करदन । 

पाठान्तर--(१) १ मँ० विहानी । २ मै° कहानी । (२) १ भौ० वीर। 
(३) १ भो० रा पृछ (४) १ भो० मुगेर (मुगेर--ना०), मण सुगेर 
(मुगेर--ना०) । २. भो० जउ। ३ मै° राउ। ४ मै° वोलाए। (६) १ मे 
इहवा । (७) म° हमारे , 

अ्थं-- (१) क्षेम-कुशल पूवंक वेल कर रात समाप्त हुई । प्रेम-कथनो 
के कारण [रात] रग-राती (अनुराग-रक्त) रही । (२) [सवेरा होने पर 
सेट मे] एक पिदछछौरा (बडी चादर) देने के लिये लोरिक ने [आकर] राजा 
को जुहार की, तो राजा ने मया (ममता) कर लोरिक को बुलाया 1 (३) राजा 
ने पृष्ठा, “तुम कैसे आए? मार्गो ओौर घाटो से तुम कंसे आने पाए? 
(४) [लोरिक ने उत्तर दिया,] “जब हम मुगेर (?) नगरमे आए, राजा 
करिगा ते मघे [भृत्य ] भेज कर बुलाया 1 (५) [वहासे] राजा के चरणो 
का दशन करने आया हू, ओौर दैव-सयोग से ही आकर मिल रहाहु 1" 
(६) [राजा ने कहा, ] “हे लोरिक, अच्छा हुमा जो तुम यहां आए, तुम मेरे 
चित को [सतुष्ट? | रक्खो (मेरी इच्छामो के अनुसार कायं करो), (७) ओौर 
जो कुछ हमारे पास है, वह्‌ तुम जानो कि तुम्हारा [ही] है 1" 

(३३६) 
सद्‌ हथ राय बान कर लीन्हा । नियर" हूकारि लोर कह दीन्हां । 
सीस (लाई कड लोरिक लीतिसि । रहसि केकान राइ' फुनि दीतिसि । 
तेहि तुरिया चडि लोर फिरावा । हनी (नि) ताजनई घोर दउरावा 
रहसा लोर तुरिय जड पावा । बचन सगुन 'जो' इहवा आवा । 
पुरुख सोई जो परभुद जाई । जगत सुनद्‌ जेहि किरित भलाई । 
लोर चाद गोवर बिसारा "कते हरदी बास। 
वरिस देवस अउ केतिक" मासा कीन्हा भोग बेलास ॥ 

सन्दभ--मै० पत्र २८१, भो० पत्र २ (नवीन) । बी० का कोई पूरवेज इस 

परसग मे त्रुटित था-दे० कडवक ३३२ की सन्द्भे-टिप्पणी । 


शीषक--मै० : असवाव दहानीदने राव बर लोरिक रा व ब्ग सन्ज 
दादन । 


भो मरहमत करदने राव छेतम व वर्गे दादन लोरिक रा। 


२२. हरदी-निवास खण्ड ३३५ 


पाठान्तर--(१) भो० बीर । (२) १ म० चढाए। २ भौ० कंकान 
एक । (३)--(४) मै० (३)।१-=मो० (४)।१ मै०, (३)।२न्=मो° 
(३)।१, मै० (४)1१--मो० (३)।२, म॑० (४)।२-मो० (४)।२ 
स्वीकृत क्रम मै० काहै। (४) १ भो० हउ। (५) १ मं० तेहि। 
(६) १ ० कीने। (७) १ मै० कातिक । 

अथं--(१) राजा ने स्वय हाथ मे वाना (पहनावा) लिया, ओौर निकट 
वुला कर [उसे] लोरिक कोदिया। (२) सिरसेलगाकरलोरिकने [उसे] 
ले लिया, पुन (तदनतर) राजा ने हषित होकर उसे एक घोडा दिया। 
(३) उस धोडे को लोरिक ने चढ कर फिराया, ओर चाबुक से मारकर उस 
घोडे को दौडाया । (४) लोर ने जव यह्‌ घोडा पाया, वह्‌ हपित हुभा, [ओर 
उसने मन मे कहा, ] “यही उस शकुन का वचन था जो यहा आया प्राप्त 
हुआ )। (५) पुरुप वही है जो परभूमि (परदेण) मे जाए ओर जगत्‌ जिसकौ 
भलाई के कृत्य सूने 1 (६) लोर आर चादाने हरदी मे निवास कर [इतना 
सुख पाया कि] गोवर को विस्मृत कर दिया । (७) वरस दिन भौर कुछ 
माम [वहा पर] उन्होने भोग-विलास किए । 

(२२७) 

जना सहस रचि राउ दौराए । चीवर कापर बाग फिराए। 
दुलाइयनि बहोरि भरि लीन्हे। ते लइ चेरन्ह माथे दीन्हे। 
चेरन्ह्‌ का(का)वरि काधद्‌ किया । ह्रदि लोन तेल सब दिया। 
चेरी दस चीर अभरन दीन्हे (लीन्हे ?)। अपर सजोग जो काउ न दीन्हे। 
अनवन भाति खजहजा अहे । खाट पालकी पालिक लहे । 

बहुल आभरन रार्यहि दीन्हे चादहि जनह बरोक । 

लोर चाद कहु पिता अस कीन्हे कौतुक भएउ सो लोक ॥ 

सन्दभे- ० पत्र २८२ । यहु कडवक परवर्ती से सवद्ध है यह्‌ प्रकट है । 
वी० का कये पूर्वज यहाँ पर बुटित था--दे° कडवक ३२२ कौ सन्दर्भ-टिप्पणी । 

शीषंक-म० मताअ खान कनीजगान व गुलामान व जामहा फिरिस्ता- 
दने राव लोरिक रा। 

अर्थ-- (१) राजा ने एक सहस जनो को रच (सज्जित) कर दौडाया, 
जो चीवर (?), कपडे ओर वागे पहनाए हए थे। (२) दृलाइयो को तदनतर 
भर (भरवा) लिया ओौर उन्हे लेकर चेरो (सेवको) के माथे (सिर) पर 
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दिया । (३) चरो (सेवको) ने कावरो को कधे पर किया (रखा), हल्दी, 
लवण तथा तैल --सव उन्हे दिया गया । (४) दस चेरियोने चीर ओर 
आभरण लिए तथा आर भी सयोग (सज्जा के सामान ) उन्दे दिए गएुजो 
कभी [किसोअन्यको] न दिए गए थे। (५) अनहोने भाति के खाद्यश्रज्य 
ये, खाट, पालकिँ तथा पर्यु, उन्दोने पाए । (६ ) राजा ने वहुतेरे आभरण 
चाद (चादा) को दिए मानो उसको वरोक मे (सगाई के उपलभ्य मे) दिया 
हो । (७) लोर गौर चाद (चादा) को उन्होने पिता के समान किया 
(माना ), जिससे लोगो को कौतुक ( कुतूहल) हआ । 
(३३) 
टाका सड एक' लोरिक लीन्हा । बीरइ घालि नाउव कट्‌ दीन्हा । 
अउरन्ह दीन्ह्‌ "जि्नहि' जस जाना । सव ही लोक कहं दीतिसि पाना। 
फनि बस्तर आगे लइ आए 1 जडइ आए सो समंदि चलाए । 
खोलि पेटारा कापर देखे 1 अभरन अचछरिन "कीन्ह विसेखे । 
न्चीर लउकः भरा खरबारू ! जस चाहत तस दीन्हं करतार । 
चाद सुरुज मन रहसे तिल तिल करहि बधाड | 
एक समौ गोवर हत अए हरदी पाटन “रहा ॥ 

सन्द्भ--मै० पत्र २८३, भो पत्र ४७ (नवीन) । वी° का कोई पूर्वज 
यहा पर त्रुटित था-दे० कडवक ३३२ की सन्दभे-टिप्पणी । 

इस कडवक के बाद भो० मे तकं "सावन मास' है, जिसका कडवक कदाचित्‌ 
३४३ है, जो बहुत बाद मे माता है, इससे ज्ञात होता है कि भो कामी कोई 
पूर्वज यहा पर अस्त-व्यस्त अथवा त्रुटित था । 

शीषक--मे० वर्श करदने लोरिक दर शहर पाटन रा। 

भोऽ सखावत करदन लोरिक वराए कख रा दरे शहूर 1 

पाठान्तर--(१) १ भो० एकसौ। (१) १ मै० जेहि।२ मर 
लोगन्ह्‌ । (३) १ भोऽमे चरण परस्पर स्थानातरित दै! २ मै चीर। 
(४) १ मै° आहि (जहि-ना०) 1 (५) १ भोऽ चीरइ चीर) (६) १. 
भो० जाव । 

र्थ-- (१) सौ-एक टके लोरिकने लिए ौर उन्हे वीडेमे डालकर 
उसने नाई को दिया। (२) गौसेकोभी [इसी प्रकार], जिसको जसा समन्ञा, 
उसने दिया गौर सभी लोगो को पान दिया । (३) तदनतर वस्त्र [उसके | 


२२. मंनां-संदेश-निवेदन खण्ड ९९ 
गि 


अगे लाए गए, ओौर जो आते गए उन्हे [उसने [ वस्त्रो कं 
(विदा क्या) 1 (४) पेटारे खोल कर [लोरिक ने ब 

[तो] अप्सराभो (के आभरणो से] भी विशेषता युक्त 

हृएथे। (५) चीरखरवारोमे भरे हुए लौक (सलक) रहै ५, | लोरिक| 
जसा चाहता था वसा ही सृष्टि-कर्ता ने उसे दिया । (६) चाद (चादा) ओर 
सूयं (लोरिक) मन मे हरषित हुए ओौर वे तिल-तिल (पूरे आयोजन के साथ) 
वधादइया करने लगे । (७) एक समय वह थाकिवे गोवर से [सत्रस्त] आए 
थे, ओौर एक यह्‌ हुजा कि हरदी पाटन मे [एेसे सुख से ] रहने लगे । 


२३. मेनां-सदेका-निवेदन खण्ड 
(३३६) 

निसि दुख मैनहि रोड बिहाए 1 सभ दिनि रह्इ नैन पथ लाए 1 
मकु लोरिक एहि मारग आवई । कड पहिया गड आपु जनावड । 
निसि दिन ञ्ुरवडइ आस पियासी । रोवइ खिन खिन होड निरासी । 
लोर लोर कहि दिन परि आवड । अउर बचन हिरि मूखहि न आवड । 
तपतइ्‌ आदद्‌ रइनि विहाई । जसि मछरी बिनु नीर मुरु्ञाई। 

विरह सताई मेना एहि परि दिन अउ राति। 

सहि लीन्हे दुख लोरिकहि केरा बिरहा कीन्ह सघाति ॥ 

सन्दभ--भो० पत्र १८ (नवीन) । मं० यहाँ पर अव्रुटित है, जो उसके 
चित्र से प्रकट है, किन्तु अगन्ते कडवक के लिए प्रस्तुत कडवक नितान्त आवश्यक 
है, क्योकि अन्यथा उसकी प्रथम पक्ति कर्ताहीनदलहो जातीदहै। वी० का कोई 
पूवेज यहां पर त्रुटित था-दे° कडवक ३३२ की सन्दभे-टिप्पणी । 

शीषंक--भो० वयान करदन दुश्वारी मैना । 

अ्थं--(१) रातमेदुखर्मनाने रो-रोकर काटे, ओर समस्त दिन वह्‌ 
नेत्रो को [लोरिक के | पथ मे लगाए रहती, (२) [यह सोच कर ] कि सभव था 
कि लोरिक उस मागं से आ जाता, अथवा [पास] जाकर किसी पथिकसे 
अपने को (अपना कुशल) वह्‌ विदित करता । (३) वह रात-दिन आशाकी 
प्यासी रहकर सतप्त होती ओर निराश होकर क्षण-क्षण रोती 1 (४) दिन 
भर वहु "लोर" "लोर' [ही] कह पाती, अन्य कोई वचन लज्जा के कारण 
उसके मुख से न आता (निकलता) था! (५) तप्त हुए-हुए ही उसकी रात्रि 


॥ 


१ 
॥ 
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व्यतीत होती, जसे मछली विना जल के मूरा जाती है । (६) इसी प्रकार 
मैना दिन गौर रात विरहं से सतापित [रहती] थी, (७) [क्योकि | उसने 
स्वयहीलोरिक का थहदुखनले रव्खाथा भौर विरह्‌को [भषपना] समी 
कर्‌ रक्खाथया। 
(२४०) 
'दड दइ संवन सुनी इक" वाता । आवा टाड्‌ 'खाड' सै साता । 
गुडद' आइ (सगति कड" मेला । धूच्छहु आनि' कवनि' भद्‌ खेला । 
“खोलिनि' नायक "मदिर" बुलावा । पूर॑सि टाड़ कवा हत' आवा । 
कवन ॒ बनिजु लाघेड परधानां 1 कवन ‹“राट' तुम्ह्‌ ददीत पयानाः। 
कवन लोग घरु कटा तुम्हारा । कवनु नाड कहु कुटुवु' हकारा । 
आसा लुवुधी पृच्छ जो परदेसी आई । 
मोर वारु परदेसि विरूधा "कहू चाह" को पाड ॥ 
सन्दभ--यै० पत्र २८४, भो० पत्र ४८ (नवीन), वी° ११६१-११६३ । 


भो० मे पिछले कडवक के वाद तकं है "दिन एक, जिसका कडवक अप्राप्य 
है । इससे ज्ञात होता है कि दोनो के वीच मे उसमे कु कडवक ओर रहे होगे । 


शीरषक--मे° - पुरसीदने खोलन सुरजन रा पुरतीदन अखवारे लोरिक । 


भो० शूनीदन मनाव खोलिन कि क्से वाजरगान अज तरफ हरदी 
अमदह । 


पाठान्तर--(१) १ वीण्देदे सुनि सरवनि याह । २. मै षाड, नी 
पाड । (२) १ वीण गुदर, भो० ग्‌डड । २ भो० सकति किए, वी० सकति 
कं । ३ वीण पुसि ञान, भो पृच्ड टाड । (३) १ वी० षौलनि । २. मै° 
रहि 1 उ मं० पृच्सि टाडु कहा हुत, वी० पूखसि राड्‌ कहा ते) 
(४) १ मे० लाच परधाना, वी° लाद परघाना। २ भो० देस, वी ° राठ । 


३ म० देव पयाना । (५) १ वी० कह कुटबु 1 (६) १. वी° जास लुवधि 
मपु, मो० आसा वधी हउ दिन पृच्छ 1 २ सोऽ जाव । (७) १ वी° 
मुकर चाहौ । २ भो० पाव । 


मय-- (१) [मैना ने कहा, ] “कान दे-देकर एक वात ने सुनी है एक 
विशाल टाडा (व्यापारी-दल ) आया हुञा है, जिसमे सात सौ [व्यापारी ? | 
हँ । (२) [गाव के] ग्वैडे मे आकर उसने सगति (सार्थं ) को डालदियादहै। 
ला (बुला) कर पृषो कि वह्‌ [यहा] आकर किस भूमिको खेल (जा) रहा 
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है 1“ (३) सौलिनिने [टाडेके] नायक को घर बुलाया गौर पृछा, “यह्‌ 
टाडा कहासे आया हुआ? (४) हे प्रधान, तुमने कौन-सा वाणिज्य 
(सौदा) प्राप्त किया रहै ओौर किस राष्ट्र (देश) को तुमने प्रयाण दिया 
(किया) है? (५) तुम कौन लोग (क्िसदेशके?) हो भीर तुम्हारा 
घर कहा है? तुम्हारानामक्याहै गौर कहा पर [तुम्हारा] कुटुव पुकारा 
जाता (कहलाता) है ? (६) जो भी परदेसी आता है, आशा-लुन्ध [होकर] 
मै [उससे] पूछती (प्रष्न करती) हू, (७) मेरा बालक परदेश मे विलुन्ध 
(लुमाया हृभा) है, सभव है कि कोई उसकी चाह्‌ (खवर) पा जाए 1” 


(२४१) 
मैन मजीठि चिरौजि सुपारी । नरियर श्गुवा लवग' छृहारी । 
“मोदक (?)महुकडउ' कक्‌ चलावा । पत्रज बभी गिनत न आवा। 
पाट पटोर चवर बहु भाती । हय मय सहस सहस कड पाती । 
ष्टीर पंवार' रूप बहु 'ताबा'। वेना चेनाः अगर भर' /लाबा। 
गोवर का बाभनु सुरजनु नाऊ । हरदी पाटन परभुद जाऊ। 
बरद सहस दस आपन अउर मिले बहु आद्‌ । 
दखिन हूते भरि ^लावा' पाटन भेलसि' जाई ॥ 

सन्दभं--मं० पत्र २८५, बी° ११९४-११६६ । 

शीषंक-मं० जवाव दादने नायक खोलिन रा कफियते वनिज । 

भो० मे पिछले कडवक के बाद तकं दिया हुभा है मेन मजीठ, जो इसी 
कडवक काहै। 

पाठान्तर--(१) १ भो० लौग कपूर । (२) १ वी० नषतज पत्रज 
('पत्रज' दूसरे चरणमे भी रहै) । (३) १ वी० हमय साह सहस मैय । 
(४) १. वीण हरदी पावर । २ बी० तावा।३ वीण बीना चदनु। 
४. बी भरि लावा। (५) १ ० अउमेला। (६) १.वी० लावा। 
२ वीण परमभुई। 

अथं--( १) [नायक ने कहा, ] “मदन (मोम), मजीठ, चिरौजी, सुपारी, 
नारियल, गुवा (एक विशिष्ट प्रकार की सोपारी), लवग, छहाडी, (२) मोदक 
(?), सुगधिया तथा कुंकुम को मैने चलाया है, गौर पत्रज (तेजपत्ता) तथा 
ब्राह्मी (?) गिनतीमे नही वा रहेर्द, (३) पाट-पटोर, वहुतेरे भाति के 
चामर ओर सहखर-सहस्र पक्तियो मे हय-मृग (पशु) ह, (४) हीरे, प्रवालः 
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बहुत-सा ताबा, रौप्य (चादी), वीरण (खस), चेना (कर्पूर) तथा जगुरलावे 
(टडि) को भररहैदै। (५) मै गोवर का ब्राह्मण हूं, सुरजन मेरानामरहै, 
परदेष हरदी पाटन कोजारहाहू। (६) दस सहल वरद अपने है (वलो 
का बोक्ञ अपनादहै) गौर [दूसरो के भी] बहुतेरे उनके साथ सम्मिलित हो 
गए है 1 (७) हम दक्षिण से इस लावे (टाडे) को भर कर [हरदी] पाटन 
मेलेजाकर डालेगे 1" 
(३४२) 

सुनि पाटनु 'खोलिनि' तसु रोवा । नैन नीर मुख शूढिद' धोवा 
मैना दौरि पाय लद परी । सुरिजन 'बदसु कहड एकः धरी । 
नाह मोर हड बारि बियाही । लद गड चादा पाटन ताही। 
लोरिक नाड सुरुज कड्‌ करा। सो लइ "चादईइ्‌' पाटन धरा) 
मोहि तजि सुरिजु चाद 'लइ' भागा । दूसर समउ' आद्‌ अब लागा । 

'समभ' दिन नैन "चुवहि अउ' 'सभ' निसि जागत जाइ । 

मोर सदेसु (लोरिकहि' कहियहू एहि परि रोड विहा ॥ 

सन्दभ-मे० पत्र २८६, का०, बी ११९७-११६६ । 

बी°मे तीसरी तथा चौथी अर्धालिया नहीहै। 

शीषेक--मै० गिरिय करदन खोलिन व पाय सुरजन उफ्तादने मैना 

का० द्र पाय सुरजन उत्फादन मना रा अहवाल गप्तन ऊ । 

पाठन्तर--(१) १ का० खोदलिन, बी० पौलनि। २ बी° रगत । 
३ मै०बीण बूढी 1 (२) १ मं०ञाईइ्‌। २ वीण्लै!३ बी वैटु कहै येकं । 
(४) १ का०्चादा। (५) १ बीण्लै। २ बी० समा। (६) १ काण 
सव । २ वीण चुवेहि ञौ, मै चुर्वाहि पथ । ३ म०अड। (७) १ बी 
लोर सौ कहियहु । 

अथ--(१) [हरदी] पाटन [का नाम] सुनकर सोलिन एेसा रोई कि 
उस बुङ्ढी ने नेत्रो के नीर (आसुभो) से अपना मुख धो डाला । (२) भैना दौड 
कर उसके पैरो को पकड कर [उन पर] गिर पडी, [ओर उसने कटा, | “णे 
सुरजन, तुम वटो तो एके घडी [अपनी बातें] कहू । (३) मेरे स्वामीने 
मुञ्चे वालिका के रूप मे (बाल्यावस्था मे) व्थाहा था, ओर उक्ते चादा लेकर 
पाटन चली गई । (४) [मेरेस्वामीका] नाम लोरिकदहै, जो सूर्यं की कला 
दै, उसको लेकर चादानेपाटनमे रख छोडा है। (५) मूङ्ले छोड कर वह 
सूयं (लोरिक) चाद (चादा) को लेकर भाग गया, [अर इतने दिनो से वह्‌ 
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भागा हुभारहैकि] दूसरा समय (वषे) आकर लग गया है (६) समस्त 
दिन मेरे नेत्र चूते रहते है ओर [समस्त] निशा मृञ्ञे जागते हए जाती है, 
(७) मेरा यह्‌ सदेश लोरिक से इसी प्रकार रोते-रोते गजारना ।” 


(२०४३) 
सावन मास नैन ्षरि लाए" । 'उघरहि नाहि' दिन एकडउ' माए । 
'वरिसि भरइ भुद्‌ खार खडोला" । “भुद्‌ तस नव किय चीर अमोला' । 
"चख काजर्‌ चखि रह्इ न पावा" । खिन खिन “मेना रोद बहावा' । 
सावनि चादु लोर 'लद' भागी । मेनां नैन पूरि श्लरि' लागी । 
इहि परि नैन प्चुवहि' ओरवानी । सरि गइ हार डोरि तेहि" पानी । 
'जेहि' सावन तुमह गवने सो मैना चखि लाग । 
सुरजन कहसि (लोरिकदि' (माजरि केर अभाग' ॥ 

सन्दभ--मे° पत्र २८७, वी ° ११९६-१२०१। 

मो० मे कडवक ३३८ के वाद तकं सावन मास' तथा का० मे पूववर्ती 
कडवक के वाद तकं सावनः है, जो इसी कडवक के है । 

शीषक--मै० कंफियते माह सावन गु्तने मेना वर सुरजन आच 
दुश्वारी वरद । 

वी वार्ह मासा। 

पाठान्तर--(१) १ बी० लर लाये। २ वीण उधरहिना। ३ वी० 
येकं । (२) १ वी० वरस मेत भुई भरे खडौरा भीनु सूक नहि चीर 
अमोरा (३) १ वी० चषि चुषु काजरु रैन पावं। २ वी° लोयन रोय 
वहावं । (४) १ वीण्लै। २ वी° क्षर्‌ । (५) १ वी° चुर्वंहि। २ वी° 
सुरि गाहार ढोर तिहि । (६) १ बी० जिहि। (७) १ वी° लोर सौ। 
२ वी० ओ माजरि के भाग । 

अथ-- (१) “सावन मासमेनेत्रोनेञ्लडी लगाई ओर वे एसे भरे हृए 
रहते ये कि एक भी दिन खुलते नही ये । (२) वर्षासे भुमिके खार (लाल). 
खडड (गदे) भररहेयथे, गौर भरूमिने भी उसी प्रकार [हरीतिमा का] नवीन 
गीर अमूल्य चीर कररक्खाथा । (३) आखो का काजल [एसे समयमे 
आखोमे रह्‌ नहीपारहाथा, उसे प्रतिक्षण [रो-रो कर] मैना बहा रही 
यी 1 (४) [एसे] सावनमे चादा जव लोरिक को लेकर भाग गई, म॑नाके 
नेतो मे पूरित होकर [आसुओ कौ | डी लग गई । (५) नेत्र इस प्रकार 
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से ओलती [की भाति] चू रहैये किमेरेहारो की डोरी उस पानी से सड 
गड । (६) जिस सावन मे [दे लोरिक,] तुम गए, वह्‌ सावन मैना के नेतरो 
मे मा लगा! (७) एे सुरजन, लोरिक से मजरी (मेना ) का [यह्‌] अभाग्य 
कहना 1" 
(३४४) 
"मादौ मास निसि भद अधियारी 1 "रइनि उरावनि हउ धनि" बारी । 
“विजुलि'“चमकरि मोर हियरा' भागई । मदिररनाह्‌ विनु धइ घड "लगड । 
सग न साथी न सखी" 'सहेली' । देखि" फाट हिय मदिर अकेली । 
तेहि दुख' नैन फूटि तस बहे । धरती पूरि सागर भरि रहे । 
निकरि 'चलड पठ "लीः न जाई । पुहमी' परि रहा जलु' छाई । 
दुरजनु वचनु "सवन कद लोर' (परदेसहि छाएड । 
"मईइ" "लाए नैननि' दुडई्‌ बरिखा 'सुरिजन' रोड "बिहाएड' ॥ 
सन्दभं- मै० पत्र २८८, भो० पत्र ४६ (नवीन), बी° १२०२-१२०४। 
शीषंक--मै ° . कंफियते माह भादौ 1 
भो० सरूतीए माह भादौ गुफ्तन मैना पेण सुरजन पैगाम वजानिव 
लोरिक । 
पाठान्तर-(१) १ वीण भादौ चमकि वरसै, भो० भादौ वरसि चमक 
("चमकि' दूसरी अर्द्लीमे भी है) । २. बी रैनि उरावैनिमेधम। (२ ) 
१ वी० चचर। २ भो० चमकि मोर हियउर, बी चमकि मोरौ हियरा। 
३. वी० भाग 1४ बी० लागे । (३) १ वीण सही।२ भो सहेली । 
३ वी०देख। ४ भो० अकेली । (४) वीण इहि परि। (५) १ बी° 
चलौ मुकु, भो० चलडउ पग । २ वी°चाल 1३ भो० भूमिहि, वी धरती । 
४ वी० जरु) (६) १ बी० सुनि कँ नाहु, मै° सवन कड लोर। २. मै 
विदेसटि छाएड, वी ° परदेसहि छायो 1 (७) १ बी० भो०्मेनहीह। 
२ वीण लर्ईनैन।३ बी० मै सुरिजन। ४ भो० विहाएड, बी बुलाये । 
अर्थ-- (१) ““भादौ मास मे अधेरी रात हई (आई), वह्‌ रात डरावनी 
थीओर्मस्ती वालिका थी 1 (२) विजली चमक कर मेरे हृदय को भग्न 
करती थी, जौर [मेरा] मदिर स्वामी के विना [जैसे] पकड-पकडकर मु्से 
लग रहाथा। (३) न [कोई] सगिनीथी, न साथिनी, न सखी आरन 
सहेली थी, मदिर मे [अपने को] अकेली देखकर मेरा हृदय फट जाता था । 
(४) उसीदुखके कारण नेत्र जसे पट गए हो, इस प्रकार वह्‌ निकले, मौर 
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धरती को पूरित करवेसागरोकोभर रहै। (५) यदि मँ निकल चलती, 
तोर्वैरोसे चलान जाता, [क्योकि] पृथ्वी कोपूरित कर [वह्‌] जल छारहा 
था। (६) लोर, तुम दजन का वचन सुनकर (मानकर) विदेशमे छाए 
हृए हो 1 (७) एे सुस्जन [अथवा स्वजन], दोनो नेत्रो मे वर्षाको लगाणए 
हुए मैने उसे रो-रो कर व्यतीत किया 1“ 


(३४५) 
'चढाः कुवारु अगस्ति जनावा । तीर "घटइ्‌ पड" कतु न आवा । 
फूल कास दहास' सर छाए 1 सारस कुरुलहि खिडरिच' आए, 
चरुवा वारि अपुरुब" बारी । अति" रस भीनी नाह्‌ पियारी । 
नव "रितु" लाग पितरपख होई । राइ "राक" घर सीजि(ज्ञि)* रसोई । 
"मोहि पीठ बिनु नित परइ" उपास । सग न साथी भुगुति न" गरासू । 
बारा तुर पलानि लोर जानिड' घरि आदहि'। 
रहा "चितहि(चित्तहि) धरि मच्छ सुरिजन बहुल दिन लाइहि' ॥ 

सन्दभं--्म० पत्र २८८, बी° १२०५-१२०७ । 

भो० मे पूवेवर्ती कडवकं के अनन्तर तकं है चढा कुवार', जो इसी कडवक 
काटहै। 

शीषंक--मं० कंफियते माह कुवार। 

पाठान्तर--(१) १ वीण्चरा।२ बी०्षटेषै। (२) १ बी० हस। 
२ वी० कूररे षडरिट। (३) १ वी० नरुवा परहि अपूुरव।२ बी° सभ। 
(४) १ वी०रु्ति। २ वी०रक। ३ वी० सचर। (५) १ वी० मै पिय 
विनु नित करौ! २ वी० सुखन सुहाई भुगति। (६) १ बी तुरी। 
२ बी० जनि वेगि! ३ बी० आयहु। (७) बवी° चिताह्‌ धरि चादा 
ओौ सरिजानि वहु दिन लायोहु । 

अर्थं-- (१) “कवार का मास चढ (लग) गया मौर अगस्त्य [तारक 
जान (दीख) पडने लगा, जल घटने लगा, किन्तु कान्त (श्रिय) न आया। 
(२) कास पल उठे, गौर सरोवरोमे हस छा गए, सारस बोलने लगे भौर 
खजन आ गए । (३) वालिकाए (वालाए ) अपूव चस्वे (थालियो मे दीप) 
जला रही थी, [अपने] स्वामियो की वेत्रियाए अत्यधिक रस-सिक्ताथी। 
(४) नई ऋतु लग गई, ओर पितृ-पक्त होने (मनाया जाने) लगा, राजा 
रक समीकेधषरमे रसोई सीज्ञी (पकी) । (५) [किन्तु] प्रिय के विना 
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म्चे नित्य उपास ही पडा रहता था, न सगौ थान साथी, न भोजन थान 
ग्रास 1 (६) मै समज्न रही थी कि [इन्दी] वारो (दिनो) मे घोड़े पर जीन, 
कसकर लोरिक घर आएगा । (७) किन्तु हे सुरजन, वह्‌ म्लेच्छ अपने चित्त 
को पकडे [रोके ] हुए [विदेश मे] रह गया ओर उसने वहुत दिन लगा 
दिए 1" 
(३४६) 
कातिग 'निरमलि रइनि" सुहाई । 'जोन्ह' डाडि हउ खरी" सताई । 
तेहि परि' कामिनि सेज "विर्वा" । कतु" अमोलु"भमेटि'“गिय ला्वहि' ! 
'कहड' दिवारी देखहु' आई । उतिम परब रितु खेलहि' गाई । 
मोहि लेखे सबु जग अधियारा 1 "लइ गद्‌ चाद मोर उजियारा । 
"एहि विरोग जउ' नाहु न आवा 1 रहा छाडि' पिड' 'भएड' परावा। 
पाय लागि कड्‌ 'सुरिजन' मो "पति जाइ' 'मनाइदहि' । 
हुवा" देव “उठान' बीर पूजा" मसु 'आइहि' ॥ 
सन्दभं--मं० पत्र २८६, भो० पत्र ५४ (नवीन), का०, वीण १२०८ 
१२१० 1 
शीषेक-मै० कंफियत माह कात्तिक । 


भो० सस्तिएु माह कातिक गुप्तन मैना पेश सुरजन पैगाम बजानिव 
लोरिक । 


का० सस्तिए माह कातिक गृ्तन मैना पेश सुरजन । 

पाठान्तर--(१) १ बी० निरमररेनि। २ बी० जोवनि। २ भो० 
का० ढाटिहौ जो, वी° उदि उहिहौरु। (२) १ वीण तिहिविधि। २ बी° 
विदछछावैहि 1 ३. मै° कतहि । ४ भै० फेरि, वी भीरि। ५ बी° लं लावैहि। 
(३) १ वी० कहौहु। २ भो० देखहि, का० देखड्‌ ! ३. का० रितु खेल, 
वीन्तौ षेलंहि। (४) १ बवीण्ले गई । (५ ) १ बी० ईहि रूप रवि जौ । 
२ का० छाई) ३.मै° फुनि। ४ का० भए, बी० भया। (६) १ मर 
सुरिजन 1 २ मे° कतहि जाइ । ३ बी० मनावोहु । (७) १. मै° होई, 
भो० का० हौइहि। २. वी० उठावनु। ३ भो० का० पूजईइ । ४ मै० भिसु 
घर्‌ । ५ भो० आड, वी० आवौहु । 

अ्थ--{ १) “कात्तिक मे निर्मल जीर सुहावनी रजनी थी, किन्तु ज्योत्स्ना 
से दग्ध होकर मेँ अत्यधिक सतप्त रही, (२) उसी रकार [इससे कि] श्रेष्ठ 
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कामिनिया या विछाती धी ओर अमूल्य कान्तो कोमेट (अकोमेले ) कर 
गले से लगाती थी । (३) कहती (सोचती) कि वे आकर दीपावली देख 
जाए भौर उस उत्तम पर्वं ओर ऋतु को [गीत] गा-गाकर खेल जाए । 
(४) किन्तु मेरे लेखे (लिए) समस्त जगत्‌ अधकार पूणे था, [क्योकि | मेरा 
उजाला तो चाद (चाद्य) ले जा चुकी थी । ( ५) मह्न इसलिए विरोग (दुख) 
याकि [इस सुक्रतुम] मेरा स्वामी [लौटकर] न आया था, गौर्‌ वह 
मज्ञे छोडकर पराया हो गया था । (६) ए सुरजन, तुम जाकर ओर [मेरी 
मोरसे] पैरो मे लग कर मेरे पति को मनाना । (७ ) [कहना कि | देवोत्थान 


\ 


हो गया, वह्‌ वीर देवपूजन के मिस [घर] आ जाए 1 
(३४७) 
अगहन ‹रइनि वाहि" दिनु खीना । दिन पर दिनु जाइ तनु छीना । 
पवनु शुरक' तनु सीउ जनावा । सियर गहत घर क्तु न' आवा । 
विरहा “सतुरु' देह' दौ 'लावडइ' । भसम करद मुल जग 'चढावद' । 
काम दगध रामा शबेकरारू' । अस जीवनु “जिनि होड करतारू। 
चाद निसूगी हं रे' विगूती 1 छाडि सूक रवि" कड छरि' सूती । 
"एहि" परिहस "ररि मरिहू' चाद सुरिज "लइ भागि) 
'आपन छाडि' करमुखी' सुरिजन पर गिय' लागि ॥ 
सन्द्भ- मं० पत्र २८९, भो० पत्र ५० (नवीन), वी° १२११-१२१३ । 
भो० तथा का० मे पिछले कडवक के वाद 'अगहन' तकं है" जो इसी का है । 
शीषंक-मै० कफियत माह अगहन । 
भो० ससख्तीए माह अगहन गृप्तन मैना पेश सुरतनपैगाम मिनजानिव 
लोरिक । 
पाठान्तर-- (१) १ वी० रैनि वी! (२) १ वी क्षरकि ! २ भो 
सिर भृज लोर कठ नहि" वी° सुरसर धट पेकतुन। (३) १ बी० सतर । 
२ भै० देह! ३ वीण लावं। ४ बी° चरावै । (४) १. भो० वेकरार, नी° 
विकरारा\ २ वी०जिनहोय।३ भो० करतार, वी० करतारा। (५) १ बी 
हौरु1 र्‌ बी०छडिसूकररवि। ३ भो कूक्षरि, बी ° कौछरि । (६) १ वी° 
ये! २ भो० दिन भरिॐ, वी० हौ मरिह। ३ बौ° लै) (७) १ मर 
जवहु न छाडद, भो० कानि छाडि । २ बी० कारमुषी 1 ३ वी°गै। 
अर्थे (१) “जगहुन मे रात वटी हई थी भौर दिन क्षीणहोगयाथा 
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दिन प्रति दिन [मेरा] तनक्षीणहो रहाथा। (२) पवन्ुर-ुर करके बहता 
ओौर शरीरमे शीत ज्ञात होता था, ओर (जब) शीत मून्षे पकड रहा था, तव 
भी कान्त नही आया । (३) विरह शत्रु [अथवा सत्वर] देहुमे दावाग्नि 
लगाता, ओर उसको भस्म [बना] कर मूख तथा अगो पर चढाताथा। 
(४) कामसे दग्ध रमणी वेकरार (वेचेन) थी, है सृष्टिकर्ता, एेसा जीवन 
[किसी का| नहो । (५) चाद निष्टुर है ओौरमे तिरस्कृता हु, वहु शुक्र 
(काने वावन) को छोड गौर सूयं (लोरिक) को छल कर सोई हूरईदहै। 
(६) इस परिहास (अपमान) मे मँ रट लगाती हई मर जाऊगी कि चाद 
सूये (लोरिक) को ले कर भाग गई है । (७) ए सुरजन, वह्‌ काले (कलकित) 
मुख वाली अपने [पति] को छोड कर अन्य [के पति] के गले लगी हुई दै!" 


(३४८) 

आई पस साई पथु जोवउ' । खिनु इकू राति दिवसु "नहि" सोवड' 1 
सुरिजन केहि परि सी सहारबि' । मरन न जाइ जिय केइ पारि" । 
घर घर सउरि सुपेतिद्‌' साजटहि ! "धिरित" मास बहु “भातिहि खाजहि'। 
"मद्‌" तनि चोला चीरुन शसुहाई' । 'पिड' बिनु "रोहितास जनु" लाई । 
'जानिउ सिसिर' कतु सुनि आवतः ! राई "राक घर लड धनि" रावत । 

“सुरजन' लोर बनिजि गा "हड' नित ढारिड' आसु } ` 

कवनु' (लाम कह मूलइ' लोरिक पूजी होड बिनासु ॥ 

सन्दभे--मै० पत्र २६०, वी° १२१४-१२१६ । 

शीषक--मे० कँफियते माह्‌ पुस । 

भो° मे पूवेवर्ती कडवक के बाद तकं है जाइ पुस", जो इसी कडवक का है । 

पाठान्तर--(१) १ बी० आयो पोसु नाह पथु जोड! २ ० न। 
३ वी° सोऊ। (२) १ बी० किहि परि सीड सराअवि।२ बीऽ मरिन 
जाउ कं जीड उबारवि 1 (३) १ बी० सौरि सपेटहि ( सुपेतिदहि-फा०) । 
२ ची° धिरत। ३ वी० भातेहि षा्जैहि । (४) १, बी० मोहि! २ बी° 
सुहाई । ३. वी° पिय । ४ मै लूट पाट जस । (५) १ बीण० जावत सुसर 
(सिसिर--फा०)। २ वीण मावत ३. वी०रक लै घर निसि। (५) १ बी 
मुरजनु । २ बौ° हौ 1३ वी° ढार्ड। (७) १ बी० कोवु1 २. बी 
कं भूल । 


मथ-- (१) “पुस आ गया जौरमे जो स्वामी का माभ (देख) रही थी, 
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एक क्षण भर भी रात-दिन मै नही सोती थी । (२) [मै कहती,] एे सुरजन 
[अथव स्वजन, | भै किस प्रकार शीत को सहन करूगी ? मरा नही जा रहा है, 
[किन्तु] जीना [भी] कंसे सभव होगा ?' (३) घर-घर मे लोग सौर-सुपेती 
(गहे-चादरे) सजा रहेथे ओर धी तथा मास बहुत भात्िसे खारहेथे। 
(४) कितु मेरे शरीर पर चोली भौर चीर [मी] नही सुहाते थे, क्योकि 
प्रिय के विना एसा लगता था जसे अग्नि लगी हुई हौ । (५) मैने समज्ञा कि 
[मेरा] कात शिशिर [का आगमन] सुनकर आ जाएगा, क्योकि [इस ऋतु 
मे] राजा-रक सभी घरमेस्त्री को लेकर रमण करतेहै। (६) एे सुरजन, 
लोरिक वाणिज्य के लिएगयादहै, ओर म नित्य ही [इसके लिए] आसू 
गिराती रही हूं (७) [ओर कहती रही हूं | ए लोरिक, तू किस लामके 
लिए [यह्‌] भूल [कर] रहा है ? [देख, ] तेरी पूजी (स्त्री)का ही [इस 
लाभकेलोभमे विनाशदहोर्हारहै।" 


(३४६) 
“माह मास निसि 'परद' तुसारू । करपहि' हार डोर थनहारू । 
कापहि' उसन नीर चखि ञ्रा । विरह अगीढठी 'हियउरि' धरा । 
"एक विरहे अरु दहिड तुसारा' 1 "भा रे परहि यह जिवनु हमारा । 
तुम्ह॒ विन नाह अदसि हउ" भई । "पुरइनि जइसि भूजि उहि' गई । 
भरि हेव [त | भोर अकं लाइउ' । “लइ' गई चाद सुरिजु कत "पाइउ' । 
हेवत मोहि विसारि मे पर कामिनि ^रावइ्‌'। 
(सुरिजन मूडउ' तुसारि बेगि कहि 'सूरिजु आवई' ॥ 
सन्दभं-मँ° पत्र २६०।२, वी ° १२१७-१२१६९ 
शीषक-मं० कंफियते माहु मास। 
पाठान्तर--(१) १ बी० माघ । २ वी० परै1 ३ वी० कपैहि। 
(२) १. वी० कपं। २ वी° हिये उपरि। (३) १ वी० इकू विरहा अरु परं 
तुसारू।२ बी० भय र परायोहु जीवनु हमारू । (४) १ वी०ञ॑सहौ।२ वी° 
परवनि जैस भूनि ठह । (५) १ बी° हीये हियोभीरि गै लाऊ। २ वी० 
ले। ३ बी० पाऊ। (६) ९ वीण हीया होतें महिनि (मुहि--फा०) 1 
२ बी° रार्वं। (७) १ बी° सुरिजनु मूयो।२ वी° लोरिकु आयवं। 
अ्थं-- (१) “माघ मासमे रातमे तुपार पडता था, [जिससे] भारी 
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स्तनो पर [पडी हई] हासे की डोरिया कापती थी । (२) दात कापरहैये 
ओर भाखो से जल (भास) जड (गिर) रहा था, [दूसरी ओर] विरहकी 
जगीटी हृदय-उर मे रखी हुई थी 1 (३) एक तो विरहं से भौर दूसरे तुषार 
से मे दग्ध हुई, इसलिए मेरा यह्‌ जीवन [जैसे पराए काहौ गया था। 
(४) [लोरिक से कहना, ] “हे स्वामी, तुम्हारे विना मै एेसी हो गई थी, जसे 
[तुषार-पात से] पुटकिनी (कमलिनी) जल-मुन गई हो । (५) हैमत भर 
[सृञ्च पुटकिनी ने] अको से भोर (प्रभात) को ही लगाया , क्योकि सूयं 
(लोरिक) को चाद (चादा) ले गई थी, इसलिए मै [पुटकिनी| उसे कहा 
पा सकीथी ? (६) हमत मे वह्‌ म्तेच्छ मूक्ञे विस्मृत कर दरूसरेकीस्त्रीसे 
रमण कर रहा था 1 (७) हें सुरजन, ओ तुपारसे मर गई, तु [जाकर] क, 
श सूयं (लोरिक), तू शीघ्र आ जा" 


(३५०) 
फागुनि सीड "चउग्गुन' कहा । “उचछछर पवन सतगुन' होड रहा । 
फाग 'सराहउ लोरु जउ आवद्‌" । 'सीड मरति गिय लाइ जियावड्‌' । 
घरि धरि रचहि डडाहर' बारी । आति सुहाग बहु राज दुलारी । 
मूख 'तवबोलु' चखि काजर 'पूरहि' । आकि माग सिरि चीरि सेदूरहि' । 
(ताचहि फाग होड ज्लनकारा । तेहि रस भीनी सबद सयसारा' । 
रगत "रोद मइ" तस "कड' "चोल चीर' रतनार । 
कहि सुरिजन तोरि मैना “मइ होरी जरि' छार ॥ 
सन्दभ-मे० पत्र २६६ (?), वी० १२२०-१२२२। एसा लगता दै 
कि मं० यहा परत्रुटितहो गई थी ओर उसके कई पच ट्ट कर तिकल गए 
थे, इसलिए सख्या पुन डालते समय जब बाद की पत्र-सख्या से मिली हुई 
पत्र-सख्या डाली गई, उसमे भूल हो गई है । 
शीषक--मं ० कंफियते माह फागुन । 
पाठान्तर--(१) १ वी० चवगूना। २ वी० आचरि जीउ सूक । 
(२) १ वीण सर्यो जै लोरिकु जावै। २ बी० सीय म मरत गै लाई 
जिवाव (३) १ वी० उडारस्ि। (४) १ बी० तवोरू! २ वीण पूरा। 
३. वी° भर्राह माग सीस सिदुर पूरा। (५) १ वीण चेर्लाहि फाग करि । 
२ वीण तिहि रस भीनीसभसंसारा। (६) १ वी० रोयमै।! २ वी 
को ३ वीभ्चोराची[र] । (७) १ वी० जरि भई हरी । 
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अ्थ-- (१) “फाल्गुन मे शीत चौगुना कहा जाता है, कितु पवन उच्छलित 
हो रहा था [इसलिए] वह सतगुना हौ रहाथा! (२) फागु की सराहना 
करती यदि लोरिक आ जाता ओर [मज्ञ| शीतसे मरती हुई को गने से 
लगा कर जिला देता । (३) वालिकाए घर-घर मे डडाहुर (?) रचती थी 
ओर वहुतेरी राजदुलारिया अत्यधिक सुहाग मे [थी] । (४) मूख मेवे 
ताम्बूल [लेती थी] तथा आखो मे कज्जल परती थी, वे मागे अकित करती 
ओर्‌ सिर [केकेश] चीर कर उसे सिदूरित करती थी। (५) वे फागनाचती 
थी, जिसमे यकार होती थी, ओर उसीरस मे भीनी ससारमे सभी थी) 
(६) मैने [इस मासमे] इतना रक्ताश्रु गिरायाकि मेरी चोली ओरमेरा 
चीरलालहौ गए 1 (७) हे सुरजन, [लोरिक से जाकर| कट्‌, तिरी मैना 
होली [कीञग] मे जल कर राख हो गई" ।” 


(३५९१) 
चैति वनसपति करी निकारा । हरियर बरन सेतु (सेत) रतनारा । 
बिहसे(से) क (क )वरु अ(अउ)चदनु गधाना । 
कुसुम वासु सहि भवर लुभाना। 
सुरिजन आई(इ) बसतु तुलाना । पिउ पर बेली देषि लुभाना । 
कतु वसतु जौ (जड) न घरि आवै । रितु वसत मोहि देष(षि) न भावं । 
लोरिक आय(इ्‌) देषि फुलवारी । तुम्ह्‌ बिनु सूकं नारि ग (गु?) वारी । 
यकसर नारि मर निसि काटेहि सेज वबिद्छावं। 
कहि सुर(रि)जन धन पास तु(तो)र तुल (तिल?) एेक न पावे ॥ 
सन्दभ--वी० १२२३-१२२५। मं० भी यह्‌ कडवक रहा होगा-दे° 
पूवंवर्तीं कडवक की सन्दर्भ-टिप्पणी । 
अथं--( १) “चत्र मे वनस्पतियो ने कलिया निकाली, जिससे वे हरी 
| वनस्पतिया] श्वेत ओर रत्नालु (लाल) हो रही थी । (२) कमल विकास 
कर रहे थे, चदन सुगधि-विकीर्णं करने लगा था, एव कूसुमो की सुवाससे सारे 
भ्रमर उन पर भटक रहै थे । (३) [अन्यो के] स्वजन (आत्मीय) वसतमे आ 
पहुचे थे किन्तु मेरा प्रिय अन्यकीवेली (नारी) को देखकर उस पर लुभाया 
हमा था । (४) क्योकि मेरा कात (पति) वसतमे धर नही लौट रहा था, 
वसत ऋतु को देखना [भी] मूङ्ञे नही भारहाथा। (५) [मै कहती, 
ए लोरिक, तू आकर अपनी फुलवाडी (यौवनवतीस्त्री) को देख जा, तेरे 
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विना यह्‌ ग्बालिन (?) नारी सूख रही है 1" (६) यह घकेली (पति-विहीन ) 
नारी रात्रि मे [अपनी विरह-पीडा के कारण] मरती ओर [मानो] काटो 
पर अपनी शौया विकछछाती थी, (७) [क्योकि] एे सुरजन, कहना कि वह्‌ धन्या 
(स्त्री) तेरा-पाण्वे एक तिलभीनहीपारही थी 1'' 


(३५२) 

वैसाषा(ष)ह्‌ जौ तरवरु फरा। हियरे लाइ लोरिकू ही धरा। 
तु (तो) र अबराउ राषि केड पारा! बिरसु आई पिड आब सहारा । 
न जानौ करहु कौन बन रहा । सुरिजन मोकौ (मकटहु)सुनौ तोर कहा । 
करि करापदिन दुष भरि कादौ(ढौ)। नैन रगत नित मारग चादौ (ढौ), 
आवह सतुरे बीर गुसाई । षर होय(द) भानु तपे बिनु साई। 

गौ वसत रितु आहि हरि (परि?) साई सेज न आयो (यो) । 

सुरिजन नाह भवर परि दाष बेलि फर रायो ॥ 

सन्दभ--वी० १२२६-१२२८ । मै० मे भी यह्‌ कडवक रहा होगा-दे° 
केडवक ३५० की सन्दभं-टिप्पणी । 

अथं--(१) “वेशाख मे जव वक्ष फले, तव ने हृदय में लगा कर लोरिक 
कोहीघारण किया। (२) [जैने कहा,] शतुम्दारे आस्राराम (अपने शरीर) की 
रक्षाम किसी प्रकार कर सकी; एे प्रिय, तुम आकर [अव] अपने आस्र-सहकार 
का विलास करो । (३) तुमन जने किस वनमे रहा करते हो; भला, 
स्वजन, मै कही भी तो तेरा कथन (तेरा बोल) सून्‌ । (४) कलाप करती 
(चित्लाती ) हई मै [अपने] दिन दुखसे मर कर काढती (विताती) हू, 
मौर नेत्रो का रक्त नित्य ही [तुम्हारे] मागं पर चढाती हू । (५) एे वीर 
स्वामी, तुम सत्वर ही आभो; तुम स्वामी के विना, भानु प्रखर होकर तप्त 
हो रहा है!" (६) इसी प्रकार से वसत [भी] चला गया किन्तु मेरा स्वामी 
शया पर न आया, (७) [क्योकि] ठे सुरजन, मेरा पति भ्रमर की भाति 
[अन्य कौ] द्राक्षा-वेली (नारी-यष्टि) गौर उसके फलो (अधरो?) पर 


अनुरक्त हो रहा था!" 

(३५३) 
तस कं चाद सुरिजु कनि जपा । जेठ मास सहि उपर तपा। 
तपताह्‌ जम (जग?) आहौ दही । विरह कहानी मो सौ कही । 
यस तप षडवानी न जानौ) सीतर नीर दगध पै मानौ । 
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तिह गुनि चदनुअगि न चराऊ ) बीना परिमलु अ[ग]रु न लाऊ। 
रचि रचि मदु छावहि अधियारी । पिउ घरि रवनि रवेहि जग बारी। 
सुर(रि)जन तपत जनम गा सरि ज वारि जनयोहु (जनायेहु) । 
मोर सदेस लोरिक सौ कहियहू जरता (त)ह आय (इ) वृञ्चायेहु ॥ 

सन्दभ-वी° १२२६-१२३१ । मं०्मे भी यह्‌ कंडवक रहा होगा-दे° 
केडवकं ३५० की सन्दभे-टिप्पणी । 

अथ-- (१) “चाद (चादा) ने सूर्यं (लोरिक) को इस प्रकार जपा, 
तव ज्येष्ठ मास मही-तल के उपर तप्त होने लगा। (२) जव जग (7?) 
तप्तो रहाथा, तव मैँभी दग्ध हो गई ओर उसने [अपनी] विरह-कहानी 
मुक्चसे कही । (३) [ज्येष्ठ] इस प्रकार तप्तदहोरहाथाकि खाडका पानी 
(शवंत) [कुछ भी नही ] जान पडता था, तथा शीतल जलसे,दहोन हो, 
दाह ही का अनुभव दहोताथा। (४) इसी गण (कारण) से मै मपने शरीर 
पर चदन नही चढाती थी, गौर वीना (वीरण-खस), परिमल ओौर अगुरु नही 
लगती थी । (५) [वर्षा की सच्चिकटता के कारण] वहुतेरे लोग रच-रच 
केर (सुरुचि पू्वंक) अपने मढ (मदिर्‌-भवन) अधिकतासेछारहेथे, मौर 
जिनके प्रिय घर पर थे, जगत्‌ भरमे वे वाल-रमणिया [उनसे | रमणकररही 
थी । (६) एे सुरजन, [ज्येष्ठ मे] तप्त होते हुए यह जीवन उसी प्रकार गया 
जिस प्रकार सरिता का जल दिखाई पडा । (७) मेरा सन्देश तुम लोर्कि से 
कहना, कि इस जलती हुई [नारी] को आकर वह्‌ वुञ्लाए 1“ 

(३५४) 
आय (इ) अषाढ मेघ ग(घ)रराने । नर नरवै पृहमी अगुराने । 
छावहि मदिर ओौ घर सारा। दीप गये बहुरे बनिजारा। 
सब को चित कर घर केरी! मोहि घर चित नाहि(ह्‌) अवसेरी। 
पिय विरह तनि मासु घटावा।गा अषादु पै कतुन आवा। 
जियरा मोर नाक होय) रा । पिय विनु मरनु नितहि को सहा । 
सुरिजन सावन बहुरेहि लागा कहि मैना अव न सभारं । 
हर भ(भ)डार करटेका नैन लोह भरि ठा(ढा)रं। 

सन्दभ--वी० १२३२-१२३४ । म०्मे भी यह कडवक रहा होगा-- 
दे० केडवक ३५० की सन्दर्भ-टिप्पणी । 

म्थं--(१) “आषाढ आया तो मेष गडगडाने (गर्जन करने) लगे, 
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पृथ्वी परनर तथा नरपति [सभी | अकुरित होने (अगडाई लेने) लगे । (२) वे 
अपने मदिर, घर मौर शालाएदछा रहै थे, जौ वनजारे (व्यवसायी) द्वीपो को 
गएधेणवेभी लौट आए थे। (३) सभी-कोई (पुरुप) [अपने-अपने] घर 
की चिता कर रहा था, ओर मृज्ञे अपने घर की चिता इसलिए करनी पड 
रहीथीकि [मेरा] स्वामी नही था। (४) प्रियके विरहुमे ने शरीर का 
मसि घटा (गला) दिया, गौर आपाद [भी] चला गया किन्तु कान्त 
[वापस | न जाया । (५) मेराजी नाको आ गया था, क्योकि प्रिय के विना 
मरण नित्य ही कौन सहन करता ? (६) ए सुरिजन, सावन पुन" लग गया 
है कहना कि मैना अब अपने को नही सभाल [पा] रही है, (७) वह्‌ घर 
आौर भाडारपरहाथोकोटेक करनेत्रोमे लह [के आसू] भर-भरकरढाल 
रहीहै 1" 
(३५५) 
मै सभ दुख तुम्ह्‌ भगे" रोवा । चाद (नाह मोर देहु" बिद्ठोवा । 
त्‌ हरि पूनिउ चाद सपूनी' । खट रितु कीनी' सेज मोरि' सूनी । 
कटि सुरिजन अस चाद न "कौजद' ! नाह मोर मोहि दखिना 'दीजई' । 
एकु रिसु मोर गा' बिनु नाहा। दई्का (क) उरु" कीज ' चित माहा । 
तह आहि तिरिया कड" जाती । पिय चिनु 'मरसि रदनि हिय फाटीः। 
तू ^र निसूगी नारि सुग नहि मन माहि" जानसि । 
लीन्हे फिरसि नाह मोर कस अबहु नहि" आनसि ॥ 
सन्दभ--भो० पत्र ३८ (नवीन), बी० १२३५-१२३७ 1 भै० इस अश 
मे त्रुटित है-दे० कंडवक ३५० की सन्द्भ-टिप्पणी । 
शीर्षक--भो० हम हाले सूद गुप्तन मैना पेण सुरजन पैगाम बजानिब 
लोरिक । 
पाठन्तर (१) १ वी० जागै। २ बी नाहि मोहि दीन्द। 
(२) १ वीर हरहि । २ वी० सवानी | ३ बी० गइ (कौीनी-फा० ) 
४ वी° मोरी । (३) १ बी० कीजै । २ वी० दी) (४) १. बी° बरमु 
भौमो २ भो०कड्‌। ३ वी० कौ । (५) १ वीण तूहैहि आहि तिरी 
कौ । २ वी° रैनि मरत फुटि छाती । (६) १ वी०र) २ बी० [मान 
माहि न । (७) १ बी० गड तीनि सुति माहि नाहु मोरे अजहू न । 
भय~ -(१) ^“ द चादा, [मैना ने कहलाया,] “मैने [अपना] समस्त 
दुख तेरे भागे रो-सुनाया, [तुञ्लसे प्राथेना दैकि] तु सुज्ञ से अलग किया 
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हुआ मेरा पतिदेदे। (२) ए परणिमा की सपूणं चाद, उसे अपहृत करकैतू 
मेरी शया [पिछनी | छ ऋतुभ मे सूनी कर चुकी है।' (३) ठे सुरजन, 
[मेरी ओर से] उससे कहना कि दे चाद, एेसा तुक्षे न करना चाहिए, मेरा 
स्वामीतू मञ्चे दक्षिणा [केरूपमे] देदे। (४) मेरा एक वपं विना स्वामी 
केजाचुकारटै' [भलाअवमी] तु चित्तमेदैव का उरकर। (५) त्रूभी 
स्तीकीजाति [की] है, तू भी प्रियके विना राति मे हूदय के फटनेसे 
मर जाएगी । (६) [किन्तु] तु निष्टुरनारी है, ओर मनमे करूणा करना 
नही जानती है । (७) तू मेरे स्वामी को कंसे (क्यो) लिए फिर रही? 
अब भी क्यो उसे [वापस] नहीलारही दहै?" 
(३५६) 

काहे "कहु विधि हृड' ओौतारी । वर ओौतरतहि मरतिड वारी । 
चाद मया करि "दद्‌" अहिवातू । मोहि वारि सिर ऊपरि छातू । 
यह्‌ दूखु भार सहइ को 'पारईइ' । तेहि निसि रोड दिवस मोहि जारद' । 
'सोरह' करा 'सरमभि' परगाससि । वारह' मदिर सेज तू डाससि । 
सहस करा सूरिजु उजियारा । साई' मोर "तोहि भएड' पियारा । 

पाड 'परउ जउ' 'उगवसि' अउ' सुरिजन पूजा सारउ । 

जारि करा जो प्रगासद तासड कडसे पारडउ' ॥ 

सन्दभं--भो० पत्र ३६ (नवीन), वी° १२३८-१२४० । मै० इस अशमे 
नरुटित है--दे० कडवक ३५० की सन्दरभ-टिप्पणी । 

भो०मे पिछले कडवक के बाद आया हुआ तकं काहे! इसी काहे । 

शीषेक--भो० वाक हाल खुद गुफ्तन मना पश सुरजन पंगाम बजानिव 
लौरिक । 

पाठन्तर--(१) १ बीण्कौहौ विधि। २ बी० बा(व)रि मौतरन 
मरती ! (२) १ वी° देहि।२ भोग्वारी (वारि--ना०)।३ वी° उपरि। 
(३) १ वीन्वारा। २ वीण तिहिनिसिराईतनुयोजारा।(४) १ वी 
सोराह। २ वी° सुरिजु (दे० परवर्ती चरण)। ३ बी० वाराह । 
(५) १ वी० नाह। २ बी° तुम्ह्‌ भयो। (६) १ वीन्परौजौ।२ भो 
गौनसि । ३ बी०ओौ। (७) १ बी० छडि करा परगट हाई तास्यौ कंसं 
पारौ। 

अर्थ--(१) [ठ चाद, | विधाता ने म्मे अवतरित (उत्पन्न) ही क्यो 
किया ? इससे तो अच्छा होता कि अवतरितहोतेहीर्भै, एे वालिका, मर 
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गई होती । (२) एे चाद, तू मञ्च पर स्नेह करके मेरा अहिवात वापस करः 
ओर [मेरे] सिरपरका छत्र मुज्ञ वार (दे डाल) । (३) यह्‌ दु ख-भार कौन 
सहन कर सकता है ? इसीसे रातमेमै रोतीहू भौर दिवसं मूचे जलाता 
दै। (४) तू सोलह कला से स्वगं (आकाश ओर धवलगरहु) को प्रकाशित 
करती [रहती] है ओर वारह्‌ मदिरो (राशियो ओर भवनो) मेतु [अपनी | 
शया विाती है, (५) [गौर इस समय | सहस्र कलाओं से प्रकाश-पूणं सूरं 
(लोरिक), मेरा स्वामी, तुचे प्रियदहोगयादहै 1” (६) एे सुरजन, [उससे 
कहना, "यदि तू [उस सूयं--लोरिक को] उदय करदेतोमै तेरे पैरो पड, 
जौर तेरी पूजा सारु (करू) 1' (७) किन्तु जो मुञ्चे [अपनी] कलाओसे 
जलाकर [अपना] प्रकाश करती रहै, उससे मै कंसे [अपने प्रियकोपा| 
सकती ह ?" 
(३५७) 
चाद निसूगी तो पा सरना पिय मोर उपरिकातो धरना। 
कौन वैर मँ (मड) तो सौ कीन्हा । दे चिल्ह्वासु नाह मोर लीन्हा । 
तोरी माग सिदुर सवार! मोहि माथै नित करवतु सारं। 
तोहि बहु फूल हार पहिरावै । मोरे मारगि का(का)ट बिदछावं । 
पुन्यो चाद देहि घरवासा । लोरिक पाटनि नारि करपासू। 
सावर चीर मेल तन आग मू(मू)ड अति रूख। 
कहि सुरिजन तोरी मेना माजरि भई अति सष । 

सन्दर्भ--वी० १२४१-१२४३ ! मै० इस अशमे त्रुटित है--दे० कडवक 
३५० की सन्दर्भ-रिप्पणी । 

अथ--(१) ए निष्टुर चाद, मुद्ध तेरे चरणो की शरण रहै, मेरे भ्रिय 
के उपर तुङ्गे क्या (कौन-सा) अधिकारदहै? (२) मैने तुञ्से कीन-सा 
वैर कियाथा, कि तूने चील्हवास ( चील्हपाश--चील्टो को फसाने का कठिन 
फदा) करके मेरे स्वामी को [मुज्ञसे ले] लिया? (३) [अव] वह तेरी माग 
मे सिदर्‌ सवारता (रचता) है, गौर मेरे मत्थे पर नित्य करपत्र (जारा) 
सारता (चलता) है, (४) तुञ्चे वह वहूतेरे पष्पहार पहनाता है, ओर मेरे 
[जीवन के] मागं मे वह काटे विदा रहा है । (५) रे पूणिमा की चाद, तू 
उसको [उसके] घर का निवासदे, उस लोरिक को जिसे तू [हरदी] पाटन 
मेगएेनारी, अपने पाशोमेकररहीहै। (९) मेराचीर श्यामवणंकादहो 
रहाहै'मेराणरीर मैलाहोरहा है, मेरे मग ओर सिर अत्यधिक रक्ष हो 
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रहे है। (७) एे सुरजन [लोरिक से] कहना, "तेस मैना माजरी अत्यधिक 
णुप्क हो गर है ( 
(३५८) 
मोर भतार सरगि लइ रावसि'। अडउनिसि मोहि" सिर ऊपरि आवसि। 
बाभन देव 'लोक' मोहि दीन्हा । सो लइ लोर पेलि कंड़' लीन्हा । 
तू विनुलाजकानि तोहि! नाही । नाह मोर गोवसषि परि्काही। 
"मोहि राखस्ि अपने उजियारे' । लोर रवसि पर घर अधियारे'। 
वावन 'पुरूस जउ' तोर बियाहा । 'लोरिक मोरु गहसि दहु" काहा । 
सुरिजन “'विनउ चाद कहू पठ्वहि लोर दिवाइ' । 
छाडि देहु घर आवड मोहि जिय' आस (तलाई ॥ 

सन्द्भं--भो० पत्र ५२ (नवीन), बी० १२४४-१२४६९ । मँ ° इस अशमे 
त्रुटित दै--दे० कडवक ३५० की सन्दभे-टिप्पणी । 

शीषक--भो० वकिनायत्त गुफ्तन मैना हाले खुद पेश सुरजन पंगाम 
वजानिव चादा 

पाठान्तर--(१) १ बी° सुरगि लं रावसि। २ वी०ओौ निसि मोहि। 
(२) १ वीण्लोग। २ वीण लोगह देषत।(३) १ बीभ्तो।(४)१ वी 
मुदि रिति आपन उजियारा । २ वी० अधियारं । (५) १ वीण वीरसु। 
२ वी लोर मोरु करिसी धौ । (६) १ वी० विनय चाद कर परठ्दको 
पिय सनाहु जाई । (७) १ वी० आवै मोर जिउ। २ वी° तुलाई। 

अर्थ- (१) “[एे चाद] तु मेरे भर्तार (पति) कौ अकाश मेले 
जाकर उसके साथ रमणकरती दहै, ओर रात्रिमेतुमेरे सिर के ऊपर अती 
है 1 (२) जिसको ब्राह्यणो, देवतामो मौर समाज ने मृं दिया, उस लोरिक 
को तूने [मञ्चे] धकेल कर ले लिया। (३) तु विना लज्जाकी है, ओौर तुके 
मर्यादा [का ध्यान] नही है, इसीलिए तु मेरेस्वामी को [अपनी ? ] परछी 
मेचिपारहीहै। (४) मूञ्ञेतोतु [अपने] प्रकाशमे रख रहीरहै, जवकि 
[मेरे] लोरिकसेतु पराएघरमे ओर अधेरेमे रमण कररही है ।(५) जव 
कि तेरा विवाहित पुरुप वावन [विद्यमान] है, क्या (क्यो) तु मेरे लोरिक 
को पकड रही है ?* (६) एे सुरजन, चादको (से) [मेरी ओर से] निवेदन 
करना, कि वहु लोरिक को मृन्चो दिला (दे) कर भेज दे, (७) उसेछछोडदेकि 
वह घर आए ओरमेरेजी की आशा पूरौीहो 1 
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(३५६) 

मोर सिलवना अपुर(र)वु अहा । देषत॒ कीर मजारी गहा । 
दध भातु जो(जे)वनु नित देत्यौ । सगरी राति हिये परि लेत्यौ | 

सेज पिरम रस सून्यौ आवत । 

अन सहरा (सहारि) डार चरि रावत । 
तिहि त्‌ चाद गगन लै गर्ई। मास हीन हौ (हौ) पिपिना भई। 
रसु लै निरसु कीन्ह तुम्ह लोरा । दीजै अबहि वियाहा मोरा। 

सुर(रि}जन चाद गवन परदेसाह्‌ उजियार । 
हौ (हौ)र निलषनि पिय विनु मदिर मोर अधियार ॥ 
सन्दभ--वी० १२४७-१२४९ । भो० मे पूववर्ती कडवक के वाद तकं "मोर 
खिलवना' आतारहै, जो इसीकारहै। 
अथं--(१) “मेरा वह लिलौना- क्रीडापक्षी--(लोरिक) अपूवं था, 
मेरे उस [क्रीडा-] शुक को देखते-देखते मार्जारी (चादा) ने ले (छीन) लिया । 
(२) उसको भैं नित्य ही दू-भात का भोजन देती थी, ओर सारी रात हृदय 
पर लिए रहती थी । (३) शेया मे वह्‌ प्रेम-रस मे भर कर शून्य (एकान्त) 
मे आाताथा ओर [मेरी यौवन-वाटिका के] आ्न-सहकार की डालो (विभिन्न 
अगो) पर चढ कर रमण करता था। (४) उसको, एे चादा, तु अपने 
आकाश (घवलगृृह) को चाले गई, ओौर यै मासहीन होकर प्रक्षीण दहो 
गई 1 (५) लोरिक का समस्त रस लेकर तूने उसको नीरस कर दियादहै, 
[भला] अवमभीतू मेरा विवाहित [पुरुष] दे दे! (६) एे सुरजन, चादा 
तो परदेश जाकर प्रकाशपुणं हो रही है, (७) किन्तु र्म प्रिय के विना लक्षण- 
दीना [हो रही] ह गौरमेरा मदिर (भवन) अघकार-पू्णं [हो रहा] है ।" 
(३६०) 

सुरिजन पाव रही लद मैना । बनिजु' तुम्हार मोर दूखु वना । 
लादि टाड तह्‌ चलहु' गुसाई । जेहि" पाटनि गा' लोरिकू साई । 
जेहि' पाटन(नि) गई चाद सभागी । तेहि' पाटनि गवनह मोहि! लागी! 
जेहि' पाटनि पिड रहा लुमाई। 'लोभ(मि)नि“चादहि लद्"वरि आई । 

तिहि" पाटनि (लइ वनिजु' पसारौ(र)हु' । 

“अ वेसहूद्‌ कट्‌ लोर हकारौ (र)हु' । 
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देड तुरी "चदु" सुरिजन “उडइ' पवनु पखि(ख) लाई(इ) । 

दस गुन लाभ देब मड तो कह" लोर वेसाहड' जाई(उ) ॥ 

सन्दभ--भमो० पत्र ५३ (नवीन), वी १२५०-१२५२ । 

मोण्मे उस छद के वाद तकं 'खोइलिन नायक! है, जो अगले कडवक 
काह) 

शीषंक--भो० पाए उप्तादन मैना अज वराए रसानीदन पैगाम 
वजानिव लोरिक । 

पाठान्तर--(१) १ वी० वनजु। (२) १ वीण्त्ूचालु।२ बी° 
जिहि। ३ वीण्है। (३) १ वी० जिहि। २ वी तिहि। दे बी० मोक 
गहनं । (४) १ वी० जिहि। २ भो० लोभी। 3 बवीण०्चादननले। 
(५) १ वीण तिहि। २ वीण्लै वनजु1 ३ मो० पस्ारा। ४ वी०्थौ 
विसहन कौ । ५ भो० हकारा। (६) १ वीण चरु। २ वी० उडिर्‌। 
(७) १ वी० गुनौ लाभ देऊ मै तोकौ। २ वीण विसाहै। 


अर्थ--(१) सुरजन के पैर मनाने पकड लिए, [गौर उससे कहा, | 
“तुम्हारे बनिजके लिएमेरे दुख के वचन है। (२) [इस प्रकारका] 
टाडा लाद कर तुम, है गोसाई, वहां जाओ, जिस पाटन (महानगर) कोमेरा 
स्वामी लोरिकं गया है । (3) जिस पाटन (महानगर) को भाग्यशालिनी 
चादा गर्ईहै, उसी पाटन (महानगर) को तुम मेरे [कायं के] लिए जाओ । 
(४) जिस पाटन (महानगर) मे [जाकर] मेरा प्रिय न्ब हो रहा है, 
[जिसमे कि] वह्‌ लोभिनी चादा को लेकर [भी] घरञआए । (५) तुम उसी 
पाटन (महानगर) मे यह्‌ वनिजले जा कर पसारो, आर इसे क्रय करनेको 
लोरिक को बुलाभो 1 (६) एे सुरजन, मै तुम्हे घोडा देती हु, जिस पर तुम 
पवन के पे लगाकर उडो। (७) यदितुम लोरिक को क्रय करके लाए, 
तो भ तुम्हे [अन्यथा होने वाले] लाभ का दस गुना दूगी 1" 

(२६१) 

'खोलिनि' नाकु दहु कर गहा । आपनि पीरि हियइ्‌ कडइ' कहा । 
लकुटि हाथ अधरी कड लिई । हउ" बिनु लकुटि टेक मोरि गई" । 
“पियरि' धूप “अव' जीवन मोरा 1 बहु पचिताउ' "रहसि" तुम्ह लोरा । 
तुहि बैसि" 'लोलिनि' कूविलानी' । '्ुम्ह' विन पूत सीच को पानी! 
आइ देखु हउ अथवति आहाः । अथष! आड करड फुनि काहा' । 


३५८ चादायन 


मोहि “ज [यत] जिय' सुरिजन लोरिक आइ देखाड' । 

न्ैन नीर भरि सादइर' [धो]इ "पियउ दुद्‌ पाड । 

सन्दभ--मे० पत्र २९७, भो० पत्र ४० (नवीन), वी० १२५२३-१२५५। 

शीषंक-मे० गुप्तने खोलिन सुरजन नायक राव रवान करदन। 

भो० गुपतने सेलिन वाकअ हाल खुद व जईफी पंगाम वजानिव लोरिक । 

(६) तथा (७) मे कोष्ठको के अश मं० मे कीट-मक्षित होने के कारण 
निकल गए है| 

पाठान्तर--(१) १ भो० सेइलिन (खोडइलिन) , वी ° पौलनि । २ बी° 
आपनपीरहिये की । (२) १ भो० लक्रुटि तो अधरी कड्‌ गई, वी ° लकुटी हाथ 
अधरकीलई।२ बीण्हौ।३ भो०लिई। (३) १ बीण्पियर। २ भो० 
यह्‌ । ३ वी०होय। (४) १ मै० मडइसि, वीण वैसि। २ भो० सेलिन। 
२ मै° कुमिलानी। ४ भो० तेहि, वीण अस) (५) १ वीण हूँ अथवति 
अहा । ३ वी° अथवे। ४ मै० आए करियहु, बी०, आइ तुम्ह्‌ करिहौ । 
४. वी° कहा । (६) १ वी°जीउनजौ।२ बी० दिषावा। (७) १ बी° 
दासि तुम्हारी) २ भो० सरवर, बीण होई रहौ । ३. वी°० पीड दोईपाव। 

अथं-- (१) खोलिन ने नायक को दोनो हाथो से पकड़ा, मौर [उससे |] 
हदय कौ अपनी पीडा कही, (२) " “ [चादाने] इस अधी के हाथकी लकरुटि 
(लक्डी) ले ली, [अब] मै विना लकूटि (लकड़ी) की हू, [क्यो कि] मेरी 
टेक चली गई । (३) अवमेरा जीवन [सव्याकी] पीली धूप है, [इसके 
रहते-रहते तुम न जाए तो ] तुम्हे, एे लोरिक, इसका बहत पछतावा रहेगा 
(४) अपनी वृद्धावस्था मे खोलिन [लता] कुम्हला गई है, हे पूत्र, तुम्हारे विना 
उसे पानी से कौन सीचे ?2 (५) तुम आकर देखो, मै अस्तमित हो रही, 
अस्तमित हो जाने के वाद पुन तुम आकर [ही] क्या करोगे ?*(६) ए सुरजन, 
यदि सूह [मेरे | जीते-जी लोरिक को आकर दिखायो, (७) तो अपने नेत्रो के 
जले सागर भर्‌ कर ओर [उससे] तुम्हारे दोनो पैर धोकर मै पि 1 


२४ संदेख-प्राप्ति तथा स्वदेङ्-आगमन खण्ड 


(३६२) 
क्वनु वनिजु तुम्ट' नाइक "कीन्हा" । सोक सताप विरह दख 'लीन्हा' । 
दुद उदेग उचाट विसाहा । अति वैराग खभार' जो आहा । 
अस्थु दरबुः सभ(भड) वीरा । बाखर गूनि विरह (परजरा'। 


२४. सदेश-प्राप्ति तथा स्वदेश-आगमन खण्ड ३५६ 


आहर दावरि' सभ' दौ लागा । ज्ञारन सहड साथ समु" मा(भा)गा । 


2 ~ ^ 


मारग "वर तटी (हि) जरतइ'जाई 1 मैना काम न आगि वृन्चाई। 
"दानि ते मागत" दानु 'सहारत' अड बैठे! बटवार । 
कटत सुनत दौ" दाधे सूरिजन के पडसार'॥ 

सन्दभ--मं० पत्र २९८, भो० पत्र ४१ (नवीन), वी० १२५६-१२५८ । 

भो० मे पिछले कडवक के वाद तकं है कौन वनिज जो इसी कडवक 
कादटै। 

भो०मे इस कंडवक के नीचे वाद वाले कडवक का तके है मिरिग पथः'। 

शीषेक- मं रवान शुदन सुरजन सए हरदी पाटन । 

भो० पैगाम फिराक हासिल शुदन सुरजन राव व रवा करदन अज 
गोवर वजानिव लोरिक । 

पाठान्तर--(१) १ वीण कौन । २ वी° देपु। 3 भो० लीन्हा । 
४ वी० भो० दीन्टा 1 (२) १ वी० बहुल । २ मै खवार। (३) १ मो० 
अरती मरन । २ मं० सभ पाखर भरा, भो० धरनसमभरा। (४)१ वी 
अह्न दाव ।२ वीण०्सौ, मे० सव।३ मै० सव (५) १ बी°पर (घर-- 
फा०), भोऽ तन। २ भो० मे नही है, वीण ताह। ३ बी० जरतन 
(जरतइ---फा०) । (६) १ वीण दानू मागहि। २ वीण्मे नही दहै) 
३ वी०ओौ मागहि। (७) १ वीण सभ। २ मं नेक उपकार, बी० के 
व्यापार । 

अर्थ-( १) [लोग सुरजन से कहते थे,] “ए नायक, तुमने कीन-सा 
वाणिज्य किया है कि तुमने शोक, सताप तथा विरहदुख नले रक्खारहै? 
(२) तुमने न्द्र, उदटेग, उच्चाट (भरति), अत्यधिक विराग, तथा खभार 
(क्षोभ) को मोलने लिया 1 (६) अथं तथा द्रव्य-सवं तुम्हे विस्मृत 
हो गएहै, ओर [तुम्हारे] बाखर ओर गून विरह-दुख से प्रज्वलित टो 
रहे है 1 (४) तुम्हारे आहर ओौर दावर-सवमे [वह्‌] दावाग्नि लग 
गई है, जिसकी ज्वाला न सह्‌ सकने के कारण तुम्हारा समस्त सार्थं (व्यापारी- 
दल) भग्नदहौ गयाहै। (५) मागे के घर उससे जलतेहीजा रहै दै" क्योकि 
मना की कामाग्नि नही बुञ्च रही है 1 (६) दानी (कर उगाहने वाले) जो 
दान मागते हृएु [उगाहने का कायं | सभाल रहे थे, ओर जो वटपार (डाका 
डालने वाले) वैठे हृए थे, (७) सुरजन के प्रवेण से कटते-सुनते [भरमे| 
उसदावाग्निमे दग्ध हो गए। 


३६० चादायन 


(३६३) 
'मिरिघ जो' पथु लाधि कड्‌' जाही । धूम वरन होइ "छाडि' पराही । 
जावत 'पखि' उरध उडि गए । किसन बरन कुडला जरि भषए। 
"जेहि सरि जाई होद्‌ सतारा'। करिया दहे" नाव कडहारा' । 
सायर 'डाहि मछ उहि उह । "उह कुरुजवा' 'सरवर' अहे । 
'अद्सनि चचार विरह कड' भई । धरती (डाहि गगन लदहि' गई । 
स॒रमगि द्र मुह्‌ मइला' अड श्धूम' मेव भए कार । 
सुरिजन वनिजि' तुम्हारे उबरे चरूढ' न बार'॥ 
सन्दभ--मे० पत्र २६६, भो० पत्र ५१ (नवीन), वी° १२५६-१२६१। 
शीषेक--मे० कंफियत दर फिराक सुरजन गोयद । 


भो० अज फिराके मना अहवान सोतन व॒ जानवरान दस्ती व माहु 
यान दर आव सोख्तन । 


पाठान्तर-- (१) १ बी०मिगनज।२ भोजो, वी० करि ३ बी° 
माज्ञ, मै जाइ! (२) १ बी°पष। (३) १ मै° चालहि सुरजन होड 
सृतारा, बीण जिहि याहु बातनि भईल्लारा। २ बीण दाधे 1३ बी० गधारा 
(कडटारा--फा०) (४) १ वी० माञ्च मछ सव दहे। २ वी० दहे करजृवा। 
३ मं० जलहर । (५) १ बीऽ° असन्नार विरहैकी। २ बी० लागि गगनि 
लहु 1 (६) १ वी० चाद महि लागौ जाई। २ बीऽगौ,भोण्मे नहीहै। 
३ भो° धरमर, वी० दर । (७) १ वी० बनजि। २ बी० तुम्हारे, मै° 
तुम्हारे । ३ बीण बूड। ४ म° पार, वी० हार । 


अर्थ-- (१) [लोग कहते,] “जो मृग [तुम्हारे] मार्ग को लाघ कर 
जति दहै, वे धूम्र-वणे के होकर मौर [माग को] छोडकर पलायित हो जाते 
दै 1 (२) जितने पक्षी ऊपर से उडकर गए, वे भी जलकर्‌ कृष्ण वर्णं के ओर 
कोयला जैसे हो गए । (३) जिस सरिता मे सतारा होने (सतरण) के लिए 
आप जाते है, उस नावके करिया ओर कणेधार जल जाति हं 1 (४) सागर के 
दग्व होने से उसके मत्स्य दग्धहो रहे हँ, जौर वे क्रौच जल गएहैजो सरोवरोमे 
ये । (५) चिरह्‌ की ज्वाला एेसी हुई है कि धरती को दग्ध कर वहु आकाश 
तक चली गई है। (६) आकाशमे चद्रका मुख मलिनहो गयाहै ओौर 
धूमस्ते मेष कलि हौ गए दै1 (७) एे सुरजन, तुम्हारे इस वाणिज्य से बुड्ढे 
ओर्‌ वालक [तकर] कोई नही वचे ह 1" 


२४. संदेश-प्राप्ति तथा स्वदेश-आगमन खण्ड ३६१ 


(३६४) 
मास चारि चलि बाट “खुटाई' । हरदी पाटन उतरा जाई। 
पाटन नगर पाई ओधारा। दीख धौरहरु ईगुर' ढारा। 
सुरिजन बस्तर साजि फिराए' । नरियर गवा थार 'भराए' | 
लौग चिजूर चिरौजी "लिए" । सुरिजन भेट लोर कहु गए" । 
पूछत गवनं लोर दवारा" । परतिहार' भर बइठे बारा" । 
बात ("जनावहु बीर कहु" परदेसी एक्‌ आएडउ' । 
सोवत लोर धौराहर 'पवरियद्‌ जाद्‌ जगाएउ' ॥ 

सन्दभं--म° पत्र ३००, बी० १२६२-१२६४ । 

शीषक- मेऽ रसीदन सुरजन दर शहर पाटन व सुद रफ्तन दर 
मुलाकात लोरिक । 

भो० मे पूर्वेवर्तीं कडवके के बाद तकं है मास चारि जो इसी कंडवक 
काहै। 

पाठान्तर-(१) १ बी घटाई। (२) १ बी० पाड । २ बी° 
हीगरु! (३) १ वी० फिरावा। २ बी० गोवा (गूवा--फा०)। ३ बी° 
भरावा । (४) १ वी० लई्‌।२ वीण दई। (५) १ बीण लौरिक बारू। 
२ मै० प्रतीहार ।३ वी० भरि वैठ दुवारू। (६) १ वीण जनावोहु जाद्‌ 
वीर।२ बी० यक्रुआयो। (७) १ वी° पौरियेहि आई जगायो | 

अथं--( १) चार मास चल केर (चलते रहने पर) बाट समाप्त हई 
ओर [सुरजन] हरदी पाटननजा उतरा । (२) पाटन नगरमे उसने पैर 
रक्खा ओर उसे ईगुर के वर्णं का धवलगृह (प्रासाद) दीखपडा। (३) सुर- 
जन ने वस्त्र सज कर बदले (पहने), नारियल ओौर गुवा (मुपारी) से थाल 
भराएु । (४) लवग, खजूर ओर चिरौजी लिएहृए सुरजन लोरिक से भेट 
करने को गया । (५) पूता-पूछता वह लोरिक के द्वार पर गया (पहुचा) । 
द्वार पर प्रतीहार ओर भट बैठे हए थे । (६) [उसने कहा, ] “वीर [ लोरिक | 
को यह्‌ बात सूचित करौकिएक परदेशी आया हुआ है 1“ (७) लोरिक 
धवलगृहमे सो रहा था, उसे पौरिएनैजा कर जगाया। 


(३९५) 
"खिन इक" नैन नीद (मह॒ आए । कहुतइ' पौरिया' आइ जगाए । 
'वाभनु एक पवरि हइ' ठढा । तिलकू दुवादसु 'मसतगि काढा" । 


३६२ चांदायन 


"पोथी काखि' हाथ बदरसाखी । अन(न)त "कानि दहु भेज" राखी । 
"जनेऊ काधि" "तरि" धौति कखाई । अउर वौति माथदई पहिराई' । 
रिगु जनु" साम अथरबनु पढा । आइ परतरि' ‹रउरिद चढा । 
पडितु पढा बिध(द)वासिक "पथा बाच पुरान । 
बिरह भाख "पड भाखड' दूसर भाख' न जान ॥ 

सन्दभं -मै° पत्र ३०१, वो° १२६५-१२६७ 1 

शीषक-मै० वेदार करदन दरवान बर (?) लोरिक रा। 

पाठान्तर-- (१) १ बीण तिल यक २ बी० मै लाये! ३ बी° 
कतहि । ४. मै° पौदया। (२) १ बी० बभनु देउ परोहितु1 २ बी 
मस्तकि गाढा । (३) १ वी० पतरीकाप।२ वी° भीतरि। (४) १ वी° 
कधि जनेड । २. मै० किर ।३ वी ओर धोति माथे पहराई । (५) १.मे० 
जुग । २. वबी० वरतर (परतर-फा०)। ३ बी० देहूरि। (६) १ वी 
सहदे परि । (७) १ वीण्पै 1 २.वी० भाषे। ३ मण०्भखा। 

अथं--( १) एक क्षण |लोरिक के] नेत्र नीद मे आएथे कि [नायक 
के] कहते भरमे पौरियो ने आकर उसेजगा दिया । (२) [उन्होने कहा,| 
“एक ब्राह्मण पौरी पर खडा है, जिसने मस्तक पर दादश तिलक काढ (बना) 
रखा है 1 (३) काख मे वह पोथी ओौर हाथमे वैसाखी लिए हुए दहै, वह्‌ 
आपके] दोनो कानो के लिए अनत राखिया भेज रहा है । (४) [उसके | 
कथे पर्‌ जनेऊ दहै, |ओौर उस के | तले कखाई (काखो से होती हुई रक्ली) 
धोती है, मौर उसने मस्तक पर भी धोती (घुली हुई पाग) पहन रक्खी है । 
(५) वह्‌ ऋक्‌, यजु, साम ओर अथर्वेण (वेदो) को पडे हुए है मौर प्रान्तरमे 
आकर रावलमे चदढ जायाहै। (६) वह्‌ पढा हुथा पडत है, विद्वान्‌ है ओर 
पुराणो के पौथे वाचता (पढकर सुनाता है), (७) [कितु] वह्‌, विरह की 
भाषादहीमापरहादहै, दूसरी कोई भाषा [जसे] वह जानतानदहो 1" 


(३६६) 
लोर "वचन" सुनि पवरि सिधारा । पवरि' बरभनु आई जुहारा । 
'वीरहि विप्र" आस्षिका(पा)' जौधारी । दीरघ आह तुम्ह्‌ रूप' मुरारी । 
मुभ कट्यान "रिधि बहुलि' पाएहु । लखि ओौधारि' सहस ओरगाणएू । 
अनतः कोरि जुग राजु करीजउ' । तुरी 'पीरठि' खाडद्र जसु लीजडउ' 1 
(रूपवतः धनवत सुलक्खिन । सिरीवत जजमान "विचक्खिन' । 


२४. संदेश-प्राप्ति तथा स्वदेश-आगसन खण्ड ३६३ 


असि कटर बहुतइ आसी(सि)सा' वीर लोरिकहि' दीन्ह। 
"पुनि" पटरड (चडि बैठेउ' सुरिजन (परति (पतरि)* हाथ कड" लीन्ह्‌ ॥ 
सन्दभ-- मण पत्र ३०२, वी० १२६८-१२७० 
शीषक-म० वेरून आमदन लोरिक व मुलाकात करदन वा सुरजन । 
पाठान्तर--(१) १ वी०वीर।२ बी०पौरि। (२) १ बी० विरहं 
विपरि । २ मै० सुनत। ३ वी० आय तुम्हारौ 1 (३) १. वी° मं० सिधि। 
वी ° वहुत रिधि, सै° बुधि वहुलि 1 ३ वी० अधार । (४) १ वी०अन। 
२ वी° करीजा। ३ वी° पूठि। ४ वी० लीजा। (५) १ वीण° पुत्रवत । 
२ वी० विचिषिन। (६) १ वीण कं पटी आसिका।२ वीण लोर कहु । 
(७) १ मे° पुनि।२ वी० चरि वैठा।३ मै पोधि।४ वी० कर। 
अर्थं--( १) लोर यह्‌ वचन सुनकर पौरी पर गया, तो पौरी प्र ब्राह्मण 
नेआकर जुहारकौ। (२) [तदनतर] उसविध्र ते वीर [लोरिक] को 
आशीर्वाद प्रस्तुत किया, "हि रूप-मुरारी, तुम्हारी आयु दीघं हो । (३) तुम 
वहतेरे शुभ, कल्याण तथा ऋद्धिया प्राप्त करो ओर देख तथा अवधार कर 
सहस्रो कौ सेवक (अनुचर ) वनाओ । (४) अनत कोटि युगो तक तुम राज्य 
करो मौर घोडेकी पीठ पर [सवारीकरते हुए] खड्गसे यश लो । (५) तुम 
रूपवान्‌, घवनवान्‌ गौर सुलक्षण हो, तुम श्रीमान, यजमान (यज्ञ करने 
वाले-- पुण्यात्मा ) ओौर विचक्षण दहो 1“ (६) इस प्रकार करके उसने वीर 
लोरिक को वहुतेरे माशीर्वाद दिए 1 (७) तदनतर सुरजन फलक (पीढे) 
पर चढ कर्‌ वंठा, ओौर उसने [लोरिक की | जन्म-पत्री को हाथमे कर (ले) 
लिया । 


९1 


(३६७) 
भेट आपि' 'फुनि परति (पतरि) पसारी' । 
मेख रासि तुम्ह॒ रूप मुरारी) 
मेख "बिरिख अउ" मिथुन 'भनीजडइ्‌' । करक सिघ कन्या जो गनीजडइ' । 
(तुला त्रि चिक' "धनु आड वुलावड्‌' । मकर कूभ गुन बैन सुनावद्' । 
भेप चद्व जनम “वरि आवा । ^तिसरे' घरि सूरिजु दिखरावा । 
'सतए' मगर आड 'अवासू' । (नवएु घरइ' बिहपै परगासू' । 
चारि 'नखतः तुम्ह॒ दादहिन' गिनि जि जोदसी देख । 
मगसर वुद्ध' बिरसपति 'जनम(म)हि ्चद्र' विसेख ॥ 


३६४ चांदायन 


सन्दभे--मे० पत्र ३०३, वी° १२७१-१२७३ । 

शीषंक- मै दीदने सुरजन तालअ लोरिक व तासीरे सितारगान शाद 
व नहस । 

पाठान्तर--(१) १ बीण० दीन्ह1 २ मैण०मेअस्पष्टहै1 (२) १ वी° 
वृष ओ । २ बी० कीज । ३ बी°्जु भनीजं। (३) १ बी° तुल 
वृश्चिक । २ बी० घन गुन अरथाव । ३ वी०ञओओी मीन सुहावे । (४) १ वी? 
मेषहि चदु । २ वीऽभरि। ३ वी० तिसरँ। (५) १ बी० सातवं। 
२ बी० अवासा। ३ वीण नवमै घरि। ४ बी० परगासा। (६) १. बी° 
गरह्‌ । २ वीण दाहिनै। (७) १ बीऽसूरु। २ मै० जनम । ३ वी 
चदु । 

अ्थं--(१) भेट अर्पित कर तदनतर ब्राह्मण ने जन्म-पत्री पसारी 
[जौर कहा, ] हे रूपमूरारी, तुम मेष राशिकेहौ। (२) [रशिया] मेप, 
वृष भौर मिथुन कही जाती है ओर ककं, सिह भौर कन्या गिनी जाती है । 
(३) तुला, वृष्चिक तथा धनु आयु बुलाती (बतलाती) है भौर मकर तथा 
कभ गुणो के वचन सुनाती हैँ! (४) मेषका होकर चन्द्र जन्मके घरमे 
आयाहैओौर तीसरे घर मे सूयं दिखलाई पडरहारै। (५) सप्तममे 
मगल आवास मे आया हुजा है ओर नवम धर मे बृहस्पति का प्रकाश 
है । (६) चार नक्षत्र तुम्हारे दाहिने है" जिन्हे ज्योतिषी गिन केर देख रहा 
है (७) मगल, बुध, वृहस्पति ओर जन्म मे चन्द्रका वैशिष्ट्य है।" 

(३६८) 
"चरथं बुध सुख (क्ल) किचु आवड' । 'विहफइ सड जिमि' राजुकरावइ' । 
दुसरे "मगर पाज परवान्‌" । परिहरि पापु धरम पथि" आनई' । 
छठे सनीचरू' करं (रद्‌) मिरावा । गद' लखिमी पनि हाथहि' आवा । 
राहु केतु वहु "दिवस डोलावहि' । मिलइ कुटुवि घर देस ते" आर्वाहि । 
'जउ न होइ अस जीड उतारड' । शगुनित टूट तड" पोथा "फार" । 
"खाटि निवरू(वौ)री रोमथा' दाख बेलि फर "खाब' । 
पाप कूड सव तजि' लोरिक गगा “सुद्ध नहाव' ॥ 

सन्दभ--म० पत्र ३०४१, वी° १२७४-१२७६ । 

शीषक-मै० अंजन लहु । 

पाठान्तर--(१) १ वी० ओ चौधर जौ सूरिजु आर्व 1 २ वी० विहई 


स्ोजमु।> वी० करावं। (२) १ वी० सुकर वाच परवानै। २. मण 


२४. संदेश-प्राप्ति तथा स्वदेश-आगमन खण्ड ३६१५ 


कह । ३ बी अनं । (३) १. वी० सनीसर। २ मण दीख।३ वी० 
गौ । ४ वी० हाथहु। (४) १ वी° यौसु इलावदहि। २ वी० मिलैकरुटवु 
घरि दसवे। (५) १ वी० नौन होइ ती जनेउतोरौ। २ बी० गिनत 
चूकतौ।३ वी० वोरौं। (६) १ मँ० गगनीर तुम्ह अन्हेव (तुल० 
दोहेका दूसरा चरण) ५ वी० षाई। (७) १ बी० पति परजा सभ 
(दे० अगला कडवक) । २ वी० सुध होड न्हाई | 

अ्थं--(१) “चौथे स्थान पर वुधरहै, इसलिए तुम्हे कुछ सुख आएगा 
(मिलेगा), वृहस्पति जैसे तुमसे राज्य कराएगा । (२) दूसरे स्थान पर जो 
मगल है, वह तुम्हारा पाज (पर्याय-अधिकार-विेप) प्रमाणित करेगा ओौर 
पापका परित्याग कर (कराकर) तुम्हे धर्म-पथ पर लाएगा। (३) छठे 
स्थान पर जो शनिरहै, वह्‌ मिलाप कराता है, [उसका प्रभाव यह्‌ होगा कि] 
गई हुई लक्ष्मी पून तुम्हारे हाथ आएगी । (४) राहु ओर केतु बहुत दिनो 
तक धुमाते रहते हैँ ओर [इनके कारण | कुटूवीजन जो धर तथा देणमे जति 
है, वे मिलते है । (५) एेसानदहो, तो मै अपनी जीवा (अपना जनेऊ) उतार 
ट्‌, गौर यदि मेरा ज्योतिष का विचार बृटिपूणंहोतो मै [अपनी] पोथी 
फाड डालू । (६) तुमने खटी (कडवी ) निवौरी (पर-स्ी) को रोमथारहै, 
किन्तु तुम पन द्राक्षा-वल्ली (विवाहिता स्वी) के फलो को खाओगे (भोगोगे ) । 
(७) ओौर पापकुड (पर-नारी के सग) को सम्पूणं रूप से छोड कर, ए लोरिक, 
तुम शुद्ध गगा का स्नान (विवाहिता का भोग) करोगे 1 

(३६६) 
“उत्तिम' 'समउ' सब सुख घर जाडहु' । पति परजा सब दूध अन्हादृहु' । 
राजा चद्रु पाटि वइसारा । "मति" बिरसपति 'युरिजु उभारा'। 
'विसवा पदरह्‌' धरमु जनावइ' । पापु पाच "बाई दिसि' 'पावद'। 
अनु चौदह 'तृणु (नु) बिसवा साता। बाव" सीउबिसवा नौ बा(पा? ता । 
'सोरह बिसवा' बिरिधि बखानिय । "ारह्‌ बिसवा मोर तौर जानिय'। 
राजपादु तुम्ह 'गोवरा आह" मेना केर गोसाई" । 
भ्चादा' गगनि "चढाएहु' मेना धरती काद्‌ ॥ 

सन्दर्भ-- ० पत्र ३०४।२, भो° पत्र ६४ (नवीन), बी ° १२७७-१२७६। 

शीर्षक--मै० कंफियते सितारगान गोयद । 

भो ताल ए सद नमूदन सुरजन अज रपतन लोरिक वतन कदीम 
सुद । सृशवद्‌ । 


३६६ चदान 


पाठान्तर--(१) १. भो० अवौ 1२ बी० मास 1३ भो० सबही सुख 
जाद्‌, वी० भला रहसा जाई 1 ४ वी० हन्दाई । (२) १ वी० मत्रि। 
२ वी° कही विचारा (३) १.मै० पदरह्‌ विसवा। २ भौ० जगावर 
बी० भनीजे । ३ बी° विसवाजु । ४ बी० गनीजं, भो° पावा। (४) १ भो 
रतनसु 1 २ बी० बाइ्‌।३ बी° वाताह। मै० मे पक्ति है-सतरह्‌ विसवा 
कहउ तउ मानिय विसवा दोय पाप गणएड जानिय (कितु "पाप ऊपर आ 
चका है) 1 (५) १. मै० अन बिसवा दस, बी° सोराह्‌ विसुवा । २ बी 
विरधि वखानौ । ३ भो० खर विस्वा दुह सेवन जानिय, वी° विसुवा दसे 
तेज फनि जानौ । (६) १ वी० गोवर रहै, भो० लोरिक हद । २ भो०में 
केर, वी० मै केर कहा । (७) १ मै° चादहि। २ वी° चरायहु। ३ भो 
नाही गाइ, बी ° उतरी काइ । 


म्थ-- (१) उत्तम समय मे समस्त सुखपुर्वेक तुम घर जाओगे ओर 
[तुम] पति (स्वामी) ओर [तुम्हारी] प्रना-सभी दूधसे स्नान करोगे। 
(२) [नक्षत्रो का] राजा चद्र सिंहासन पर विठाता है, अौर सूर्यं बृहस्पति 
कोमन्रीकेरूपमे उभाडता (उठाता--लाता) है। (३) [तुम्हारे राज्य 
मे] पन्द्रह विस्वा (२०मेसे १५ भाग) धर्मं ज्ञात होगा ओौर पाच विस्वा 
(२०्मेसे ५ भाग) पाप बाई दिशा (उपेक्षा) प्राप्त करेगा । (४) अन्न 
चौदह विस्वा तथा तृण सात विस्वा हुए, वात ओर शीत कोनौ विस्वे 
प्राप्त हुए । (५) पून दस विस्वा (२०मेसे १० भाग) वुद्धि कहिए ओौर 
वारह्‌ विस्वा (२ण्मे से १२ भाग) मेरा-तेरा (राग-दवेप) सम्चिए। 
(६) तुम्दारा राज-पाट गोवरमे [लिखा हुमा] है, ओर तुम मैना के स्वामी 


[लिखे हुए] हो, (७) फिर चाद (चादा) को तुमने आकाश पर क्यो चढा 
रक्खा ओौर मैनाको धरती पर रख दछोडा है?” 


(३७०) 
मेना सवदु विपर' जु सुनावा । शसुना' लोर हिए गहबरि जवा । 
चाद वातः वाभन कत पाए । अड “मैना कंड्‌' आइ सुनाएहु । 
कहु पडत फिर कित हुत' आवा । केड' प्तू" हरदी नगर पठावा । 
मेना नाउ "कहा "तू" सुना । अउ' चादा "कर" कटवा गना" । 
तू न होसि वाभन परदेसी । देखड' लखिन आहि सहदेसी । 


२४ संदेश-प्राप्ति तथा स्वदेश-मागसन खण्ड ३६७ 


खेह पाय तोर शक्ञारि' बरभन' अपने सीस "चढावड'। 

माइ भाद्‌ मैना कर' कुसर खेम “जउ पावड'॥ 

सन्द्भ--मं० पत्र ३०५।१, भो० पत्र ६१ (नवीन), वी° १२८०-१२८२ । 

शीषंक--मं० अंजन लहु पुरसीदन लोरिक । 

भोऽ शुनीदन लोरिक हाल वाकअ मनाव गिरिय करदन वा-फिराक 
वराय मैना । 

पाठान्तर-- (१) १ मं० वीर, वी० विपरि 1२ म° सुनतइ। ३ वी० 
लोरि। (२) १ मै° मना वात।२ म० अउचादा कट्‌, वी० गौ मेना 
की। (३) १ वीश्तू्‌कतहुते। २ वीण्के। ३ मण तुमह । (४) १ भो 
कहा । २ वीणे, म० तुमह । ३ वी०्ओौ । ४ मँ०खर। ५ वी० मना। 
(५) १ मै° हद्‌, वी° होहि। २ वी° देष्यो । (६) १ वी० आरौ, भो० 
मेनहीरहै। २ भो० वामन, वी० वभन। उ भो० चढावहु, बी° चराऊ। 
(७) १ वीण मौ माजरि म॑ना। २ भो० जड पावहु, वीण जौ पा । 

अथ--(१) विप्र ने जव ्मनाका शब्द (नाम) सुनाया, तो उसे सुनते ही 
लोर के हृदय मे विह्वलता आ गई । (२) [उसने पदा, “चादा कौ वार्ता 
को, ए ब्राह्मण, -तुमने कहा पाया, ओर मैना [केनाम] को कहा आकर 
सुनाया है? (३) एे पडत, तदनतर तुम कहो, तुम कहा से आए भौर 
तुम्हे किसने हरदी [पाटन] नगर भेजा है । (४) मैनाका नाम तुमने कहा 
सुनार, ओौरचादाका कहा गुनाह? (५) तुम, एे ब्राह्मण, परदेशी नही 
हो, तुम्हारे लक्षण देख रहा हं कि तुम सहदेशी (स्वदेशीय) हो (६) रे 
ब्राह्मण, तुम्हारे पैर कौ धूल ज्ञाड कर अपने सिर पर मै चढाऊगा, (७) यदि 
[तुमसे] माता, भाई गौर मैना काक्षेम-कुशल पाऊगा 1" 

(२७१) 
कूवरू' भाइ तोरि" महतारी । लोग कुटव घर' मेना नारीः । 
तोरी चित “रइनि दिनु आहहि' । नैन 'पसारि तोहि! मारग “चाहहि' । 
अन पानी चखि देखि न "भावइ' । जागहि रइनि' दिनु नीद न आवड । 
पथि बटाऊ' पूछछहि लोरा। कोड न कह्इ सु कूसर' तोरा । 
सूकि सो मैना पाजरि' भई । श्लार विरहः अधिक जरि गई। 
'उरियहि ताहि निसूगि लोर सुनि" जो ददयहि न उराड' । 
तजि कड्‌" “वार वियाहा आपनः "लीन्हें फिरे(रड)* पराइ ॥ 


३६८ चादायन 


सन्दर्भ--मं० पत्र ३०५।२, वी° १२८३-१२८५ । 
भो० मे पिछले कडवक के वाद तकं है कूुवरू', जो इसी कडवक का है । 
शीषंक--मै० गुपतने सुरजन वैरे सलाह हमा अजीजान । 
पाठान्तर--(१) १ वी० कवरू1 २ बी तोर।३ बी° कुटवुघरि। 
४ वीऽ [ना] री (२) १ वी० रेनि दिन अहही। २ बवी० पसारंहि। 
३. वी० चहही । (३) १. वी० भावे । २ वी० जा्गहि निसि। ३ बी° 
आवै! (४) १ वीण देहि वधाईओौ २ वी० कोई कटै न कोसर (कूसर- 
फा०)। (५) १ मै०मैना मैना। २ वी० प्यजरु। ३ बी° तोरी लार । 
(६) १ वीण तिहि रु निमूगे डरिये लोरा। २ वीण पत्याई। (७) १ वी० 
तजि 1 २ वी० वार वियाही अपनी।३ मे० लीन्हा पृरुख, वीण लीन्हौ 
फिरहि 1 
अथे-- (१) व्राह्मण ने कहा, ] “कुवरू, जो [तेरा] भाई है, तेरी माता, 
[तेरे] लोग, कुटूवी ओौर घर [वाले] तथा [तेरी] स्त्री मैना (२) तेरीदही 
चिन्ता मे दिन-रात रहते है, ओर नेत्र पसार कर तेरा मागं देखते हैँ । (३) अन्न 
तथा पानी आखो से दिखने पर उन्द्‌ नही माते है, रातमेवे जागते ह तथा 
दिनमे उन्हे नीद नही मातीहै। (४) वे पथिको ओर राहगीरोसे,रे 
लोरिक, पूते है, किन्तु कोई तेरा कुशल नही वतातादहै। (५) सूखे कर 
मनापंजरदहो गर्ह मौर विरह कीज्वालासे [ओौर] अधिक जल ग्ईहै। 
(६) तुम्हे उससे डरना चादििएजो निशूक (निष्टुर) हो, ओरटे लोर, 
सुनो, जोदैवसेन उरती हो, (७) गौर जौ अपने वचपन के विवाहित 
[पुरूप ] को छोड कर अपर पुरूष को लिए फिरती हो ।“ 
(२७२) 
"हउ रे बनिजु'गोवरा' लइ आएड' । धिरित" 'लेदइकह्‌ कूवरू बुलाएड' 1 
"लइ गए मदिर जहा भडसारा' 1 अउ तौलई्‌ किय' वया" हकारा । 
"ूचिसि' कवन "बनिजु' तुम्ह आना । कवन देस "तुम्ह' कीत' पयाना । 
केः देव मड्‌ गोवर छाववि' । गए" मास द्ध "पुरब चलावबि । 
कटेडं “सवद मड' आपनु ठाऊ 1 गोवर क' वाभनु सुरिजनु नाऊ। 
"मोहको कहा सुरजन हरदी सदेस लइ जाद" । 
जननि तोरि ओ 'सावरि मैना परी दवद लइ पाड" ॥ 
सन्दभ--मे० पत्र ३०९।१, भो० पत्र ४२ (नवीन), वी० १२८६-१२८८ । 
इम कडवक के नीचे भो० मे अगले कडवक का तकं है जाउ तुम्ह्‌ वरः । 





२४. संदेश-पराप्ति तथा स्वदेश-भागमन खण्ड ३६६ 


शीषंक--मे० कंफियत आवरदन वनिज गुफ्तने सुरजन पेश लोरिक । 
भो० कंफियत सखेलखान लोरिक गुप्तन पेश्च लोरिक पैगाम वजानिव 
मेना । 
पाठान्तर--(१) १ वी० हौ रु वनजु 1२ भो० गोवर।३ बील 
आये । ४ वी० चिरत । ५ म लेन को कुवरू बुलाए, वीण लिये कौ 
कवरू बुलाये । (२) १ वीभ्लेगयो।२ ० भो० भटसारा1 > वी° 
मौ तौलौ काहु । ३ बी० वियाहि। (३) १ वी० पूछसि। २ वी० वनु । 
३ वी० राठ। ४ मैण० हूुत।५ वीण दीत । (४) १ मं० कहा, वी° 
कृद्यो 1 २ भोऽ गोवर जाव, मे° गोवरा आएड । ३ मे० गएुःवी० गयो | 
४ वी० दस । ५ ° भो० पुरुव चलावउ, वीण पुर्‌ चलाववि । (५) १. मै° 
लोर सभ, भो० सवद अउ। २ भो० गोवरक, म° वी० गोवरका। (६) 
१ वी० इतनौ सुनि कं उनि दृष कीन्ही विरह जगि न बुन्नाइ, भो कुवरू 
राषहि जौन मिस अदहिरइ दई न जाई । (७) १ मं० सावरी, वीण सावर । 
२ भो० पाय परी लइ धाइ, वीण परी पाय ले आड । 
जथं--(१) थै गोवरमे वाणिज्यलेआया, भौर घी लेने को मुहल 
कूवरूने बुलाया! (२) वह मून्ने [तुम्हारे] मदिरमे वहाले गया जहा 
भाडणाला थी ओर तौलने के लिए उसने एक वया (तौलने वाले) को 
बुलाया । (३) उसने पृछा, (तुम कौन सा वाणिज्य लाएहो, ओर किस देश 
को तुमने प्रयाण कियाद ?* (४) मैने कहा, हे देव, मेँ अभीतो गोवरमे 
ही रहूगा, फिर दो मास जाने (बीतने) पर पूवं कौ ओर प्रस्थान करूगा ।' 
(५) हे लोर, मने अपने स्थान का शब्द (नाम) वताया ओर कहा, भै गोवर 
का ब्राह्मण हू मौर मेरा नाम सुरजन है ।' (६) उन्होने मुक्षसे कहा, ह सुरजन, 
तू हरदी [पाटन] को [हमारा] सन्देशले जा! (७) [तदनतर] तेरी 
जननी ओर सावली- मैना दोनो ही मेरेष॑रो कौ पकड कर [उन पर| 
गिर पडी 1 
(३७३) 
'जउ तुम्ह पुरूबहि बनिजु' चलाववि । मैना कह मइ गोहन" आववि। 
"छाड' न आचर गहु कड्‌ रही" । ख की (कड्‌) ब्रूडी "निरहं कड" दही । 
'खोलिनि' आचर आइ दुडावा । "कदि सदेयु जेहि पिड' आवा । 
“मोहि देखत लड्‌ बद्रहि' कटारी । अस "कहि आजु मरउ" कठ सारी। 
'लोलिनि' धरि धरि कृरतिईइ' अहा । मैना दीखि' मरन पद चहा । 


३७० चदायन 


“बनिजु' द्ाडि "मं लादेउ' मैना केर सदेयु । 
बेगि आजु चलु गोवर (लोर तजहु' परदेस ॥ 

सन्दभ-मै० पत्र ३०६।२, भो० पत्र ४३ (नवीन), वी० १२८६. 
१२६१ 1 

शीषेक-- मे ० ` कंफियत्त लह । 

भो० कँफियत मैना गुफ्तन सुरजन बाफिराक हाल बाज नमूदन । 

पाठान्तर--(१) १ बी° जव तेहि पूरवि बनजु । २ बी मैना गौहनि 
तव तेहि । (२) १ बी° छाडि। २ मैण० कर गहि रही, बी° गहु करिही। 
३ मै० अति दुख परि, भो० दुख कड ब्रूहि! ४ वी० की। (३) १ भोऽ 
खोइलिन, वी° षौलनि । २ मै° कहु सदेम लोर जेहि, बी० कहि सदेमु जस 
जिहि पिड । (४) १ बी० मैदेषतलै वेट। २ बी० कहि आजु मरौ। 
(५) १९ भोऽ खोइलिन, बी० पौलनि। २ मै० घर घरि, बी० धर धर, 
भो° धरहरि । ३ म॑० करति, वी० करती! ४ बी०्देषि। ५ भो० मरइ 
पै । (६) १ वी० वनजु1२ वीण मै लाचौ। (७) १ मै लोरिक तजि, 
नी° लोर तजौहु । 

म्थं--(१) "मैनाने कहा, "यदि तुम वाणिज्य पूवं कीओर चलाभोगे, 
तोम तुम्हारे साथ आङ्गी (चलूगी) ।' (२) वह्‌ [मेरा] अचल नही छोड 
र्हीथी, भौर हठ कर रही थी वह दुख [केजलमे] डवी हुई मौर विरह 
[कौ अग्निम] दग्ध थी । (३) सखोलिन ने माकर [मेरा] अचल चछुडाया 
तो मैना ने कहा,] "[मेरा] सन्देश इस प्रकार कहना जिससे मेरा त्रिय 
जा जाए ।' (४) मेरे देखते ही वह॒ कटारी लेकर बैठ गई ओर एसा कहने 
लगी, भाज म गला काटकर मरूगी 1" (५) खोलिन धर-पकड करती रही, 
किन्तु सेना दीखी कि वह्‌ःहोनहो, मरना चाहती थी! (६) [अतः] 
वाणिज्य छोडकर मैने मैना का सन्देश लाद लिया 1 (७) जाजहीतू शीघ्र 
गोवर चल, ओर ठे लोरिक, तू परदेश को त्याग 1 

(३७४) 

इल चीर सिर तेलु न 'जानइ' 1 बहु दुख लोरिक तोर "बखानड' । 
कहत सदेस नैन श्र पानी 'बरिसहि' मेच जडइस खरवानी । 
वुडि बुडि मर" थाह्‌ नहि "पावा" । करिया 'बिहनि' तीरि को "लावा । 
मना रूप देखि का देखउ' । अउर रूप सयसारि न पेखड' । 
सीप एक "कन' करइ' अहारू । किटि परि जिय जान करतार 


२४. संदेश-प्राप्ति तथा स्वदेश-आगमन खण्ड ३७१ 


"वनि स्वनि" गज गवनी' मेना बिधि असि ओतारी । 
“तेन न सूञ्चहि धीर मुचहि लोरिक नित हिय उर पजरद नारी" ॥ 


सन्दभ--म० ३०७।१, वी° १२९२-१२६९४ । 

भो० मे पिछले कडवक के वाद तकं है "चीर मडल जोइसीकाहै। 

शीषंक- मं कंफियत शिकस्तगी हाले मना गोयद । 

पाठान्तर--(१) १ वी० मल । २ वीण जानै। ३ वी० वषानं | 
(२) १ वी० कसि । २ वी०भरिपानी। 3 वी० वरसंहि। (३) १ वी० 
डवि उवि मरहि। २ बी० पावेहि। 3 वीण नही। ४ वीण लावहि। (४) 
१ वीण० देष्यौ।२ वी० संसारिननलेष्यौ । (५) १-वी० दिन । २ वी 
कर । (६) १ मै० रूपवतिहि (?)। २ वी° गामिनि। ३ वीभ्मे नही 
है । (७) १ वी० तिह चिताह न मिरवोहु मेघहि मेन विसारि । 

अ्थ-- (१) “ [वह्‌] मला चीर [पहनती है] ओरसिरमे तेल [देना] 
नही जानती है, वह्‌, एे लोरिक, तेरा बहुतरा [विरह्‌-| दू ख वखानती 
(कहती) दै । (२) सदेश कहते समय उसके नेत्रो से आम स्लडने लगे, ओौर 
वे इस प्रकार लड रहै थे जसे मेघ प्रखर वणं से वरस रहै हो। (३) वह्‌ [उस 
अश्रु-सागर मे] इव-इूव कर मर रही थी, किन्तु धाह नहीपा रही थी, वह्‌ 
कह रही थी, करिया (पतवार पकड़ने वाले) के विना मृदल पार कौन लगाए ?" 
(४) म॑नाकेरूपकौ देखकर क्या देखू ? मँ ससार मे [उसके रूप जंसा| 
अपर रूप नही देख रहा हु । (५) वह्‌ केवल एक सीपी कण (नाज) का 
आहार करती है; वह्‌ किस प्रकार से जीती है, यह सृष्टिकर्ता ही जानता 
है । (६) वह रमणी, ठवनि [वाली] मौर गजगामिनी है, मेना को विधाता 
ने एेसा अवतरित किया दै । (७) ए लोरिक, उसके नेत्रो से सूञ्चता नहीरहै, 
वह धीरज छोडती रहती है, ओर नित्यही वहु नारी अपने हृदय-उरमे 
प्रज्वलित होती रहती दै 1“ 

(२७५) 

सुनि सताप मेना कर॒ रोवा । लोरिकं "हिए कद' कसमर धोवा । 
अवर्मना बिनु "रही (हा?)' न जाई । देहि पख बिधि जाउ उडाई। 
'मदिर' जाइ मैना मूख देखड' । "विनु मुख देखे" "मरन पद्‌" लेख । 
दिवस 'गणएड' निसि आइ तुलानी । बाभन वात न करति “खुटानी' । 
सुरिजन “जाइ 'सपरि कड आवहु' । लइ जेवन आपनाः करावहु' । 


३७२ चादायन 


दाम लाख दइ लिहू बरभन' बरद सहस्स भरावहु । 

मोर गवनु "दिन" दुसरे तुम्ह्‌ "छनि" गोहुनि' आवहु ॥ 

सन्दर्भ--म० ३०७।२, भो° पत्र १६ (नवीन), वी° १२९५-१२६७ । 

शीरषक--म० जारी करदने लोरिक अज भुनीदने दुश्वारी मैना । 

मो० शुनीदन लोरिक हाल वेहालिए यैना व गिरिय करदन व फिसकं 
हाल वाज नमूदन । 

पाठान्तर--(१) १ बी० हीय कँ । (२) १ वी०र्ह्‌.यो1 (३) १ मर 
जउन।२ वीण्देपौ।!३ भो० बिनु सुख जा जीवन, म॑० तउ यह्‌ जीवन । 
४ भौ° मरन कं, वी० जीवनुन। ५ वीण लेपौ! (४) १ वी° गया। 
२ वी° घटानी (खुटानी--फा०) । (५) १ वी० आङ्‌) २ वी० सपरिकं 
जवोहु, मै सीसर अन्हवावहु । २ वीण कं जीवनु जौ पानि, म॑० लड अपूता 
कट्‌ जेवन । ३ वी० करावोहु 1 (६) १ मै० देउ हउ, बी° लहु । २ वी 
सहस दक जाइ भरावोहु । (७) १ भमोन्मेनहीहै। २ वीण दूसरे 3 भो 
पुनि 1 ४. वी° गौहनि । ५ वीण आड । 

स्थे--( १) मैना का सत्ताप सुनकर लोरिक रो पडा खौर उसने [अयुजो 
से] हृदय की कालिमा घो डाली) (२) [उसने कहा, ] “अब मैनाके विना 
रहा नहीजा रहार, एे विघाता, तू पखदे किरम उडकर [उसके पास] चला 
जाऊ, (३) ओर भै घर जाकर मैनाका मूख देखू, विना [उसका] मुख 
देखे, होन हौ, मेँ [अपना] मरण समञ्च रहा हु 1" (४) दिन गया ओर राति 
बा पटुची, किन्तु ब्राह्मण के द्वारा कही जाती हृरई वात न समाप्त हुई । 
(५) [तव लोरिक ने कहा, ], “टे सुरजन, तुम जामो, स्नान करके आभो ओौर 
अपनेकोले जाकर भोजन कराओ। (६) हे ब्राह्मण, तुम [मृञ्षसे] दो लाख 
दाम लो गौर तुम एक सहस वरदिया (वेलो का बोज्ञ) भरा लो, (७) मेरा 
जाना दूसरे ही दिन होगा, मौर तव तुम मेरे साथ आओगे (चलोगे) 1 

(३७६) 
मैना बात "विपर जडः कटी । 'सुनतहि' चाद "राहु परि' गही । 
"निउ" जइस मुख' "दीपत जो' अहा । गई 'सो' जोति गहनः होड रहा । 
अड' 'सो' सुरिजु' 'जनम' घरि 'जाइदहि' । 
सिव रासि लइ गगनि 'चटढाइहि' । 

"वहुरा' लोर मदिर माहि आवा) कहा" चाद "पिंड भयाः परावा । 


२४. सदेश-प्राप्ति तथा स्वदेश-आग॑मन खण्ड २३७१ 


उट्रि पानि लइ पाड पखारहु'। 
तुम्ह्‌ जे(जे)वड' अ विपरु !हकारहु" | 
कवनिड भाति न "वदसद्‌' 'सधू आहि गरास' । 
'लोरिक' जेवन जेवहि' चादइ्‌ किय उसवास' ॥ 

सन्दर्भ--मं०३०८, भो० पत्र ५५ (नवीन), वी० १२९८-१३००। 

शीषंक-मे० वाज अमदन लोरिक व सान व मृतफिकर गश्तने 
चादा अज अवारे मैना । 

भो० कंफियते मेना गुफ्तन लोरिक बा चादा ऊ गमगीन शुदन चादा 
अज रपफ्तन लोरिक। 

पाठान्तर--(१) १ मण जड बाभन, बी० बीर (विपर--फा०) जौ। 
२ भो० सुन, वी० सुनताह । ३ मं० राहु जनु, वीण राहू पर ।(२) १ बी 
पुन्यो । २ भो० वी मूख निसि। ३ बी० दीपजु, मण दीपत। ४ वी० 
सु।५ भो० कार, बवी० पीन । (३) १ मै०अव, बी० अवहि। २ बी० 
सु1 ३ म° सरिज (सुरिजु-ना०) । ४ मे० अपने। ५ बी जाई। 
६ बी०लै। ७ वी० चराई! (४) १ म° वहुरि। २ भो०कटेउ।३ मे° 
चित भएड । (५) १ मँ° पाड, बी०्पाव। २ बीण० पषारौहु। उ भो 
जवहु, वी ° जीवोहु । ४ वी० हकारहु । (६) १ मं० कवन, बी० कौनदि । 
२ भो० दीस, वी° वैसरई। ३ भो० सज्जन ह कर आस, वीण लोरिक किच 
उदास 1 (७) १ मं० लोर, वी° लोरहि। २-भो० जेवन सभाखड, बी° 
जीवनु सनेहा । ३ भो० चादा परा उपास, वी० चादहि कियो उपास । 

अथं--(१) जब ब्राह्मण ने मैना की वार्ता कटी, उसे सुनते ही चाद 
राहु की भाति भ्रस्त हो गई । (२) उसका जो मूख पूनो के चन जसा दीप्त 
था, [उसकी ] वह्‌ ज्योति चली गई भौर [उसे] ग्रहण [जंसा| हो रहा। 
(३) [उसने अनुमान कर लिया कि] अव सूर्यं (लोरिक) जन्म-गरृह को 
जाएगा, भौर सिह राशि को लेकर आकाश पर चढेगा । (४) लोरिक 
लौटा मौर मदिर (घर) मे आया, तो चादाने [मनमे] कहा कि उसका 
प्रिय [जसे] अन्यकादहौ गया था। (५) [उसने कहा, | “उठकर भौर पानी 
लेकरपैरधो लो, तुम स्वत्त जीमो ओौर [जीमने के लिए] ब्राह्मणको बुला 
लो 1” (६) वह्‌ [स्वय] किसी प्रकार नही वैठ रही थी, [मानो उसे] सधू 
(सुरजन) का ग्रास (ग्रहण) हृ हो । (७) लोरिक जव कि जवन जीमरटा 
था, चादा ने उपवास किया । 


३७४ चादायन 


(३७७) 
कारि राति दुख रोद्' विहाई । भा 'भिनुसाख' उठा ‰रिरियाई । 
पाटन याड लोर हकरावा ¦ चला बीर राजा पहि आवा। 
"राउ' पृदछ॑घरि ककूसर आहा' 1 "कहु लोरिक' कस पाए चाहा । 
अनचीतउ' आइ एकु बनिजारा । माइ भाद्‌ हड “वरह हकारा । 
"करेसि आजु मोरे सगि आवहु' । "मकु जियतईं मुख देखन पावहु । 
तेहि दिन हुत" अन पानी न भावै (वद्‌) घर बाहर न सुहाई(इ) 1 
उठ्ड्‌ आगि सिर पा लहि' बिनु देखे न वबुक्चाई(इ) ॥ 
सन्दभे-मै० ३०६. वी° १३०१-१३०३ 
शीषक--मे० . विदाअ करदने लोरिक वा राव छेतम । 
पाठान्तर--(१) वी० गरई।२ बी० भुनसार्‌। ३ वीण रवि आार्द। 
(२) १ वी०राय। (३) १ तीण्राव। २ वी० कोसर (कूसर--फा०) 
अहा। ३ वी० कहहुलोर। ४.वी० चहा। (४) १. बी अन जौ। 
२ बी घरह्‌। (५) १ वी० कहै लोर अँसै घरि आयहु। २ बी° मुकौ 
जीवै मषु देष्यो पायु । (६) १ वीण तवतं मोहि। २. मँ० अन पानी 
(७) १ वी० पाइ लहु । 
अघ्‌-- (१) काली रात [लोरिकने] दुखमे रो-रोकर व्यतीत की ओौर 
सवेरा हुजा तो वह्‌ रिरियाता हुजा उठा । (२) [हस्दी] पाटनकेराजा ने 
लोरिक को वुलवायातो वह्‌ वीर चला ओर राजाके पास आया 1 (३) राजा 
ने पूद्छा, “घरपर कुणलतोदहै” कहौ लोरिक, वहा कै कैसे समाचार तुम्हे 
मिले है 2" (४) [लोरिक ने उत्तर दिया, ] “जचानक एक वनजारा आया, 
[उसके दारा] मुद्ध मेरी माता ओर भाई ने घर बुलाया है। (५) उसने 
कटा है, "यदि तुम आज मेरे सग आ जागो तो कदाचित्‌ तुम [उनका] मुख 
उनके जीवित रहते हृए देखने को पा जाभो 1 (६) उसी दिन से अन्न-पानी 
नही भारहटाहै बौर धर-वाहर [कुछ] नही सुहा रहा है, (७) सिरसे पैर 
तक आग उठती है ओर उन्हे देखे विना वुञ्च नही रदी है 1" 
(३७८) 
राड घोर “सै दुद्‌ पननाएु। पाड्क सै दुड साथ दिवाए"। 
कापरु आनि लोर पहिरावा । समदि वीर क (साथ' दिवावा । 
समुद' वीर किच साय तुम्ह्‌ 'जाएहूु' । गोवर देखि पलटि घरि 'आएहु' । 


२४. संदेश-पराप्ति तथा स्वदेश-भागमन खण्ड ३७१५ 


'फादि' सुखासन चाद "चलाई' । इहि पछिताउ कतई हड' आई । 
वरद सहस एक सधू भरा' । पाटनु छाडि सीड ऊतरा'। 
"राहु" गरह्‌ जस गरही चादा भूख" अधियार। 
सिघ रासि रवि पालटौ(टउ)' सुरिजन के उपगार ॥ 

सन्दभ-्म० २१०, बी १३०४-१३०६। 

शीषक-मं० विदाअ करदन राव व मदद दिहानीदन बर लोरिक रा 

पाठान्तर--(१) १ वीण सं दोडइ मण सहस दोइई।२ वीण्सौ दोइसै 
बुलाये । (२) १ वीण दरवु। (३) १ बवी० तौ लहि। २ बी° जायुहु। 
२३ वी० आयोहु। (४) १ बी० डाड। २. म॑ चलावा। ३ वी० वहु 
पचछितानी कत हौ । (५) १ बी० दससूटी भरे। २ बी० सुवनु उतरे। 
(६) १ वीण राह) २ बी° भई । (७) १ मे० मीन रासि धनि बैरिनि। 

अ्थं-- (१) राजानेदो सं घोडे पलानो से सज्जित कराए ओौर साथ के 
लिए दो सै पदाति दिलाएु। (२) कपडे लाकर (मगा कर) उसने लोरिक 
को पिन्हाएु, भौर उस वीर कोविदा करते हुए कु वीर उसको साथ [के 
लिए] दिलाए । (३) [उसने कहा, | ^एे वीरो, प्रसन्नतापू्वेक तुममेसे 
कुछ इसके साथ [गोवर तक | जाना, ओौर गोवर देख कर घर लौट आना ।'" 
(४) [लोरिक ने] सुखासन कसवा कर चादा को चलाया, उसे यह पछ्तावा 
था कि वह्‌ यहा क्यो आई । (५) एक सहस वैल सधू (सुरजन) नै भरे ओर 
पाटन छोड कर वह्‌ उसकी सीमा पर उतरा (६) राहु के ग्रहुसे जैसे ग्रस्त 
हो, वैसा ही अघेरा (अधकारपणं) चादा का मूख हौ गया । (७) सुरजन 
के उपकार (उपाय) से सूयं (लोरिक) सिह राशि (मैना) की ओर पलट 
गया है । 

(२७६) 
लवटि चाद लोर सो कहा । पलटि' नीरुं गगा नद्‌" बहा। 
“पिरिति' लाई "तद्र मोसेड' तोरी । जह्वा टूटि फनि तहवा' जोरी । 
तोहि' न सोरि हृड वुधि (द्धि)चुकानी' । कडइ' सनेह हरदी तइ आनी । 
तेहि दिन "सवर बाच जेहि' कीन्ही । अव श्हौ ठेलि कूवा' महि दीन्ही । 
बाह देद' "धनि" नाव "चढाई' । फुनि स(रे) काटि गुन" गाग बहाई । 
बहुरि लोर चलु हरदी “रहहि बरिस दुइ' चारि । 
बाचा पुरवहि आपनि सारद विनवद' दासि तुम्हारि ॥ 


३७६ चादायन 


सम्वभं--म० ३११।१, वी० १३०७-१३०६ । 

शीषंक--मं० गुफ्तने चादा लोरिक रा। 

पाठान्तर--(१) १ बीण्सौ) २ बी पलटा। ३ बी० गडानी। 
(२) १ बी० पिरति 1 २.बीऽ्तं मोसौ 1३ वीण जहा टूट हृत तहाही। 
(३) १ वीण तुहि। २ मैण्सरगि लुकानी 1३ बी° कं! (४) १ बी° 
सभर वातजु 1२ मँण्लंगोवर। (५) १ मं० देहि।२ बीणर्ते। द बी°. 
चरा्ई। ४ मै० अव गुन काटि) (६) १ वीण रहाह्‌ वरस दोई। 
(७) १ वी° परनि वाचे। २ बी° विनवं। 

अथं--(१) चादाने लौट कर (पलट कर) लोरिक से कहा, “ [समद्र 
मे बहु कर जाता हा ] जल [अव] पलट कर [पुन | गगानदीर्में बह्‌ [कर 
जा] रहार! (२) मुङ्से प्रीति लगा कर तूने उसे तोड दिया, गौर जहासे 
वह्‌ ट्टी हुई थी, वहा तूने उसे पुन जोड दिया! (३) [किन्तु] इसमे तेरा 
दोपनहीदहैःमेदहीवुद्धिमे चूक गर्ईथीजवतू स्नेह कर मून्ल हरदी लाया। 
(४) तु उस दिन को स्मरण कर जिस दिन तूने [स्नेह के निर्वाह का] वचन 
किया (दिया) था, किन्तुअवतूने मञ्चे कए मे वकेल दिया (५) बाहे 
देकर तूने [इस] स्तरीको [जीवन कौ] नाव पर चडढाया था, [किन्तु] पून 
तूने [उसकी | नाव कौ रस्सी काट उसे गगामे वहा (डाल) दिया। (६) रे 
लोरिक, तू हरदी लौट चल, वहा पर हम दो-चार वर्षं [आओौर] रहे । (७) एे 
स्वामी, तू अपना वचन पूरा कर, तेरी दासी [तुक्च से] यह विनय करती है 1" 

(३८०) 
'टड जानडउ' राजा "कद््‌' जाई । अपने हूते नहि होब तुराई' । 
अउ अस जानउ पुरुख कड़ जाती । सेज न देखत एकड' राती । 
देस देसतर तोहि सग' धाई । 'बनखड गौनेडः थिर न रहाई। 
करिह त सोड जेहि होड मेरावा'। (तुम न खोरि हम चाहत पावा । 
कुजा नातर' मोरे सग आवसि । "जियहि लाइ धनि अपने रावसि' 1 
मगर वृधु (दू) विरसपति सुकुरु सनीचर' काहु" । 
“चाद' सुरिजु "लइ अथवा" "बारह घरि उत्िराहु' ॥ 

सन्दभं--मं० ३१११२, वी° १३१०-१३१२। 

ोपेक--मे० जवाव दादने लोरिक वर्‌ चादा रा। 

पाठान्तर---(१) १ वीण्टौजानौ २ वीन्की। ३ बी० न होत 


२४. सदेश-प्राप्ति तथा स्वदेश-मागमान खण्ड ३७७ 


पराई । (२) १ बीण०्हौ जानौ (तुल० प्रथम अरद्धाली) मानसाह्‌ की। 
३ वीण देष्यो येकं (३) १ वी० दोय सह्‌ कर येकं कौ। २ वीण 
घर घर्‌ गमनी (गमनड्‌--फा०) 1 (४) १. वी° घरहु सेव जिहिदहोयन 
भिरावा । २ वीण तिह न साथु मनसह्‌ करभावा। (५) १ वी० हौ जानो। 
२ बी० जीभ (जियदहि--फा०) लाई मोहि नषत दिपावसि । (६) १. वी० 
सुकर सनीसरु । २ मँऽ राहु । (७) १ वीण०्कतु! २ वीण लै आथा) 
३. वी० वरह घरह्‌ उतराहु । 

भयं--(१) "ए राजकन्या, [लोरिकिने कहा,] “नै जानता हु, कि 
अपनी ओर से उतावली (जल्दी) न होगी, (२) ओर सा (यह) [मी] 
जानता हू कि पुरुप की जाति एक भी रातकौो सेज नही देखती है। 
(३) तुम्हारे साथ देश-देणान्तर की दौड लगाकर मेँ वनखड गया भौर स्थिर 
न रहा । (४) तुमने वही किया जिससे मिलाप होता, इसमे तुम्हारी [ओर 
से] कोई नुटि नही हई ओर तुमने [भी] अपना चाहा हृभा प्राप्त किया । 
(५) अन्यथा तुम मेरे साथ कहा (क्यो) आती ? तुम अपनेजीके लिएही, 
हे स्त्री [मुञसे] रमण करतीहो। (६) अव तुम मगल, बुध, वृहस्पति, 
शुक्र, शनि [मेमे] किसी को पकड सकतीहो, (७) [ओर] यातो तुम 
सूयं (लोरिक) को लो, [अौर्‌ उसके साथ | वारह धरो (राशियो ओौर गृहो) 
मे उतराभो 1" 


२५. मेनां-सतीत्व-परीक्षा खण्ड 


(३८९१) 
सूरुज दिस्टि सिघ घर गई । सीन “उ हुत अर्दः भई। 
सवन न करद्‌" चाद कर कहा । सग॒ बहठ दुद्‌ लाकर! रहा । 
"पहर राति उरि कीन्ह" पयाना । "दिवस' बीस एक जाइ तुलाना । 
कोस बीस तेहि गोवरा लागड' । उतर देवहा लोग डरि भागड' । 
शवर घर गोवरा' वात जनाई । श्यो (देव )हा' कौन [ उ? |उतरि गा आई 1 
खाई कोदु सवारहि' "वदे सबडइ नृक्लार'। 
"जड लहि राड गहु "होइ लागद' तड' लहि लोग सभार ॥ 
सन्दभ--सं० पन्न ३१२, वी° १३१३-१२१५। 
शीषंक---मै० रवान करदने लोरिक वे चादा सए गोवर । 


३७८ चांदायनं 


पाठान्तर--(१) १ वी० रासि हृतं अथई (अ्ठ्द्‌--फा०)1 (२) १ वी 
श्रवनन सुना । २. बी सिध पथ मनु लावत। (३) १ बी° राति दिवसु 
वोह । २. मै० कोस 1 (४) १ मऽ तीस। २ बी० गोवर तेहि आये। 
३ वी० त्वैहि ति किनहू बात जनये! (५) १. बी° गोवर लोगहि। 
२ मं० कोड एक राड। (६) १ बी सवारेहि। २ वीण सवहे सवे जुन्लार । 
(७) १ वीग्जौ।२ बवी° साजै! ३ वी०तौ। 

अथं--(१) सू्यंकी दृष्टि सिह [राशि की मैना] के घर गर्ई्‌ भौर 
वह्‌ सीन (चादा) के स्थान के आघ्वी हुई (२) सूयं (लोरिक) चाद 
(चादा) के कथनो प्र कान नही कर रहा था, [यद्यपि] वह्‌ उसके साथदो 
दण्ड तक बैठा रहा । (३) फिर एक प्रहर रात रहे उर कर उसने प्रयाण 
किया, भौर बीस्र-एक दिन मे [स्वदेश] जा तुला (पहुचा) । (४) व्हासे 
गोवर वीस कोस लगता था, वह [जव] देवहामे उतरा, लोग डर कर 
भागने लगे । (५) गोवर मे घर-घर यह्‌ बात विक्ञप्त हयो गई कि देवहामे 
कोईञ उतरा था। (६) [गौवरमे] लोग खाई ओर परकोटा सवारन 
लगे, भौर सव योद्धा [यथास्थान ] वैठ गए 1 (७) [वे कहु रहे थे, ] “जब तक 
[शत्रु | राजा गढ से हो लगे, [तब तक] लोग [खाई अौर कोट] सभाल ले 1" 

(३८२) 

घर घर गोवरं परा खभारू' । कहहि' आजु "राखडई' करतार । 
तलवाः कोटु राई खाई। परी राति समभ "पवरि' बधाई। 
सोन रूप सव गाठी करही'। धरहि “उतारि इकतेहि सरही' ! 
मेना के “जिय अइस' जनावा । एइ दर' हुते" भए कोड" आवा । 
जो रे" बात लोरिक कड कहा । "सकट सो भैया आवतु 'अहा' । 

सान्न परी "माई खोलिनि' मोरे “चितहि जनायो(एुड)' । 

राति लोर कौ चाह घनेरी भोर होत पिउ आयो(एउ)" ॥ 

सन्दभे--्म० पत्र ३१३, वी० १३१६-१३१८ । वी० प्रति इसी कड- 
वके तक लिखित है, इसके अगे के अशके लिए उसमे १३ पृष्ठ सादे छोडे 
हेए है" जीर एक पृष्ठ पर एष्रै कडवको का यौसत दै, इसलिए वी० के इस 
नूटित अशमे अनुमान से २६-३० कडवक ओौर हो सकते थ । 

शीषक-- दैवत उपतादन दर्‌ शहुर्‌ गोवर । 

पाठन्तर--(१) १ वी० गोवर परा खरभारु) २ वी० कटसि। 


२५. भनां-सतीत्व-परीक्षा खण्ड ३७९ 


३ बी० रषे! (२) १ वी० तलव।२ वी° पौरि। (३) १ बी० मल 
काटी गडही (गादी करही-फा०) । २ मं० उसाररहि ढाकि हरदी (धरहि' 
आ चुका) है। (४) १ वी° चित अंस । २ वीण हुरदी। ३ बी० अबहि 
को। (५) १ वी०र्।२ वीऽ०कीकहै।२ वी° मूकु। ३ मण पूना (?)। 
४ वी० अहै। (६) १ बी०मा पौलनि ।२ बी° चिताह जनायो, मै 
चितहि अस्सि आई (७) मं० आजु राति के सपनहि लोरिक सुधि पाई। 
अ्थ--(१) गोवर मे घर-घर अशाति मच गई, [लोग] कहने लगे, 
आज सृष्टिकर्ताही हमारी रक्षाकरे।! (२) परकोटे के तल ओर खार 
ज्ञराए (गहरे कराए) गए, ओर रात पडी तो समस्त पौरिया बधवा (वद 
करा) दी गई । (३) सोना अर रूपा (चादी) सवलोग गाठोमे कररहेथे 
वे उन्हे उतार-उतार कर रख रह थे, ओर [उन्हे गाडने के लिए] एकान्तमे 
जारहैथे। (४) [किन्तु] मैनाकेजी मे एेसा जान पडने लगा कि कोद 
यहां उक्त दल से होकर आयाथा, (५) जो लोरिक की बात कहता, एेसा 
कोई भाई कदाचित्‌ आ रहा था। (६) [वह कहने लगी,] पे मा 
खोदलिन, [अव] सधि (शाति) पडी (प्रतीत हुई) है, क्योकि मेरे चितमे 
यह्‌ जनाई पडा है (७) कि रातमे मून्ने घनी चाह लोरकीथी, तोभोर 
होते ही प्रिय आ गया 1" 
(२८३) 
गाड कोठारइ परा उपासू । मेना के चित अनद हुलासू । 
सोवन बहोरि राति जो भूली । देखि तरादइन मेना एूली । 
रहसि उठी चित बहु निसि जागी । पछिली राति नीद फिरि लागी । 
लागत नैन सपन एक आवा। भा बिहान तइ कोड नसावा] 
खोलिनि पृ सुनहु दहु मना । 
परति साञ्नि जउ बकतिहि मैना (वेना) । 
तोर मन कालि जो रहसा पाइहु पिय कड्‌ चाहि | 
सपन [इ? | गनि गनि मैना कहु किदं देखिउ आहि ॥ 
सन्द्भ--म० पत्र ३१४। 
शीर्षक--मं० ख्वाब दीदने मेना अज आमदने लोरिक । 
अर्थ--(१) गाव ओौर कोठारमे उपास पडा हुआ था, [किन्तु] सना 
के चित्त मे आनन्द ओौर उल्लास था । (२) गौर वह्‌जो रातमे सोना भ्रूल 


३८० चादायसच 


गई थी, तारिकाजो (सखियो ) को देख कर वही मना फूल उटी ! (3) क्योकि 
वह्‌ चित्त मे हूरपित हौ उठी थी ओर वहु बहुत रात तक्र जागती रह्‌ गर्दी, 
पिछली रात्रि (रात्रि के पिले प्रहर) मे उसे पुन निद्रा गई 1 (४) नेतरौ 
के लगते ही एक स्वप्न आया (दीख पडा), किन्तु प्रभात होने पर किसीने 
उस स्वरी को जगाकर]| उसे नष्ट (भग) कर दिया । (५) खौलिन पचने 
(कहने) लगी, “ए मेनां, सुन, यदि तु कोई वचन कटती, तो सधि पडती 
(णाति भिलती) । (६) तेरा मन कल जो तक हित हृथा था, क्या तूने 
अपने | प्रिय का [कुशल | समाचार्‌पाया ? (७) स्वप्न को सोच समञ्च कर, 
एमना,तूकटेकरि क्या तूने कु देखा है 1" 
(३८४) 
दिनि भा लोरिक मारी वुलावा । गोवरा कस दहु वात जनावा 
अस जनि कहु कि लोर पठाएड । जड को पदं कह्सि हउ आदइउ 1 
फूल करड भरि माली लीतेसि । फिरि फिरि गोवरा घर घर दीतेसि । 
देखि शूल भैना तस्र रोई । एर सो भरहि जिनहि पिउ होई । 
नाह मोर परदेसहि छावा। फूल पान मोहि देखि न भावा। 
वर कड हार मेलेसि माली बचन न भोलि। 
वास लागि सति मैना उठहि वैन अस वलि ॥ 

सन्दभ-मं० पत्र ३१५ । 

शीर्षक--म° तलवीदन फिरिस्तादने लोरिक गुलफरोशण रा वर मैना 
वागुल 1 

मेना ने खोलिन से अपने स्वप्न के वारे मे क्या कहा, पिछले -कडवक के 
वाद इस जाशय का एक कडवक सभव है यहा ओौर रहा हौ । 

भय--(१) दिन हुभा तो लोरिकने माली को वुलाया [अर कहा, | 
गोवर मे किस प्रकार इस वातत की सूचना दी जाए [किर्मह्‌रदी से वापस आ 
गयाहु|? (२) एेसान ककि तूलोर्‌ काभेजा हा है, यदि कोई पुतो 
क्देकि तर [स्वय] जाया (गया) है!" (३) माली ते फूल की टोकरिया 
भर्‌ नी मौर उन्दे फिर-फिर्‌ गोवरमे घर-घर मे द्विया (४) उन फूलौ 
कू जंसे ही देखा, मना रोने लगी, [उसने कहा, | “फूल वे भरती ह जिनके 
प्रिय हते है । (५) मेरास्वामी तो परदेश मे छाया हआ है, मुच्े एूल-पान 
र्त्र कर्‌ नदी भत्ते है 1” (६) माली ने जवर्दस्ती [उसके गले मे ] हार डाल 
दिया, तो भी वह्‌ उसके व्चनोमेन भली । (७) कितु सती मनाको जव 
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उन एूलोमे पति को सुवास लगी (जान पडी), तो वह्‌ इस प्रकारका 
वचन वोल उरी । 
(३८५) 
कहसि न मारी कत हृत आवा । फूल वास मइ लोरिक पावा । 
जानउ अस त्‌ लोर पठावा। सपन माज् जाउ देखिडउभावा। 
लागि बास मोर हिया जुडाना } अदस फूल पिउ लोरिक आना। 
लोर नाउ लड वहु दुख रोई । जनु सावन बीर बहूटी होई। 
सूरज कर मारग हउ चाहड । लद गड्‌ चाद कहा अब नाहड । 
देवस मुहाए रोवड रेनि जागतहि जाइ । 
पाय लागि मद्‌ विनवउ ज परदेसी आइ ॥ 

सन्दभं--मै० पत्र ३१६ । 

शीषक-मं० पुरसीदने मेना वर गुलफरोश रा खवर । 

अ्थ--(१) “टे माली, तू कहता क्यो नही किकहासेआयादहै? फूलो 
मे मैने लोरिक [के फूलो ?] की वासना पार्ईरहै। (२) गैँरेसा जान रही 
हकितूलोरकाभेजा हुआदहै, क्योकि मनेस्वप्नमेदेखादहै किं वह्‌ जाया 
हुभा है । (३) [इन पूलो की | सुवास लगी, तो हृदय शीतल हो गया, एसे 
ही पल प्रिय लोरिक लाया करता था 1” (४) [तदनतर] लोरकानामले- 
लेकर वह्‌ [अपना विरह्‌-] दु ख बहुत रोती रही, [उसकी आखो से रक्त के 
अश्रुषेमे गिरे] मानौ सावनमे वीर वहूटिया [निकल पडी] हो । (५) [उसने 
कहा, | “मै सूयं (लोरिक) का मार्गं देख रही ह । मेरेस्वामी कोनचादाले 
कर चली गर्ईथी, अव वह्‌ स्वामी कहा? (६) सुहावने दिनोमे रोती 
ह ओौर रातं जागते ही जातीटै। (७) मै तुम्हारेपैरो से लग कर विनय 
करती हु, तुम वताओ यदि वह्‌ परदेशी आया हुञा है ।“ 

(२८६) 

सुनहु न किर धिय हउ परदेसी । ताहि सन्ञाड मोर सहदेसी । 
सो देखु मोहि को घरहि चलावा ! गोवर सपदि मइ देखन आवा । 
महरि देखि हउ दही कह आएड । तोर बिरह जस अउर न पाएड । 
तब तू सदधि लोर कड पावसि । ल्‌ कड्‌ दूध जड वेगा आवसि । 
फूल मोर तोरी क्षार सुखाने । छार भए अ जरि कूविलाने । 


३८२ चांदायन 


वहुल लोक पुर आवा मकु वोल सुधि कोड्‌ । 
वेगा आउ त पीछे ओ ठा मेरावा होई ॥ 
सन्दभे- मे° पत्र ३१७ । 
शीवेक-मै० जवाव दादने माली वर मेनारा। 
मर्थ-( १) [माली ने कहा, ] "पि वेटी, तु सून न, मेँ परदेशी हं, तु उससे 
मिले जो मेरा सह्देणीय है । (२) उसने देखो, मुल्ने अपने घर भेजा ओर मे 
तत्ताल [उसके धर को] देखने के लिए गोवर भा गया 1 (३) तुस्व महरी 
देख कर मै [यहा] दही के लिए आया, क्िन्तुतेरा विरह जैसार्मैने भौर 
[किसीका] न पाया। (४) तूलोरकी मुधि तव पाएगी, जव त्रु [वहा| 
दूघ लेकर शीघ्र आएगी 1 (५) मेरे फूल तेरी ज्वाला से सूख गए, वे राख 
हो गए गीर जलकर कुम्हला गए । (६) वहुतेरे लोग पुर मे आए हुए ह 
सभवदै कि कोड [उसकी] सुधि वोले (कहे) । (७) यदित शीघ्र अग 
तो [जाने के] पीष्े उस्न स्थान पर उनसे मिलना हो जाए 1" 
(३८७) 
दिनि भा मैनां वेगां गई । अउर सहेलि जनी दस लिई। 
वेचत दूध घर गई [लुगाई ?] ! दही कह लोर्राहि महरि बुलाई 
महरी जेति सब लोरिक देखी । देखत ॒ मेना अर न लेखी । 
[तउ ?| हि लोर चांदा कह वोलिसि । 
सीपि सेदूुर चदन तन घोलिसि। 
[आ !] गू छाडि जड पाद्धू आवा । चमकरि चमकि धनि पाड उचावा । 
ओहि कर दुध दहि लीजिए दस गुन दीजिय दान । 
सती र्प॒जिसु देखें तेहिक वडाई मान। 
सन्दभ-मे० पत्र २१८] 
। शीर्घंक--मं० रफ्तने यैनावा सहेलिया दर वेगा व तलवीदन लौरिक 
मैनारा। 
मै° (२)1१ मे अत्िम शव्द चूटा हुमा लगता है! जओौर्‌ (४))१ तथा 
(५)।१मे कोप्ठको के स्थानो पर पत्र फटकर निकल गया है । 
अर्थ--(१) दिन हुतो मैनाणीघ्रही गई, गौर [साथमे] उसने 
दस जनौ सहलिया ले ली 1 (२) वे [स्त्रिया] दव वेचती हुई [उस माली 
के] घर गई, तो लोरिक ने उन मह्रियो को दही के लिए बुलाया । 
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(३) जितनी महरिया थी, उन सव को लोरिक ने देखा, किन्तु सैना को देखते 
ही गरो को उसने [कुछ] न लेखा (घ्यान मे रक्वा) । (४) तभी लोरिकने 
चादा को बुलाया [मौर कहा, ] 'सीपियो मे कर सिन्दूर ओर चदन [रख लेना 
ओर] सभीके शरीर पर लगाना 1“ (५) आगे के उस स्थान को छोडकर 
जव वह पीछे [हट ] आया, तो उमस्त्री (मैना) ने चौक-चौक कर पर 
उठाया । (६) [लोरिक ने कहा, ] “उसका दूध-दही लो ओर दस गुना दान 
(दाम) [उसे] दो । (७) जिसे मैने सतीकेरूपमे देखा है, उसका वडप्पन 
मानो 1 
(३८८) 
लइ कड्‌ दूध तड! दरब दिवावा । सीप सेधउरा माग भरावा'। 
सेदुर चदन सभ कोड" लेई । मेना आपुन' करइ नहि देई । 
सेदूर सो कर जेहि पिउ होई । नाह मोर हरदी हड सोई। 
'जउ लहि वह्‌ तजि मोहि कह गवा" । तड लहि "हम'अस साध न "भवा! 
'निसि दिन हउ दुख आसू रोवड' । नीदि न आवद कडइसे “सोवड' । 
रोवत॒दिस्टि सखुटानी खीनि भई चख जोति'। 
चाद सुरुज तेहि परखडइ्‌ बास (?) परी भुड लोट! ॥ 
सन्दभे-मं० पत्र ३१६, भो० पत्र ५६ (नवीन) । 
शीषंक-मे० खरीदने लोरिक शीर व देहानीदने माल वर लोरिक 
मेना रा। 
भो० सितवन लोरिक शीराजाने अज मैना व माल दिहानीदन व 
आजमूदन मन दिल रा) 
मैऽमे (५) मे प्रारभ का अक्षर बुटित दै तथा आसू शब्द छटा 
हआ है । 
पाठान्तर--(१) १ भो० दहि दू । २ मो० आनि चडावा 1 
(२) १ ० सवको। २ भो० ञापुहि। २३ भो० नहि। (४) १ मर 
[जड ] लहि मोहि को वह्‌ तजि गएऊ । २ भो० मोहि । ३ भो० भएऊ। 
(५) १ भो० दिन दिन आसू लोह रोवउ। २ भो० सोक्ड। (६) १ म° 
गई चक्ख कड्‌ जोति । (७) १ भो० वीज परड भइ टूटि। 
अर्थ-- (१) [महरियोसे] दूध लेकर तव [उन्हे लोरिकने| द्रव्य 
दिलाया, ओर [चदन-भरे] सीप तथा सिदूर-पात्रसे [उन की] माग भराई । 


३८४ चादाथन 


(२) [श्युद्धार के लिए] सिन्दूर ओर चन्दन सभी कोईलेरही धी, किन्तु 
मैना अपना नही करने दे रही थी 1 (३) [उसने कहा, | “सिन्दूर वह्‌ करता है 
जिसका प्रिय (पति) होता है, मेराजो स्वामी वह तो हरदीमेदहै। 
(४) जव तक्र वह्‌ मुने छोडकर गया हुआ है, तव तक मुलन एसी साध नही 
हो सकती है। (५) मै रात-दिन दख के आसू रोती रहती हू 1 नीद नही 
आतीरहैतोर् कंसे सोऊ ? (६) रोते-रोतेमेरी दृष्टि समाप्त हौ गई मौर 
चक्षुञो की ज्योति क्षीण हो गई है, (७) [क्योकि | मै चाद (चादा) ओौर सूये 
(लोरिक) को परख रही हु ओर [उनकी] वासना (?) मे पडी हई भूमि 
पर लोटती (लुठति होती) रहती ह 1" 
(३८६) 

लोरिक मैनहि जानः न देई। करइ धमारि मरम समभ लेई। 
मेना कह मन ताहि सक्लाई ¦ मोर चैन आही मीत रचाई। 
तड्‌ का दीखि हउ वेसा दारी' 1 तह त्‌' सो सड करसि" धमारी । 
जानसि असर तड" "वारी भोरी' । थाप देइ मोहि 'घालत' चोरी । 
आपन नाहः त रहस सन्नाई । मोर्‌ ठाड का करसि" बोलाई। 

कोह बहुत कड मैना चली (लि) भई ओहि क आवास । 

चादा भई तव पालिक ऊपर' धरि वदसारिसि पास ॥ 

सन्दर्भ--मं० पत्र ३२०।१, मसा०। 

भो० मे पिछले कडवक के वाद तकं है 'लोरिक', जो इसी कडवक का है । 

शीषक--मं० जजन लहु । मसा० नीज गुजार्तने नोरिक वर मैना 
रावे वाजौव लाग दरयाप्त करदन 

पाठान्तर--(१) १ मसा० चल । (3) १ मसान्कं ) २ मसा० मड 
अकुल कुचारी 1 ३ मसा०तवतं 1 ४ मसा० करड। (४) १ मसा० तद्‌ । 
‡ मसा०मूवा सारी) 3 मसा० घालव। (५) १ मसा० अपने मान । 
१ मसरा० तोर रहन । (७) १ मस्ा० तव पालिक सो। 

अर्थे-- (१) लोरिक मैनाको जाने नही दे रहा था, [उसके साथ] वहं 
धमार्‌ (दास-परिहास) कर रहा थाओौर [इस प्रकार से] उसका समस्त 
ममलेरहाथा। (२) [इस पर] मेना कटने लगी, “भेरा मन उसी [श्रिय 
से मिलेगा जौर मेरे नेत्र उसी मित्र द्वारा राएु (रजित) होगे । (३) तुर 
भ्याम वेष्या ओर दारी दिखी ह ओौर्‌ इसलिए त मह्षसे एेसी धमार कर रहा 
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है? (४) क्यातु मूले इस प्रकार भोली वालिका समन्नतारहै, ओौरचोरीमे 
डालते हुए मुञ्धे थाप दे रहार (मुञ्चे चोरी करनेकेलिएु वढावादेरहादहै)? 
(५) अपनास्वामीदहोतो हषं गौरमिलन दहै त इस स्थान पर मञ्चे वुलाकर 
मृञ्लसे यह्‌ क्या कर रहा है? (६) बहुत क्रोध कर मना उसके आवाससे 
होकर चली 1 (७) चादा तव पलग के उपर हुई गौर उसे भी पकड कर 
उसने पास मे चिठा लिया । 
(२६०) 

पिरम समुद अतिय अवगाहा | जउ जग ब्रूडन पावड्‌ थाहा । 
चह दिसि कडसे थाह न पावइ्‌ । मानुस तड्द्‌ तीर न आवड । 
मोरे रोए सायर भए । धरती पूरि सरग लहि गए। 
फूटी (टि) आखि जनु आसू भए । परइ सो छाड बान न(नहि) रहे । 
तेहि गन हड तो नैन न देख । राति चाद दिन सूरुज लेख । 

जान देहि घर आपन मोरिहि सासु मोहि माइ । 

बिसए॒ सताप मड वैठ्ड कालि पास तुम्ह आइ ॥ 

सन्दभ--मं० पत्र ३२०।२। 

शीर्षक--मे० अजन लह । 

अथं-- (१) [मनाने कहा,] प्रेम का समुद्र अति गहरा है, यदि जगत्‌ 
वे (डवकी लगाए), तौ भी उसका थाह न पाए! (२) चारोदही भोर किसी 
भी प्रकार से वह्‌ थाह नही पाएगा, मनुष्य उसमे इव जाएगा ओर तीर पर 
नही आएगा । (३) मेरे रोनेसे सागर हौ गए ओौरवे धरती को पूरित 
करके आकाश तक जा पचे । (४) मानो भाखो के एफूटनेसे ञामसूहुए, वे 
आच्छादित पड (हो) रहे रै, [इसलिए मेरे नेत्र अपने] वणे मे नही है। 
(५) इसी कारणमे तुज्ञे नेत्रो से नही देख पा रही हु, [वस] रातमे चाद 
को तथा दिन मे सूर्यं को लेखती (घ्यानमे रखती) ह। (६) मृत्‌ मेरे 
घर जनेदे, मेरीसासदटैजो मेरीमाटहै! (७) सतापके विश्राम करने 
(शमित होने) पर मै कल तेरे पास आ कर वैटूगी | 

(३९१) 

उदए भानु अउ' राति बिहानी । महरी देवहा' जाइ तुलानी । 
मैना देखत मदिर बलाई । वहूुरि चाद वह बात चलाई] 
कहु "दहु मैना सू(सु ) रुज जसि करा । सो लइ "चादहि पाटन" धरा । 


३८६ चादायन 


मोहि तजि सुरू" चाद लइ भागा । बरहा "चाद' आद्‌ अव लागा। 
जउ "पड़" कतहू चाद हउ 'पावउ' । कारा कद मुह्‌ सरग ह॒डिहावड' । 
जस ओई कीति सञ्ञाई तस जग करइ न कोद । 
जइसन दाह ओई मोहि दीन्हा तदइसन दाह्‌ ओहि होइ ॥ 
सन्दभं--म० पत्र ३२१, भो० पत्र ५६ (नवीन) । 
शीर्षक--मै० वाज रप्तने मैना दर पकां वा सहेलियान खुद । 
भो० अज शव सुवह्‌ गाह रौशन बर आमदन व पुरसीदन मनाव 
पुरसीदेन चादा । 
पाठन्तर--(१) १ भोऽ्मेनहीहै। २ भो० देवहा। (३) १ मो 
ओड सुरुज चाद जसि। २ भो० चाददइ्‌ हरदी । (४) १ मोऽ युरुज। 
२ मै° मास। (५) १ मैभ्मेनहीहै। २ भो० देवस चादजउ। ३ मं° 
पाएड 1 ४ भो० कार मुह्‌ कद्‌)! ५ मं० नगर फिरावड (७) १ मण दृह 
मोहि दीन्हेउ । २ मैँ०° दृहुक । 
अथं-- (१) भानु उदित हृए भौर रात समाप्त हुई, तो महरिया देवहा 
जातुली (पहुची) 1 (२) मैनाको देखते ही उसे भवनमे वुलाकर चादाने 
पुन वह्‌ वात चलाई । (३) “रे मना, [तेरे] सूयं (लोरिक) की जैसी कला 
है, उसे कह 1 [मनाने कहा,] “उसको लेकर चादाने [हरदी] पाटनमे 
रख छोडा है 1 (४) वह्‌ सूरय (लोरिक) मुञ्ये छोड कर ओौर चादा को लेकर 
भाग गया, ओौर अव वारहेवा चाद (चाद्र मास) आलगादै। (५) यदि 
कही चादाकोपा जाऊ, तो [उसका] मुख काला कर उससे आकाशमे 
चक्कर लगवाऊ । (६) जंसी उसने साठ-गाठ की वैसा जगत्‌ मे कोई नही 
करता दै 1 (७) जसा दाह [उसने ] मृल्े दिया है, वैसा ही दाह उसे भी हो 1” 
(३९२) 
चादड आपनि कीति वडाई। भैना वृन्नत रही लजाई। 
वोलत॒ वोलत भई चिन्दाई। कसि न चाद कहां हृति आई । 
वर्‌ कड्‌ चाददं भूञ्ञ उपावा' । भया च्लूञ्ल' जस दाउद गावा । 
तव उठि लोरिकं आपु जनावा। मैनां रही लोर जड पावा ॥' 
लोरिक ध्चांदहि' तस कद ह॒रकी । ञ्चन कारन' बहुरि न भरकी । 
चेरी सात पाच कह वोलिसि भैनहिः जाइ सवारि । 
आजु "राति मेनई्‌ घर जाड ओहिकिं इड' वारि ॥ 


२१५. मंनां-सतीत्व-परीक्षण खण्ड २८७ 


सन्दभ--मे° पत्र ३२२, भो० पत्र ५७ (नवीन) । 

शीषेक-मं० वुजुरगी खुद नमूदन चादा व अहानत करदन मैना । 

भोऽ वुजुरगीव वलदी खुद गुफ्तन चादा व शनाख्तन मनाव जग 
करदन चादा। 

पाठान्तर--(१) १ मै° मेनहि। (३) १ मण जुञ्ञ उपावा, भो 
सूचन उचावा । २ भो० मेरईजुञ्च। (४) १ भो०मे उपर्युक्त (५) यथा 
(४) है ओर यथा (५) है अवह समूञ्ि नहि रहृद लजाई आपनि 
चाद जो कइत बुलाई । (५) १ मे०्चादा। २ भो० चादा जूञ्नीन। 
(६) १ म० मैना! (७) १ भो० राति मद ओहि घर, २ भोण० राति हुड 
ओहि करि । 

अर्थ--( १) चादाने अपनी वडाईकी, तो मैना के पूते (प्रश्न करते) 
हुए वह॒ लज्जित हो रही 1 (२) वाते होते-होते चिन्हाईं (पहचान) हो गई 
[तोमेनाने कहा,] रे चादा, कह न कितु [यहा] कहासेमा गई?" 
(३) [तव चादाने वल कर युद्ध उत्पादित किया गौर एेसा युद्ध हुभा जसा 
दाऊद ते [पहले ] गान कियादहैँ। (४) तब लोरिक ने उठ कर अपनेको 
वताया, अर मैना रक गई जव उसने लोरिक को पा लिया । (५) लोरिक 
चादा को इसलिए मना करने लगा, कि युद्ध करने के लिए वहु फिर न भडके । 
(६) सात-पाच चेरियो को (से) उसने कटा, “जाकर मैना को सवारो। 
(७) आज रात मै मेना के घर जाऊगा, [आज] उसी कौ वारी है!“ 

(३६३) 
मैना चेरिन्ह लइ अन्हवाई । मुगिया सारि आनि पहिराई। 
दुसरे पाट "जड ओहि बइसारे' । मुखि तबोल चखि काजर 'सारे' । 
बदरी हुत जनु उ (उ) छटि नीसरा'। देखि सुरज तव चादा विसरा । 
राति जाइ 'तड' नारि मनाई । "चादहु' चाहि अधिक "पड' पाई । 
"पहिल" दुक्ड जउ नारि बखाना । राखेसि मान लोर जस जाना । 
कहिसि सुरुज धनि 'चादा (चाद) लइ कस दीतिड तोहि' दोस । 
हम मेना जेड तोते न रहसहु चाद परोस॥ 

सन्दभं- ० पत्र ३२३, भो० पत्र ५८ (नवीन) । 

मो० मे पिले कडवक के वाद तकं है मैना चेरिन' जो इसी कडवक 
काहै। 


देथ चदायनच 


भीर्षक--मै° . दर णव रफ्तने लोरिक दर छान मैनाव दिल खुर करदन 
ॐऊदरा। 

भो० ` गुसल दादन कनीजगान वर मेना राव किसवते स्रास जारास्तन 
वर खान वुरठ्न 

पाठन्तर--(१) १. भो० सारी! (२) १. मै° जउ वदसारेसि 1 २. मै° 
सारेसि 1 (३) १. भोऽ निसरा। (४) १.मै० कड! २ मं० चादा। 
३ मै० तड! (५) १ मै० पिल । (६) १. भो० छाडि जउ मद्‌ कीता। 
(७) १ भो० हमारिहि छह जस तरइति 1 २. भो० रहि हहि । 

जथे-- (१) मेना को चेरियो ने ले जाकर स्नान कराया, उसे लाकर 
मुगिया साडी पहनाई 1 (२) [फिर] दूसरे पाट पर जव उत वैठाया, उन्होने 
उसके मूख मे ताव्रूल दिया ओर आखो मे कज्जल लगाया 1 (३) [उस समय 

वह एेसी लगी | मानो वह्‌ वादलो से उछृट कर निकला हु [चद्र| हो! 

तव उसे देखकर सूयं (लोरिक) चाद (चादा) को भूल गया। (४) तव 
रात कौ जाकर उमने स्त्री (मैना) को मनाया [ओौर कहा, “तुन्न, होन 
हो, मैने चादासे मी अधिक [सुदर] पायाद! (५) जव नारी ने पहले 
(विरह) के दुखो का वर्णन क्रिया, तो लोर ने जंसा-कुछ वह्‌ जानता था, उसके 
अनुसार उसने उसका मान रखा । (६) सूयं (लोरिक) ने कटा, “द धन्या 
(स्त्री), चाद (चांदा) को लेकर मैने तुम्हे कैसे दोष (दुख) दिए? 
(७) [किन्तु] हे मेना, मै जसा हपित त्से होता हूं, वैसा चादा के पडोस 
(पाम) मनदीटहोतादह् 1" 


२६. गह-प्रागमन खण्ड 


(३६) 
गोवरा अपजस वात जनाई 1 मैनां राखिसि ताहि सङ्ञाई । 
अजड के घर खोलिनि गई 1 लागि गोहारि बात असि भई । 
मा अस्षवार्‌ धोर्‌ दउरावा ! लोरिक सुनि कड्‌ ज्ूञ्लन आवा । 
दोरि खाड अजई सिर दीन्हा 1 टाटर टूट लोर तेहि चीन्दा। 
तउ हि उतरि कड्‌ भए अकवारा । मड तुद्‌ मारा। 
काटि लागि तुहुं ढाकिसु उछि आपन घर आड 
जागे दड कड लोरिक लीत्तेसि जाहि पूत तुम्ह्‌ पाड ॥ 


{१ 


२६. गृहु-आगमन खण्ड ३८९ 


सन्दभं--मे० पत्र ३२४। 

भोऽ मे पूवेवर्ती कडवक के वाद तके गोवरा' टै जो इसी कडवककारहै। 

शीषंक-मे० खवर कुनानीदने लोरिक दर शहूर गोवर अज आमदने खुद । 

मे०मे (५)२मेषखोडा हा अश सामने के चित्र का रग उभड आने 
से अपाट्यहो गयादहै। 

अथं--(१) गोवर मे यह्‌ अपयश की बात विज्नप्त हो गईकि मैनाको 
[किसी ने] साठ-गाठ कर रख लिया है । (२) अजरईके घर खोलिन गई [भौर 
उससे कहा, | “तू मेरी गुहार लग, क्योकि वात एेसी हुई है 1 (३) [अज्‌] 
सवार हुआ ओौर उसने घोडे को दौडाया, यह सुनकर लोरिक युद्ध करने के 
लिए आया । (४) दौडकर्‌ अजई ने [उसके | सिर पर खड्ग दिया, [जिससे | 
उसका टाटर टूट गया तो उसने लोरिक को पहचान लिया । (५) तभीवे 
[घोडो से] उतर कर अकपालीमे हो (वघ) गए । [अजई ने कहा, | 
मेने तुम्हे मारा । (६) किस लिए तुम ढके (चपि) हौ ? उठकर अपने घर 
आओ 1“ (७) उसने लोरिक को आगे कर लिया ओर कहा, "तुम जिसके 
पुत्र हो, वह [माता--खलोलिन)] तुम्हे पाए 1" 

(३९५) 
चटि [?] तुरे लोर घर आवा । पाय लागि कड माड मनावा। 
मात कह्‌[इ | अस पूत न कीजडइ्‌ । बरूटि माइ कहू दोख न दीजड्‌ । 
खोलिनि वहइ दो आनी । चादा मेना दनडइ्‌ रानी । 
पाद्‌ परी अकवारइ धरी । काजर संदर दोऊ करी। 
आगिनि परजारि कड्‌ रसोई वघारी । कोठा बारी सेज सवारी । 
चाद सुरज अउ मेना बरिस सहस भा राजु । 
गावहूु गीत सहेलिया गोवर वधावा आजु ॥ 
सन्दभ--मे° पत्र ३२५ । 

शीरषक--मै० दर खान मदने लोरिक व पाय मादर उप्तादन। 

अ्थ---( १) घोडे पर चढ कर लोरिक धरमाया । पैरो से लगकर उसने 
माता को मनाया 1 (२) माता कहने लगी, पूव्रपेसानकरो, वदी माता 
कोदोप (दुख) नदो ।” (३) खोलिन दोनो वहुभमोको लाई । चादा ओर 
मेना [अव] दोनो रानिया थी ।(४) वे उसकेपैरोमे पडी भौर [तदनतर] 
उन्टोने उसे अकपाली मे पकडा (भरा) । दोनो ने कज्जल ओर सिदुर [से 


२३६० चांदायन 


शगार ] किए 1 (५) अग्नि जलाकर उन्दने रसोई वघारी (तयार की) ओर 
उन्टोने कोठे, वाटिका ओर गैयाको सवारा। (६) [मनाकौ सखियोने 
कहा,] “चाद (चादा), सूयं (लोरिक) ओौर मेना का सहर वर्पो का 
राज्य हुमा ! (७) सहेलियो, गीत गाओ, आज गोवर मे वधावा (हप का 
आयोजन ) है 1” 
(३९६) 

लोरिक पृदहि कट मोहि माई । कत दहु मैना कत हृत भाई । 
तोर पद्ध वावन आवा । वैना मैना काट्ड्‌ लावा। 
अजई करि गोहारि उटि धावा | वैनां मैना आइ छंडावा। 
तउहि महरह नाउव चलावा 1 माकर कहु असर बालि पठावा। 
कहा लोर इहि देस परानां । हरदी पाटन जाई तलानां) 

भई वेर हइ माकर मारि गाद्‌ लड्‌ जाहि! 

एेसड्‌ बीर कतहु दहु पाइय सवरू (कूवर?) राढ को आहि ॥ 

सन्दभ--मे० पुत्र ३२६1 

शीषंक--मे० ` पुरसीदने लोरिक मादर राव जवाव दादते मादर । 

अ्थ-- (१) लोरिक पृचने लगा, “भेरी माता, कहो कि मैना कहा थी 
यौ र माई कहा था ?” (२) [उसने कहा, ] ^तेरे [जाने के | पीछे वावन आया 
ओौरर्वना ओौर मेना को वह [घरसे] निकालने लगा। (३) अजने 
गृह्री की जौर वह्‌ उठकर दौडा, उसीने वैना तथा मैनाको आकर 
दुडाया । (४) तभी महरने भी नाई भेजा मौर माकर को एेसा कला मेजा 
(५) उस्ने कहा, "लोर इस देश से भाग गया है ओर हरदी पाटन चला गया 
दै। (६) ए माकर, [उपयुक्त] वेला हो गर्ईहै, तू मारपीट कर उसकी 
गाएलेजा। (७) ेसा (तेरे जैसा) वीर कही क्या पाया जातादहै? राढ 
(वलहीन हुआ } सवर (क्वरू ? ) [तेरे समक्ष] कौन (क्या) दै?" 

(३६७) 

सुनि कड माकर कटक चलावा । वोहा "कूवरहि मारई धावा । 
बहुल कटक सिड' माकर अहा एक कुवरू कर दहु काहा। 
राजा पह कूवरू चलि" आवा । वागर माकर कवरू' सरावा । 
अन दुख पूत तोहि विन भएऊ' । "परिहस' गाढे न कोठउव गएऊ । 
वर्‌ मारा नाउ्व मुनावा' । राजा कापर तेहि" पहिरावा। 


२६. गृहु-भागमन खण्ड ३६१ 


एक दुख पूत मोहि" तोरा दूसर ओहि क जड' लाग । 

व्विस रोड कड फेकरउ राति जाद मोहि जागि॥ 

सन्दभ--मे० पत्र ३२७, भो० पत्र ६ (नवीन) । 

भो०्मे इस कडवक के वाद तकं है !डारहि हाथ, जो अगले कडवक का 
होगा । उसके आगे के कडवक किसी प्रतिमे नही मिलते है। जंसाकिवी० 
के सवधम कडवक ३८२ की सन्दर्भ-टिप्पणी मे कहा गया है, असभव नही कि 
पूरी रचनाम इमके आगे मी १४-१५ कडवक रहे हो । 

शीषंक--र्म० अंजन ` । भो० भुनीदने माकर कंफियत रपतने 
लोरिक व आमदन वालएकर व गुष्तन सवरू व बुदंने माद गाव] 

पाठान्तर--(१) १ मे० कूवरू मारन धावा। (२) १ भो० बहुत 
कटक सिद, मे० वहुल कटक मह्‌ । (३) १ भो० तउ सवरू। २ भो० धरि 
करि माकर सवरू । (४) १ भो० देखि पूत अस पेद भएड । २ मं० बिरह 
(५) १ भो० कुवरहि नाऊ हकारदइ्‌ आवा। २ भो० तेहि। (६) १ भो० 
मे अपाट्यदहै। २ भो० ओहिकर। 

अथं-- (१) यह सुनकर माकर ने कटकं चला दिया भौर वह॒ बोहा मे 
कूवरूको मारने दौड पडा। (२) माकर वहुतेरे कटक से (के साथ) था, 
एक (अकेला) कूवरू भला क्या करता ? (३) कुवरू जव चल कर राजाके 
पास [उगकी सहायता प्राप्त करने के लिए आया, तो वक्र (कुटिल) माकर 
ते कूवरू को मरवा डाला । (४) ेसादुख, हे पुत्र, तेरे विना (न रहनेके 
कारण) हुभा ओर इस परिहस (परिहास पूणं स्थिति) ओौर सकट मे कोई 
[ सहायक] न हृ (५) जव नार्ईने कुवरूका मारा जाना सुनाया, तौ 
राजा (महर) ने उसे वस्त्र पहनाए । (६) एक दुखतो,हे पुत्र, मृञ्लेतेरा 
थाह, दूसरा जो उसके लिए हुमा, (७) दिन भरम रो-रो कर चिल्लाती 
रहती ह भौर रात मुज्ञ जागते-जागते वीतती है ।” 


परिशिष्ट 
प्रक्षिप्त कडवक 


[कोष्ठको के बाहर दी हई सख्याएं प्रक्षिप्त माने गए कडवको की क्रम- 
सख्याए्‌ हँ, ओर मीतर दी हूरई सख्याएु स्वीकृत कडवको के साथ उनकी स्थिति 
का निर्देश करती है । | 

१ (२४अ) 

पौरि छाडि चलि भीततर गयो । येक पौरि फिरि दा (दो) उ भयो | 
अस धौ बाहुर्‌ दक्खिन वाउ । जिव विसभरगा उठे न पाड। 
तर उपरि धरि वानी फिराई। वास काटि सरके(कि)हि सव चर । 
जरी जरत पट उटग किवारा। भये (?) ्रोखा सजे दवारा । 
ही (ही) गुर चित्र कियो रतनारी । कनक नीर स्ये भरी चहा[री]। 

भीतर के (कौ?) राजा मनि बारी फूली सोवन जाइ । 

घर घर नीर बहु(हु)ल तर आनी गग बहाद॥ 

सन्दभे--वी ° ७५-७५७ । 

मं० यहा पर अत्नुटित दहै, जौ कडवको के साथ दिए हुए चित्रो से प्रकट 
है, ओर उसमे यह्‌ कडवक नही आताहै। फिर इसमे भवनोकाजो वणन 
है, वह्‌ खाई ओर परकोटे के वर्णंनो कौ देखते ही बहुत रक प्रतीत होता दहै 
यथा (३) मे कहागया है कि उनमे वास काट कर सरकंडेसे सव छाजन 
कीहुई्‌थी, पुन, आगे चादा की चौखडी का जौ वर्णन उसके लोरिकंट्ारा 
आरोहण के प्रसगमे किया गया है, उसकी तुलना मे यह्‌ वणंन बहत हेटा है 1 
इन कारणो से यह्‌ कडवकं प्रक्षिप्त ज्ञात होता टै । 

२ (३१अ) 
का गा येकंड न भना कुहकत देपि महरि सिर धुना । 
कह धौ बात जु पुद्धौ रोड्‌। बा(बा)ञ् बेलि फर कंसं होड । 
न्यौतिहौ (हौ) जौ जानीये कागा । ज(न)य (ज )नौ कवन घरम फर लागा 
भयो सपूरन दसये मासा । जनमि चाद मनि पूजी आसा । 
अत्ति रूपवति करम आगरी । काकौ या धन विधना धरी। 


३६४ चांदायन 


चाद सरिज तेहि निरमरा सहद्यौ गिनी जु वारि । 
गन गधर्व रिपि देवता देपि विमोहे नारि 

सन्दभ--वी° १००-१०२ \ 

मै० यहा पर अन्रूटित दहै, जो कडवकोके साथ आए हुए चित्रौ सै प्रकट 
है । इस कडवक मे फूला रानी को निस्सतान वता कर सिर पीटते हुए उससे 
कौए से सतानोत्पति के विषयमे प्रन कराया जाताहै, सौर कौषए के विना 
कोई युवित बताए ही गर्भके दस मास पूरेहोजाते हैर चादाका जन्मो 
जाता है । यह्‌ प्रसग-योजना असगत भौर अटपटी लगती है। पुन दोहेका 
दूसरा चरण वित्कुलज्यो कात्यो गे आए हृएु कडवके ८२ का दूसरा 
चरण है, जैसा वहु मैण्मेमभी दहै) अत यह्‌ कडवक प्रक्िप्त लगता दहै) 

३ (५३ अ) 
सून सखी माह मास कद्‌ बाता । अपुने (?) राग समभडइ्‌ धनि राता । 
कर॒ गहि रवन्ह कठ लड्‌ लाव । 
अति पियारि सखी (सुख ?)} सेज विद्ावद्‌ । 
तिल दिन वाहि होड तिल धानी 1 हृउ तिल एक पिय सग न जानी । 
रइनि डंरावनि बरवरि(?) कारी । घट्द न आवड बजर कड मारी । 
जागत ॒लोयन आदइ्‌ राते । फिरि राते। 
रइनि तुसारे कटू न हैरउ(रिउ) रहउ(हिउ) भुव वरु गिय लाइ । 
सर सुपेती कत बिनु तिल एक थामि न जाई ॥ 

सन्दभ--शि० । मं० यहां पर्‌ चटित है । 

शीषक--शि० कंफियतत करदन फिराक माह फागुन वेश सहेलियान 
जुदाई शौहर |स्पष्टटहैकि फारसी शीप॑क अणृदढरहै।] 

इसके पूवे पौपकाभी एक कडवक रहा होगा, यह्‌ शि० मे दिए हुए 
उसके चिच्रसे प्रकट दै, किन्तु यह्‌ वारहमासा प्रक्षिप्त ज्ञात होता है, क्योकि 
माघ मामका उल्लेख तो स्वीकृत ५१मेञाचृकारहै,जोमै० तथावीन्मे 
मिलता है। पून वी० यहा पर अन्नृटित रहै, अर उसमे सवधित वर्णनमे 
मीत्तः ग्रीष्म तथा वर्पा के प्रतिनिधि मासो माघ, ज्येष्ठ तथा भाद्रके वर्णन 


आण्‌ रै! णेया लगता है कि इन तीस मासो के वर्णन के स्थान पर एक पूरे 
चारदणाम की कत्पना लि० परम्फममे की मद भौ) 


प्रल्िप्त कडवक ३६५ 


४ (५३) 
चदत मास सब (") खेलहि । भुड (?) । 
जो[व]हु कतहु सवहि जग भूली । सभडइ वना फति धरती एूली । 
नौ खड फूले फूल सोहाए । मदिर मदिर 
सखी वसत सम (?) देखड आई । । 
ही उर जस वडसदर बरई। 
1 
प ॥ 
सन्दभं--शि०। 
शोषंक--अपाट्य है । 
प्रथम अर्दधाली अधिकतर अपाट्य है। पत्र के फट जने के कारण 
(३)।२ का उत्तराद्धं (४)।२, (५)।२, (६) तथा (७) भेष नही दै। 
इसके पूवं फाल्गुन का भी एक्‌ कडवक रहा होगा, यह्‌ शि०मेपाएजने 
वाले उसके चित्र से प्रकट है। 
यह्‌ कडवक भी प्रक्षिप्त लगता है--दे० पूवंवर्तीं कडवक की टिप्पणी । 
५ (२१० अ) 
मोरा मरम चाद तै सुना । तुम्ह्‌ पुनि कहु जु तुम्हरे मना। 
जहा मन पियकेनेहुन होई । पर वेदना न जानं कोई। 
सारस हिरन जु वनह वसाही 1 बाजु प(पि)रीतम क्लूरि मराही। 
जिह पै दईन पिरम पिलावा। सो कस आपै मानु [स] कावा । 
सब बुधि तिहि पहि कहै सयाना । इह जगि पिरम सुवादू जि जाना । 
कहु रयु आपूनु चादा निहि चितु सुने सिराद। 
नेह कहानी भावै पिरति न हिये वबु्लादइ्‌ ॥ 
सन्दभ--वी ० ६४६-६४८ । 
चादा की स्नेह्‌-साघना सुनने के लिएलोरिक को इस प्रकार का अनुरोध 
करने की आवश्यकता नही थी । वाद के कंडवकमे चादाने जो अपनी स्तेह्‌- 
साधना का परिचय दियादहै, उसके लिएरेसे शिथिल अनुरोध की कोई 
आवश्यकता नही प्रतीत होती है पर वेदना न जानं कोई" (२), जिह 
दर्दन पिरम षिलावा' (४), ओर पिरतिन हिये बुाड--आदि वहत 
शिथिल उक्तिया लगत्तीहै 1 इसके साथी यह्‌ भी दर््र॑नीयदहै कि म° यहा 


३६६ चादाय 


पर अत्रुटित है इसके पूर्वं ओर पश्चात्‌ के--दोनो कडवक उसमे एक ही साथ 
दिएहृएर्है, दोनो के बीचमे कोई चित्र भी नही दहै! इसलिए यह्‌ कडवक 
प्रक्षिप्त लगता है । 
६. (२७८ अ) 
चाहौ पडत पूरब दिस चला । घरी महूरत गिनि कहि भला । 
अस गिनि पडत कहौ सजोगर्‌ । सया करे जनु राजा लोग । 
जस सष होड नगर कर बासा । ओौ राजा भल पुरवे (वद्‌) आसा। 
गिनहु मोर ओ चादा रसी) 
ष(घ)री धरत जस (जनि?) गिनत मुलासी । 
यह्‌ पनि बात न कहिहह काऊ । जस नरु सुने न सहदे राॐ। 
सोवन जरित लै(लद्‌) अगुटी लोर बिप्र कौहु दीन्ह्‌ । 
गनि गुसाई ओ मल भाषौहु पनि विनती बहु कीन्ह ॥। 
सन्दभं--बी° ८५८-८६० । 
मै° तथा मण यहा पर अत्रुटितरहै, पून इस कडवक का मुख्य भाव 
कडवक २७६ के (१) मे जाजतताहै,जोवी०, मै तथा म०मे समान रूपसे 


है ओौर दोनो को प्रामाणिक मानने पर पुनरुक्ति होती है, इसलिए यहु कडवक 
प्रक्षिप्त लगता है । 


७ (२७६ अ) 

'विहफद्‌ नारि आइ 'समृञ्ञाई' । चाद चीर जड बहुरि" फिराई । 
चदनु सीतरः घसि तनु लावा । बेइलि' चपा भरि सीस "गुदावा' । 
तिलक माग चखि काजर कीन्हा । तीस पान मूख बीरा दीन्हा । 
अभरन पहिरा अउ गिय' हारू 1 हाथन्ह्‌ मेहदी किएड' सिगारू । 
सोरह' करा सपूरन भई ।लोर लागि मालिनि घर' गई। 

"जिमि हि(?) नखत लखि पाई' गरह्‌ जो भई" निसक । 

मुरिजु स्नेही चादा पूनिडः भई करक ॥ 

सन्दभ--म० पत्र १४४१२, वी ° ८६४-८६६ । 

मे० यहा पर अव्रुटित है, जो उसके चित्रो से प्रकट है, पून. दिनदीमे 
चंदा कंसे अपने घर से निकल कर मालिन के घर गई, जहा उसने नोरिक भी 


मिल गया, यह्‌ नही वताया गया दहै) मत यह्‌ तथा वाद का अतिरिक्त 
कडवकः प्रक्षिप्त लगते ह 1 


प्रक्षिप्त कडवक ३९७ 


शीषंक--म० रसीदन चिरस्पति वर चादा। 
पाठान्तर--(१) १ बवी° विहपं। २ वीण समन्चाई। ३ वी० भाप- 
हरि । (२) १ म० उसीनर।२ वीण्सौ घसि ३ वी० बेलि। ४ बी 
चरावा | (४) १ वीण्जौगै। २ वी० हाथा महुदी सभे । (५) १ वी 
सोराह्‌। २ वीण मारनि कँ। (६) १ वी० जिन्हान पिलहि पायो। 
२ वी० गाजहु भए (७) १ बीण० पन्यो । २ म० कलक कलक । 
८ (२७६ आ) 
दिनु भा "विहफड्‌' आई तुलानी । भई उतावलि चादा रानी । 
सुरिजु सुमतु "विरस्पति' पावा । लेत खाड मालिनि" घर आवा । 
पातु धरि (तउ' चाद 'बोलाई' । 'विहफड कही सो जनु दिन पाई' | 
विहूसत्ति चाद लोर पहि ग्द । सीसु नाइ धनि ऊभी' मई। 
'अइस' चलहु न सुधि कोउ" पावा । साञ्च चलहू न काउ गौहनि" आवा 
'लोरिक' कहा सुनहु "दहु" “्चादा' गवनु करवि अब साञ्च' । 
भोग विरास पिरम रस हरदी पाटन मभाञ्च'॥ 
सन्द्भ--म० पत्र १४५।१ [यह्‌ सख्या वाद की है, क्योकि इसका ४" 
पूरव॑वर्ती कडवक के ४" से भिन्त है], वी° ८६७-८६६ । 
मण०्मे इस कडवक के वाद तकं है "रदति खेलि" जो स्वीकृत कडवेक 
२७८का दहै। 
शीषंक--दस्तान रसीदन विरस्पति बा चादा अस्त । 
म० यहा पर अन्रुटित दहै, अत यह्‌ कडवक भी प्रक्षिप्त लगता है--दे° 
पृ वेवर्ती कडवक की टिप्पणी । 
पाठान्तर--(१) १ वी० विहपे। २ वी° भद । (२) १ बवी०्चाद 
तुम्ह 1 २ वी० मारन । (३) १मन्जौ। २ वी° बुलाई) ३ बी 
विहवे कहा सुनहु धन आई । (४) १ मन्ठाढी। (५) १ वीण तंस) 
२ वीण्को 1३ बी० को गौहूनिन। (६) १ वीन्लौरक। २ वीण धौँ। 
३.बीण्मेनहीरहै। ४ वी० साज्ञ! (७) १ वी० माञ्च । 
(२) 
लद लोरिक घर बार दिखावा । देखि चाद "कि चितहि न लावा'। 
चलहु लोर पुनि हो भिनुसारा' । लागु गोहार सव' लोग हमारा । 
भुक्‌ (मकु) ' सूनि पावइ' वावन बीरू । परह दगध पुनि मोर' सरीरू । 
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'ओहि' देखत "कोइ जाद्‌ न पारडइ' । 'ोलत बोल माञ्च मुह्‌ मारडइ' । 
अरजुन जडस धनुक कर गहड' । ओहि कड हाक न हस्ती सहड' । 
"ओगी भुय (भई ?) तुम्ह आदौ चादा" अद्रसदं' मोहि न उराउ । 
'राडः रूपचद बाठा 'मारेड' अव बावन परि जाउ] 

सन्दभं--म० पत्र १४७।२, वी ० ८७३-८७५ 
मं° यहा पर अन्रूटितरहै, जो उसके चित्रोसेप्रकटदहै। लोरिकनेचादा 


को उसका धर-वार क्यो दिखाया, इसका कारण नही समज् पडतादहै। 
इसलिए यह कडवकं प्रक्षिप्त लगता है 1 


शीषेक--म० दस्तान मदन चादा जेर कस वाफ्तन । 
पाठन्तर--(१) १. वी° कुच चित न सुहावा 1 (२) १ बीण० होय 
भुनपस्ाया। २ वी° गोहार स 1 (३) १ म० मत! २ वी० पावं। 
३ वीण विरह दगध पुनि मोहि! (४) १ बी० उहि। २ बीण्को जान 
न पारा।३. वीण वात कहत सिर मुप महि मारा! (५) १ वी० अरजन 
जेस पुनपु कर गहै। २ वीण उहिकी हाक न मानई रहै (६) १. म 
कहि लोर मुनहु तुम्ह चादा 1२ वीण अंसं 1 (७) १ वी०राव 1२ वी० 
मारयो । 
१० (२८० आ) 
ओडन साड मना लइ सूती । 
सब (सहि) निसि जाग विरह कड़' भूती । 
दुह "मिलि घसि तद रोड सचारा' । करहि गहत जनु उठी नकारा" । 
मेना माजरि रूप मुरारो । "एहि गुन कतहु (कहत) न देखड नारी'। 
ओडन गाढ (खाड)' गेड्वा (कूडौर) भिर धरा" । 
(तन नीर चख ज्रि रि परा (काजर स्रा)" । 
काड ऊच नहि बोलसि बोलू । अउगुन करति राखि “मोर' तौलू । 
एत स्प (सरूप) सयान “अङ कुलवती बारि (नारि) सजोग । 
तुम्ह्‌ पथ [ नही है |'चादा मनु राता" । अव तेहि[नही है | परा' विजोग ॥ 
सन्दभं--म० पत्र १४७।१ तथा १४८। १, वी ० ८७६-८७८ । 
[म०मे यह्‌ कंडवक दो वार आया है, अत्त प्रथम वार का पाठ सामान्य 


२६. प्रक्षिप्त कडव॒क ३६९ 


रूपसेदेते हए दूसरी वार का कोष्ठकोमे दिया जा रहाहै] उपरदिया हुमा 
पाठ म०्कादहै, वीण के पाठान्तर यथास्थान नीचे दिए जा रहै ह । मै० यहा 
पर अन्नुटित है, ओर ओडन-खाड तो अपना लोरिकलेता ही गयादहै (दे 
ओडन खाड लोरकर गहा--परवर्ती कडवक ), पुन कडवक का सगठन सदिग्ध 
है (१), (२), तथा (४) ओडन-खाड से सवधित है शेष पक्तिया मेनाकी 
आत्म-प्रप्रसाकी ह । अत यह कडवक भी प्रक्षिप्त लगता है । 


शीषंक--म० दस्तान श्मशीर व स्िपर लोरिक गिरप्तन मेना । 

टिप्पणी-- पहले स्थान पर इस कडवक के वाद तक है "लड लोरिक घर", 
जो इसके पहले आने वाले कडवक का है, ओौर दूसरे स्थान पर कडवक के 
वाद तकं है कार' जो स्वीकृत २८१ कारहै)। 

पाठान्तर--(१) १ वी० वोडनसिरदेर्मेना। २ बी०सव। ३ वी 
की। (२) १ डी°० घाटेहि मिलि रुड सचारी। २ वी० कर गहि जान उठे 
सनकारी । (३) १ वी० इहिढग कतह पिषीयननारी। (४) १ बी° 
सिरहते लीना । २ वी रोइमि लाख वहत दुष कीन्हा । (५) १. बी 
मी । (६) १ बीण० अते सरूप। २ वीण० गावत्ति जोग । (७) १ वी० 
असनेहु। २ वी° चाद मनु वीधा।३ बी० सौ परयो । 

११ (२८१अ) 

रहु कवरू भल वात न जानंहि । अनजनते कस काहि बखानै । 
रग कर वूड न पावे तीरू। चाद रहा रग मोर सरीरू। 
बात सवै याह पड षड गई । महि लगि चाद कलकी गई (भई?) । 
अवन जौ रहौ त लागै नाजा । चाद मरे पनि हमरे काजा। 
दद्‌ कर लिष्या सु मेट(टि) न जाई । महर धिया सग मो सहा आई । 

मेना माजरि तजि कं रगु चाद सौ कीन्ह्‌। 

दप ता निसहि वहु फिरिकं अबहि दिसत लीन्द ॥ 

सन्दभं--वी० ८८२-८८४ । 

मै° तथा म० यहा पर अत्रुटितं है, ओर रग का तकं लोरिक कूवरूसे 
करता, यह्‌ कम सभव प्रतीत होताहै। यो भी भागने की इस जल्दी मे सवाद 


का खिचना कम सभव ओौर स्वाभाविक प्रतीत होतादहै। इसलिए यह्‌ तथा 
वाद के तीन अतिरिक्त कडवक् प्रक्षिप्त लगते ह । 


४०9 चादाय 


१२. (२८१ आ) 
बोला कवरू सुनि धौ लोरा। कहा करासि चाद फुनि तोरा। 
अति वड महर धिया सग आये । कुर कौ बहुत अंकरकु लाये । 
छाडि देहु घर आपनै जाई । जस नहि परिहुसु महर कराई । 
अत सुनि महर करसि बड वैरू 1 हम उरु आहि होड तुम्ह्‌ पैर । 
वों पुरषु असख करिह काजा । सरग कार मुष होद्‌ घर लाजा । 
भल न कीन्ह अस लोरिकं चादा कं बैराई। 
माइ वूढि ओ साजरि मेना गगा दीन्ह्‌ वहाडइ्‌ 
सन्दभ--वी० ८८५-८८७। 
यह्‌ कंडवक भी प्रक्षिप्त ज्ञात होता है दे° पूवेवर्ती कडवक की रिप्पणी । 
१३ (२८१३) 
सृनी वात लोरिक मड ज्ञारा । फिरि फिरि गोवर निरषि निहारा । 
चाद तेहि सका मनि कर) वचनु भापै वादक न सरे। 
सूरे मनहि ओर्‌] उर षाई बैरन अस तुम्ह॒ महर्‌ कराई, 
महरि वचनु इक मोसौ कीन्हा । आधे गोवर राजु मोहि दीन्हा । 
राड रूपचद बांठा मार्यौ । असमै गोवर महरु उबार्यौ । 
पुनि चादा लागे मनु मोरा 1 येह्‌ परि तुम्ह सौ परयो बिद्ोरा 
अव तुम्ह [भ] सयाने पौलनि करिहौ सार। 
विरहिनि माजरि मेना चूरन देहु किहि वार ॥ 
सन्दभ--वी० ८८८-८६ १ } 
यह्‌ कडवड भी प्रक्षिप्त ज्ञात होता है-दे° पूरवेवर्ती कडवक की रिप्पणी 1 
इम कंड्वक मे पांच के स्थान पर्‌ छ अर्छालिर्यां है यह्‌ भी सन्देह्‌-जनक है । 
१४. (२८१ ई) 
कुवरू कहा लोर अस भावै) विरह जरत अम्ह्‌ कैस कलाव । 
एकं लोर सुनहु मोरी वाता । देषहु नारि जिसे मनु राता) 
अत्ति वर्‌ राई वराई गये । यद्व॒ अहल्या तिवई रये। 
देपहु चदु कलकी भयो 1 रावन मीय हतु फुनि गयो। 
नल पडौ कौ कलिय गियानू । तुम्ह्‌ फुनि तिय सग भये अयानू 1 


प्रक्षिप्त कडवक ४०१ 


मेना रूप न तीवर्ईद देष्यो इहि सैसारि। 
कटा भाई तुम्ह्‌ तजिहौ कहौ सु मोहि विचारि ॥ 
सन्दभ--बी० ८६२-८६४। 
यह्‌ कडवक भी प्रक्षिप्त ज्ञात होता है-दे० पूववर्ती कडवक की टिप्पणी । 
१५. (२८२ अ) 
भादौ मास निसा अधियारी। मन महि उरे न चादा नारी। 
छइ रयौ घन मेव अडवर्‌ । जानु किं धरती लागौ अवर । 
वरषत नन्ही वृद सुहाई । चनी चाद मुधि काहु न पाई। 
फिर ताह कौडउन दीसैलोगर । सभ को अपने करे सभोगू । 
इक अधियारी बरसंहि मेहा । ता रुति भौगी तजंहिन गेहा । 
चाद चल लै लोर तहा अति अधियारी रेनि। 
को नहि दीसै ना मिले बोल न कोड वैनि।॥ 
सन्दभे--वी° ८६६-६०१। 
यह तथा आगे के चौदह कडवक चादा-लोरिक की उस खोज से सम्बन्धित 
हैजो दोनो के गोवर छोडने पर महरकेद्रारा कराई जाती दहै, भौर जिसमे 
अमफल दहने की सूचना बावन कोदी जाती है। इनमे लोर-चादा का 
भागना भादोमे बताया गया है (२८२ अ २), जवकि स्वीकृत कडवको मे 
वह्‌ सावन मे कहा गया दै (२७५२) । मँ तथा म० यहा पर अत्रूटितरहै, 
डर उनमे इन पनद्रहु कडवको मे सेएक भी नही है, अत ये निषिचितरूपसे 
प्रक्षिप्त हैँ । 
१६ (२८२ आ) 
बीती निसा भयो भुन सारा । कहै विरसपति वोलहु वारा। 
दिन दिन रेनि दुपह विहानी । आजु कि तुम्हारी चार वुल्नानी | 
मनमहि मदु विरसपति जानं। कवही दूसर पहि न वपानै। 
तबहि नरायन चेरि बुलाई चाद न वोलै देपहु आई। 
उठी विरसपति सेज निहारी । सो जनही कही उपड वारी) 
कहै विरसपति चाद सुनि भेदुंन जानै कोऊ । 
ओगुनू मोहि भयो कष तौ मोहि कहि समृन्नाऊ ॥ 


सन्दभं--वी० ६० २-६०४ । 


४०२ चांदायन 


१७ (२०८२६) 
मदिर सहि चादा चपि रही। द्ढत रानी चाद न लही। 
सूना मदिर सेज सव सूनी। देनि बिरसपति ज्लौहा सूनी। 
सवै तरायनि तहा मृरज्ञाई। मदिर माहि परी बिललाई। 
ठक वार चाद तुम्ह्‌ आवोहु । मुषा कवर तुम्ह्‌ आइ दिषावोहु । 
अहो विधाता भयो विवोगरू । देषि करंकु हसे सभ लोगू । 
तबहि विरसपति उतरी कहयो महरि सौ जाई । 
सैज सून चादा की मदिर देपौ आई 
सन्दभं-- वी° ६०५-६०४७ । 
१८. (२८२ ई} 
महरि महर मदिर चरिधावा) चदे दुलारी देष न पावा। 
सूनी सेज चांद तह नाही । मूरचछि परा सुरेहि मन माही। 
इक अफसोस सूरिहै कोऊ । अहो चांद कहू लै गयो कोऊ । 
गोवर्‌ माहि उर्यो वहु सोरू । रैनि वडी तहा होड न भोरू। 
कोउ(ऊ) सुधि न जानं काहू । अहौ सोरु योह कौन अगाहू। 
निसि अधियारी रेनि उर्‌ कोय न बाह्रि जाई । 
चादा युधि न जानही तहा को कहै न आई 
सन्दभ--वी० ६०८-६१० । 
१९. ( २८२ उ) 
मनहि वहु करै विलापा अहे विधात दीन्ह्‌ सतापा। 
अवहि दिपावोहु वारा मोरी । कौन पापमो धीया वि्छोरी। 
चाद दुलारी मो कहु देहू।कं मो जी कडि कं नेहू। 
कौ रस हौ यह्‌ रेत वियोगू । इक दपु ओर्‌ हसै सभ लोगू। 
तुम्ह्‌ विनु मौर न कोय मिलावै । तुम्ह॒ पसाइ अब चादा आववै। 
महरि महर मूरच्ि परहि कोन उटठावै आई) 
अति वियोग चेता नही तवहि न मुर्छा जाई ॥ 
" सन्दर्भ--वी० ६१ १-६१२ । 
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२०. (२८२ ऊ) 
पवनि छतीसक आये बारा । लहीसु तबहि चादकी सारा। 
कोड्‌ कहै उपड वाह गई । कोद कहै देवाह हरि लई)। 
रूपवति सदरि जैस बारी । यद्र अषारे भई पियारी। 
कोई कटै किनै हरि लीन्ही। देषि सरूप यद्र कौहु दीन्ही। 
कोई कहै राकसु लै जाई । सीय समान कि देषी आई। 
वाजुर सुधि कोई लहै कबहु वोह ले जाई। 
बहुत दिवस वोह येकं दिन परयो देषि मुरल्चाई॥ 
सन्दभ-वी° ६१४-६१६ । 
२१ (२८२ऋ) 
उठि महर बिरसपति वृङ्ल। तो कौहु चाद गइ निजु सूत्र । 
तवबहि विरसपति सूरे नैना । गहूबरि मनि तहा बोल वेना । 
जौ हौ मेदु चाद कौ पाऊ। तौ हौ चाद कंसे गेहि न धाञ। 
जेत॒ वियोग कौर तनि सहै । बारे बार बिरसपति करह। 
महरि रोसु तहा अधिका कीन्हा । साच विरसपति तं कट दीन्हा । 
सून्यो बिरत मे नर महि लोरिक सौ कच नेहु । 
अबहि पठावोह कोइ जनु दृूढहु ता घर गेहु॥ 
सन्दभ--वी° ९१७-९६१६ । 
२२ (२८२ ऋ) 
महर क [हा] यह दोय जन धावोह । लोरिके कौ बेगि लै आवोहु । 
दोय जन बेगि लोर घरि आवा! घर महि दृढा लोरुन पावा 
मैना षौलनि दोऊ जागी । लोरिक नही दाह तनि लागी । 
देषि कषु नहि बोल ऊभारा । मनमहि जाना लोरिक मारा। 
मोर कहत लोरक्‌ ना रहा! तैसै करत अवहि करु लहा। 
दोद जन घर दृढताह्‌ तहा न पावहि लोर । 
सही पिरम रस चादा कटू लेड सु नाठा चोर ॥ 
सन्दभ--वी° ६२०-६२२ । 
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२३. (२८२ लु) 
घर महि नही लोर हथियारा । दीठी सूनी सेज अपारा) 
दोड नेवर चादा तने । चलत पथ तं बोलहि घने। 
लोर उतार सेर पर धरा चांदा लेड पयाना करा, 
वै दोई नेव जनाह्‌ पिच्छानै। दोड लेय महर पहि आने 
देषि महर तहा उख रिसार्ई । लोरिक कुनवा मारहु जाई) 
मत्री कहहि राय सुनु असी करे न॒ कोई। 
यकू करकु तुम्ह्‌ चाद लगि दूसर मारत होई । 
सन्दभ--वी° ६२३-६२५ । 
२४. (२८२ल्‌) 
जाद्‌ भौहरे मैना पैठी | षैलनि आई तहा ही बैटी। 
भीतिरि रोवे ज्ञौहा दोऊ। जातेहि बाहरि सूनै न कोञ। 
इक्‌ रोवैहि अरु उरिहैहि षरी ! लोरिकं लागि अवस्था परी) 
महर्‌ कहै कोऊ जनु धावोहु । लोरिकं चापि पकारि ले आवोहू । 
महरु कि मत्रि तो समुज्लावा । लोरिक कहु कौन दिस धावा । 
महर लाज उपनी घनी कष्टु- न बो बैनि । 
तब मंत्री वाहूरि कटैहि देषु छमासी रेनि॥ 
सन्दभ--वी० ६२६-६२८ 1 
२५. (रन्र्‌ए) 
मंत्री कर्हि निवारहु रोज्‌ । जलमहि जाते लहै न षोञ्‌। 
निसि अधियारी भादौ मासा । देपि गगनु रो लेड उल्हासा। 
वहुरि वात यह्‌ नुन लीजा । लेताह्‌ अकरकूु कुर कौहु दीजा । 
ससे हृद्यन दोय कै काऊ) सुनि करि समञ्ना सहदे राऊ 
जा दिनि जनमी चादा वारी । मत्रेहि तिहि दिन बात्त विचारी । 
परथसि चिन्ता गरभ की उपनी अगि अपार) 
छ करी देवाह्‌ तनी पातै जनमी बार 
सन्दभ--वी° ६२६-६३१ 
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२६ (२८२) 
जा दिनि चाद कि परगट भई । चिता महर तनी नहि गई। 
देस देस का नरवै राई । तिन्ह को सुधि गोवर महि आई। 
महरि न उतरु काहू दीन्हा । बहुरिह काहू पयाना कीन्हा । 
करम सजोग जत धर व्याही। बावन बरु पायो तिह ताही। 
इकं वावन अरु चषि है कानी । मनमहि उरी चादा रानी। 
कूर करक ता दिन दियो सीरन राष्यौ ताहि। 
चाद कि वरजी ना रही तव घरि आद्‌ आहि॥ 
सन्दभ--वी° ६३२-६३४ । 
२७ (२८२ ओ) 
लोरिक पठि ये विधि अवै ज आव तौ परी लजावै। 
वाजुर ताहि रूप मूरञ्ञावा। राव रूपचद जा लगि आवा। 
गोवरु सहर राई तहा जारा । पार्ईक वहत महर कर मारा। 
अति कऊ घरि चादा गई । हमरे जानै मल अस भई। 
बहुत दयौस चादा जौ रहती । कौन जानं कद्टु चादा करती । 
अव तिस गयाह्‌ जु भल भई उपनी अगेह्‌ सिधि । 
जानौ ओषध वाह्री गइ निरतर व्यापि ॥ 
सन्दभे--वी ° ९३५-६३७ 1 
२८ (रष्र्‌ ओ) 
रासि जनम की महरि सचारी। असि नाह भली विचारी) 
अव यहु बात कहे जो कोऊ । मोर सास ना लहिहै कोऊ 
पर इक पाइक कौहु बुलाई । बावन सुधि कौ अव जाई। 
यकु लोरिकु अरि यनु यहु मोरा। 
सो तेहि अधिक कि बावन तोरा। 
जैसे वावनु आडा आवै। ता पहि लोरु जान नहि पावै । 
इक जनु भेज्यौ महरि तहा बावनु कियो जाई । 
सुनि करि बावनु रौसु करि चरा तुरगम धाई॥ 


सन्दभ--वी० ६३८-६४० । 
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२९ (२८२ अ) 
वाहूरि महरि बात न चलाई । यहै सुधि लोरिकं सभ पाई। 
गद सु चादा सबही जानी । गोवर माहि किने न बषानी । 
कुरि करक काह कं आवै) ताते उत्तिमु आधिक लजाव। 
वोदा पुरूपु ने जानै गयान्‌ । तसौ मानु तसौ अपमान । 
कुरि करक नसवै के लागै। प्रगट सुधि सुरायाहु अगे । 
लाज उपनी महर कं कष्टं सुषु अगिन होई) 
चाद करकी बाताह्‌ गोवरि कहै न कोई ॥ 
सन्दभं--वी० ६४१-६४३ । 
३० (२८९ अ) 
परि गई चादा हेठि न काऊ कष्छुन समभार हाथ न पाऊ। 
लोरहि दहु चषि नीदन अवे जागै ्लूरै बहुरि सतावें) 
हिरदै पोलनि मैनां नारी 1 ञूरिञ्चुरि लोरिक मनहि विसारी, 
उठि उठि लोर भौ धोरू। रेनि छमासी होय न भोरू। 
देपी चादा सूत न जानै । दहु चषि लोरिक नीदन लागे । 
रवनि स्वनि गजगामिनि मैना दद्‌ सवार । 
मे कस जानौ अबही केरि करे इहि बार ॥ 
सन्द्भ--वी० ६५६-६५८ । 
इस तथा वाद के तीन कडवकोमे चादा नाव पर अकेली चढ कर चल 
देती है, ओौर जब नाविक उससे अनुचित प्रेम का प्रस्ताव करता है, गहनो के 
किनारे परही चट जाने का बहाना करके वह्‌ नाव को वापस करातीरहै ओर 
तव उसके साथ लोरिक भी नाव पर सवार होताहै) इन कडवकोमे इस शका 
कासमाधान नहीद्धै कि जिस लोरिक के लिए उसने विवाहित पति ओर 
पित्ता का घर छोडा, उसको सोता छोड कर चादानेनदी पारकरनेकी चेष्टा 
क्योकी। प्रसरग के स्वीकृत कडवको से इनका विरोध स्पष्टदहै (दे० रण 
अ-आकी टिप्पणी) । २८्दअ ६लगभग वही जोञअभे ३७४६९ दहै 1 फिर 
म० यहा पर अवरुटित है गीर, उसमेयेनही दहै । अत ये अवश्य दही प्रक्षिप्त है) 
३१ (२८६ आ) 
रेनि चरिलाप करत मुरघ्लाना। उठी चाद जहा उगयो भाना। 
चाददि पेवट देषि हकारा । देपत परिगा हृद विसभारा । 
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षिन इक मूरछिं बहुरि नि जागा । चाहत अधिक रग मनु लागा। 
सुरग देषि परी जहा नारी । फनि पेवट यह बात उभारी। 
कहौ कौन तु असक आई सपी सहेली कोन सहाई। 
फुनि चादा अस बोली षेवट पारि परठाऊ | 
मोत्यो हारुमेदेहोतु बड बार न लाऊ॥ 
सन्दभं-बी° ६५६-६६१। 
३२ (२८६ इ) 
लोर न जान चाद चरि नावा । षेवट षेव चला जस धावा। 
अरघ लागि फुनि [नि] रषिसि आहे । चाद रवन अस पेवटु चाहे । 
चादहि पृ तोर कस भाऊ । कहु मोहि कस करहु पसाऊ । 
मोरं आहि जु भेल घरि नारी । कहु तौ करिहौ दासि तुहारी । 
क्र गहि बाह चाद गे मेलं । ञ्चरकि छडाई्‌ चाद तह ठ्लं। 
जिहि रुति दाप युपकणी बार्दूस तिहि मुप रोग । 
दई लेष सव पाइ है का मनि वौरे हस लोगु ॥ 
सन्दभ--वी० ६९२-६६४ । 
३२ (२८६ ई) 
चाद कटा मोहि ओौटे लेह । हम सुरग होय जस नेहू। 
अरथ सो सभ पारे राहा रमै बहरी हा ओ काहा। 
चलहु अरथु लै आवह जाई । फुनि मनसा तुम्हहै सु कराई । 
ह्रषा पेवटु नाव बहोरी।असतिरिया मोहिविधि लै जौरी। 
षिन इक काजि करौ न कूभाऊ 1 एे गौहनि के दुसस(र) न आऊ । 
षेद नाव ले आवा अव घन करिहौ काह । 
रगकेर धन डे रगु संसार अथाह ॥ 
सन्दभ--€६५-६ ६७ । 
३४-३५ (२८८ अ-आ) 
चादा नारि उतावरि चली । खेवट कहा वात ह्‌ड भमली। 
गई चाद जह्‌ लोरिक रहा । खेवट सरगा वदसि एक अहा] 
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गुन बाधे व्ह खैवट सरगा घेरत आइ्‌। 
लइ कड्‌ पार उतारउ सो धनि जड लहि लोक तह्‌ आई ॥। 
मान गाग हृत खेवट कहा । कवन नारि घर कहवा अहा । 
रइनि कहा तुम्ह्‌ कीन्ह बसेरा ¦ नदी न देखेड गाड न खेरा। 
"घर हुत विहिया चलिड रिसाई । घरि एक राति मांग ॒हड आई । 
त्‌ महरी कड जाति अकेली । साथ न कोऊ सखी सहेली । 
काहे न कोड मनावन आवा । जेहि घर आहि सो आवन पावा। 
सासु ननदि मोरि माखिउ दीख न कवह्‌ पनार । 
मोर साई विरुद्धा तेहि डीड धर वार ॥ 
चादहि खेवट सो अस कहा 1 अभरन मोर वहि पारहि रहा। 
खेवट सरगा खाचि लड्‌ आवा । बोलतहि लोरिक माथ उचावा। 
दीन्हि तिराई्‌ खेवट कही दूद्‌ जन चले न तीसर अहा। 


सन्दभं--मे० २३७।१ ३ तथा २३६ ४ के वीच । 

शीषंक--पहले दोहे के बाद है सवार शुदन लोरिक चादा वर 
कदती, तथा दूसरे दोहे के बादर : गुजार शुदने लोरक व चादा अज अवे 
गाग । 

स्वीकृत २८८ म० पत्र १५३।१ पर पूणं कडवक के रूपमे दिया हुवा हैः 
अत यह्‌ प्रकटदहै कि म०्पाठमेये पक्तिथाकभीन रही होगी भीर कदाचित्‌ 
उसके किसी पूर्वंजमेमीन रही होगी । 

इन पक्तियो के सन्दमेमे भी प्रन यह्‌ उत्तादहै कि लोरिक को इस पार 
ही छोड कर चादा को अकेले नदी पार करने की उत्तावली कौन-सी थी? 
स्वीकृत कडवको मे कहा गया है कि [उस ओौघट घाट पर| कोई नाविकन 
देख कर लोरिक ने एक छलना का आश्रय लिया, [वह्‌ छिप गया] गौर चादा 
वार-वार अपने को इस अभिप्राय से दिखाने लगी किं [उसे अकेली जान कर| 
कोई नाविक कदाचित्‌ आ जाता, ओर जव एक नाविक उसे सर्गा के निकट 
दिखाई पडा, उमने अपना कगन चमकाया । जव चादा को अकेली देख कर 
एक केवट सरगा लेकर आया, तव लोरिक भी प्रकट हौ गया अर लौरिक 
तथा चादा--दोनो उसके सरगे पर्‌ च गए, केवट इस पार ही रह्‌ गया ओौर 
लारिक्त कस्या लेकर सरंगाचेने लगा! दोनो ने दव-सयोगसे नदीपारकी 
यर्‌ वे दूवते-डूवते वचे । यदि घटना किसी भौर प्रकार से घटित हुई होती, 
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जसी कि ऊपर की अतिरिक्त पवितियो मे वह्‌ घटित होती वताई गहै, तो 
स्वीकृत कडवको मे भी वह्‌ उसी प्रकार से वणित्त होती । स्वीक्रत कडवको 
ओर इन दो कडवको कौ पक्तियो मे इस प्रकार स्पष्ट विरोधदहै। फलत ये 
अतिरिक्त पक्तिया निस्सदेह्‌ प्रक्षिप्त हे । 
३६ (२६६ अ) 

धीमर' जाइ "राई" गुह॒रावा । कौतिगु एकु नो रे' दिखरावा । 
तिततिया एक "जो ददय' उपाई । सरग हृते जनु" आरि आई । 
अदस तिरिया कतहु न देखेड' । चाद तराइनि' एक न नलिखेंड' । 
“पुरुख एक्‌ आहदइ ओहि" पासा । देखत दहु कह मारि गद सासा । 
'अउर' पिटार "सब सोनद' भरा । “अदस न जानउ केहि कहु" धरा । 

चलहि राड ओहि “मारि कड" तउ लइ आदय जाई । 

"धरहि मान्न होइ उजियारा' अस तिरिया जड आड ॥ 

सन्दभ--म० पत्र १५७२; गी° १०३१-१०३३ । 

शीषंक--दस्तान रवाने शुदन वावन तरफ खान सुद । 

मै° यहा पर अन्नूटित दहै, जो उसके चित्रोसेप्रकटहै, धीमर के कहने 
पर राजाने क्या किया यह्‌ भी कडवक मे नही कहा गया है, इसलिए यह 
कडवक प्रक्षिप्त ज्ञात होता दहै । 

पाठान्तर--(१) १ बी० धीवरि। २ वी० राउ। ३ बी° दई। 
(२) १ वीण्जुदई्। २ वौ° हते जानौ । (३) १ वीण्णेसी तिरीन 
काहू देष्यौ । २ वी° तरायनि। ३ बवी० लेष्यौ। (४) १ वीण पृरुपु येकु 
जौ है वहि। २ वी० रहै बेहि मर। (५) १ वीण भौर ।२ वी० सुवन 
सव । ३ वी० असनत जानौ कहाटहै। (६) १ वी० मारहु 1२ वी० चाद 
लिआवहू जाई । (७) १ वी० घरिहं माहि उजियारा 1२ वीण अंसीत्तिरी 
जौ आई । 

२७ (३०७ अ) 

राजद आगे लोर हकारा! अकड लाइ पाट वैसारा। 
नूञ्लद्‌ बात लोर मोहि कहर । मास चारि वुम्ह्‌ उवा र्ठ । 
पनि मद्‌ पठ्डव पाटन लोरा । वारन बका हौड जेहि तोरा। 
चादहि आनि मदिर वइसावहु । तुम्ह॒ सजोई पटसार उतारहु । 
घोर आनि वाधह घोरसारा। सार कर जानड परिवारा) 
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सुनि लोरिक असि विनई राजा हम न रहाहि। 
गोवर छाडि हम आए इहवा अब हरदी दिसि जाहि ॥ 
सन्दर्भ मै० पत्र २५८ 1 इसके स्थान पर एक अन्य कडवक शष तीन 
प्रतियो मे मिलता है ओर इसके पूवं अर वादके कडवकोमे,जोमेण्मेभी 
है हरदी जानेकाजो कथन दहै, इस कडवक के दोह मे उसकी पुनरुक्ति है, 
इसलिए यह्‌ कडवक प्रक्षिप्त लगता है । 
२३८ (३११ अ) 
स्वह बहेलिया केरी(रि) खृटानी । नियरी मीचु दई विहि आनी । 
पहसि बीर कोपिया सब जीवा । ओही धनुक [?] बरु गीवा। 
जो सभारदइ्‌ सो तस सारा । को रोवड को करद पुकारा। 
एक मृह मोद उठे सौ सृहाई । बहु मारे बहु गए पराई। 
जार्ताहि मरह जान नही पारइ्‌ 1 आगे भाजड पादे निहारइ । 
ठे(ड)ठउ सहंस बहेलिया तिन्हको मीचु घटानि । 
कडा चील्हि सो फाग भा जवुक गीध अघान ॥। 
सन्दभे-भो० पत्र ३१ (नवीन) । 
इस केडवक के अन्त मे प्रति मे कडवक ३११ आका तकं दहै। 
शीषक--जग कदं लोरिक वा अहैरियान व योजवानान व बजे गुश्तन्द 
च वजे गूरेरुतन्द । 
यह्‌ तथा इस प्रसग के कोई अन्य कडवक नमँण्मेहैँ ओरनवीण्मे, 
जो इस अशमे अन्रुटित रह । इसलिए इस परसग के कडवक प्रक्षिप्त है । 
३९ (३११ आ) 
रगत रोहिनी आवड गधाई । चला लोर दछोडिहि सो ठाई । 
वहुरि वीर ओडन कर लीन्हा । पुरब दिसा तव पायत कीन्हा । 
कर कड्‌ गहे ते सोहर सूते! चउरासी लख निद्रा भूते। 
रश्ड मुड महि मेदिनि वा(पा)रा । वहु रोवहि बहु करहि पूकारा। 
सवरत नदी जो ,भई पवारा डाकिनि जोगिनि उतरिन पारा] 
चलो(लेड) सो वनखड लोरिकं वसेड वीर वनजाइ । 
पाकरि स्ख देखि करि तेहि तर रहृड लुभाद्‌ ॥ 
सन्दभ--भो० पत्र ३२ (नवीन) । 
मो०मे इम कडवक के अन्त मे एकं तकं हैजो वाद के कडवक का हागा। 
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शी्षक--जाए जग गुजाश्त खाने शुद चादा व लोरिक तरफ हरदी । 

यहु कडवक मी प्रलिप्त ज्ञात होता है-दे° पुवेवर्तीं कडवक की 
सन्दभं-रिप्पणी । 

४० (३२८ अ) 
गारुरि समदि चाद "लद" चला । ओहि तेद बात कहेसि' अति भला। 
वादं 'दिसि' त्‌ लोर न जाइसि । "दहिनी' बाट बहुत "फर पाइसि' । 
पिरम भुलान "वह बोलु न मानइ' । बाट "चलत सो हारि न॒ जान" । 
'उाडी कृड्‌ लोरिक' चाद "चलाई" । दहनी दिसि ओद्‌ दिस्टिन लाई' | 
सूरं भापन 'उड छडहि' कहा । जहा बनर्नहि ठाढ हद तहा । 
"वार असु तेड' जाद तुलाना लोरिक सारगपुर । 
दिन केर मूड उचावा राता “जइस' सिदूर ॥ 

सन्दभ--म० पत्र १७३, वी° ११२२-११२४। 

मं० इस स्थान पर अन्रुटित है भौर उसमे एक भी कडवक सारगपुर तथा 
वहा के दयूत-युद्ध से सवधित नही है, पून इसमे लोरिक बावनको मारनेकी 
वात कहता है (३२८ ओ ४), किन्तु कथामे बावन इससे हार कर गोवर 
लौट गया है (२६९७.१), इसलिए तेरईस कडवको का यह्‌ प्रसग प्रक्षिप्त 
लगता है) 

मण्मे इस कडवक के वाद तकं है हिया सिरान' जो उपर आए हुए 
कडवक ३२८ का है, जिससे ज्ञात होत्ता है कि मण का आदशं या उसका कोई 
पूुवंज यहा क्रचित्‌ अस्त-व्यस्त हो ग्याथा। 

शीषंक--म० विदाम करदन लोरिक हकौोम रा) 

पाठान्तर--(१) वीण्लै। र वी° दाहिनि बाट कटहसि (वुल द्रुसरी 
अर्धाली) । (२) १. बी° दिस । २ वीण दादिनि) ३. वी०फिरि (फर - 
फा०) आदसि ! (३) १ बी° वोलु नहि मानं । २ बी० चला वोहुहरिन 
मानै (तुल० प्रथम चरण का तुक) । (४) १ वी० उडी क लौरिकि। 
२ बी० चलावा। ३ वी० दाहिनि दिस वाह्‌ द्विष्टि लगावा। (५) १ बी० 
बरु छाडं 1 २ बी० वजिये ठढाही (हइ-फा०)। (६) १ वी० सुर अथ- 
वत उड! (७) १ वी० जैस । 

४१ (३२८ आ) 

सागर पुरजौ लोरिकु आवा । सायर तीर महापत्ति पावा। 
पूछ महापति कत हूते आवसि । खेल जुवा धन बहत कमावसि । 
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उह जु आहि जुवाकौ रूखा। देषत हिये होड अति सूपा। 
लोर सुनाई तौ पर पैसारे) सारि आनि कं पासा ढारं। 
वैसि जाइ तहा कूक्‌ लोरा। देषौ यदै जुवा फर मोरा। 
वोर तरे जावै सा चछूलु करि ढाकी सारि। 
सारि हाथ लै महापति आवा पहिल बार उनि पारि ॥ 
सन्दभ-- नी ० ११२५-११२७ । 
४२ (३२८३) 
सारि हाथ लै महापति आवा । पासा [लो?]रि जु देषे धावा। 
कटसि महापति मै भी षेलबि । हाथ लेइ तौ पासा मेलबि। 
विदू चौक दुई तैसा जानौ । दस जोरत हृत लेषे आनौ। 
पाच तीन ओ साता ढारौ। सात दूवा चौकू सभारौ। 
ये दावे तौ माञ्ल बुलाऊ । बीती बार कर चलाऊ। 
वाराह दूवा पासे षेलहि हम परदेसी बार । 
सुरिजु चादु सरगि स्यो यब के बीती पार ॥ 
सन्दभं--वी० ११२८-११३० 1 
४३. (३२८ द) 
दूसर वार जुलोरिकु हारसि। अभरन उपरि हाथु उभारसि। 
एकु दाउ प पेलि बिनानी। सूर उतपि तब चौहा आनी । 
नव दस सेतो येक न ठार । तौ याहि तिरिया जूवा हारे। 
परे न॒ दाऊ चाद वज्ञावा ज्ञा लोर पाट उलटावा। 
देपि महापति कोह उचावा । चादा मनहि हुवा पचछितावा । 
थाप येक उटि लोरिक मारसि महपति परा लुटाई । 
वडी वार कं समूञ्ञा सव वुधि गर्द घटाय ॥ 
सन्दभ--वी° ११३१-११३३॥। 
४४ (३२८ उ) 
जाड महीपति लोग चलावा । भाई महापत्ति असपत्ति आवा । 
आगे लोरिकि पीदं धना जाई परे ज्ञाऊ के वना। 
दाहिनी दिस ते पनिच वजावा । पाद्धैधरि के आगे आवा) 
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बहते लोग॒ बहुत असवारा । षाड पाइका होय चमकारा। 
कहै लोर तुम्ह॒ जाह पराई | हम आग तोरी रैन बडाई। 
छाडि जाहु तुम्ह॒तिरिया मत जहु मूड कटाई । 
येक बार लरु हमसौसभ को जाहु पराई।॥ 
सन्दभ-- ती ११३४-११३६ 1 
४५ (३२८ ऊ) 

लोरिक आई षरगु चमकावा । असपत्ति आ आवा । 
फरी कटि लोरिकि अस मारा | मूड काटि के माक्ष अडारा। 
दूसर रावत आ सरा | माथ घाउ दै लोरिक धरा। 
पाऊ फिराई लोर तस मारसि । मूड काटि कं बाह बिदारसि। 
यको वीर्‌ न उहि पहि जाई । बेलुक परग माथे खा्ई। 

राउ कहै तस करिये जौ यह तिरी रहाइ। 

राषसु येकु महापति ल्याइस लोरहि सूञ्च न जाइ ॥ 

सन्दभ--वी° ११३७-११३६ । 
४६ (३२८ ऋ) 
चाददेपितौ सूरिजुनदेपौ । मुरजका वानु चाद भरि चेक । 
लोरिक कहा चाद मूनु आई । राषसु लागा सञ्च न जाई। 
मतरि चाद के राषमु भागा! लोरिकरुं बहुर सूत जस जागा। 
देपि लोरिक रापस कं साधा । माङ काटि कीतसि दोई आधा । 
धुनपु साधि चादा तस तानसि । वहते रावत॒ठटे आनसि। 
लवटा लोर नगर महि आवा वैर(रि)हि भयो तरास। 
मारि नगरमे सभ उरि जारौ महेपति कत तू जासि ॥ 


सन्दभ-- वीण १०४०-१०४२ । 
४७ (३२८ ऋ) 


लवटा लोर नगर महि आवा । बैठा पौरि महापति पावा 
जूट पकरि कं उदहिकौ लीतसि । मूड काटि कं दुहु दिस्र कोतसि । 
राय वस्तु दङ्‌ देई पठावा । लोरिक लीन्ह पाट पहिरावा। 
जिय भुजि के उठि चला) कोई सुगनु हुवा तिह भला। 
पसत हरदी बेस्या आई) चादा जोरि सुरिजु ले आई। 
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माथ नाद्‌ कें सेवा कीतसि चादा रही लजाई । 
निश्चल नगर सुहावे की तिथि हरदी पाटण रिया छाई ॥ 
सन्दभं--वी० ११४३-११४५ 1 
णप (देर्तनु) 
चांद सूरिजु सहूवरि आवा) पारण माञ्च उतारा पावा) 
टका सहस्र चारि उनि दीता। पाटन भीतरि राना कीता। 
पांड षुरह्री काडि जिवावा । कापर आनि लोर पह्रावा। 


दिवसु लोर महूवरि पै आक्छै सान्न परी घर जाई । 
आधी राति चाद स्यो सुरिजु करि कराई ॥ 
सन्दभे--वी° ११४६-११४८ । एक अर्ली बी मे नही है। 
म० प्रति महुवरि-ओलगानी के इस प्रसग के पूर्वंही खडित दहो गर्ईहैः 
किन्तु यह प्रसग उसमे भी रहा होगा, यह्‌ निम्नलिखित पक्ति से प्रकटदहैजो 
मण्मेतोता योगौ द्वारा किए गए चादा के अपहरण प्रसगमे है-- 
हम फनि हरदी पाटन जानी 1 राजा महोर कीनि मोलगानी । 
(३२८अदट. ५) 
४६ (इर८्लु) 
चाद राति जौ कीन्ह सजाई) राज कहा यहु कत हृते आई । 
महते कहा मुरिजु लै आवा । चाद का भाउसरगि कत पावा । 
उहि की जोति भया उजियारा । परि गा राजा जिउ न सभारा। 
जौरि गर्ह्‌ सव मारि जडारें । जून सुरिज स्यौ कोई न पारे । 
राव कटा महता कसं कीजै । दरवु सूर दै चादा लीजै । 
महते कटा मुनौ धौ राजा बोल्यौ मनहि विचारि । 
चाद नारि तौ पाद्ये सुरिजु हरेवैहि मारि ॥ 
सन्द्भ--वी° ११४९-११५१ । 
५० (३२८) 
सजा महताः इकू मतु कन्दा । लोरु बुलाड पान 'लइ' दीन्हा । 
नखि काजु “अम्हारा कीजड' । पतिया मोरि हरेवहि "दीजड्‌' । 


प्रक्षिप्त कडवक ४१५ 


पत्तिया "वात आगे अरथायसि । 'त्तिया भाद अरथ जसु पायसि'। 
घोरा कापर लोरहि दीन्हां । इहवहि समदत आकौ लीन्हा" । 
'तउहि त' लोर 'साहि' घरि आवा ! "चाद भेट लइ' केतनि धावा । 
"वस करि सो केकान' अडावा रात जु राजा दीन्ह्‌। 
घोरइ चटि तव' लोरिकू लीन्हा चाद जु सावर कीन्ह ॥ 
सन्दभे--णि०, वी ११५२-११५४ । 
शीषक-शि० अज मश्रविरत वजीर करद बग दाद राव महर लोरिक 
राव फरस्तादन नाम खुद विरादर। 
कडवक के अत के चार शब्द शि० मे अपाट्य दै) 
पाठान्तर--(१) १ वीण महते! २ वीण्लै। (२) १ वीण° हमार 
कीज । २ बी० दीजं। (३) १ वी० पानि अस । २ शि० पढतहि पत्तिया 
लोरहि लायसु (?)) (४) १. वीण लोरिकि हरपित वहि सो लीन्हा। 
(५) १ वीण तंहि! २ बी° साह्‌।३ वी० गढ गै होड । (६) १ वी 
घन कं सावर आनि। (७) १ वी० कं। 
५१ (३२८) 
लोर हरेव कटक नेरावा। राउ अहेरे षेलन आवा । 
हाथी सहस चारि लै आवा । उट घोर मोहि गनत न पावा । 
रावत पाइक धानुक आये । ओर पषरिया लाष चराये। 
वेलिक षाड जैस उजियारा। तारा सरमि गनि को पारा। 
स्यगनि घटा ओौर पयाना(?) । ट्डौ हररौ करत पयाना। 
पेलति षेलति आवति राजा देपि वीर असवार । 
पदौ योह को पायकु भेवा कत हते आड मूरारि ॥ 
सन्दभं--वी° ११५५-११५७ । 
५२ (३२८ ओ) 
पाइक अगे आद्‌ मिलाना। कत तू षतरी आइ तुलाना। 
राजा महुवरि हौ जु पठावा । देषौ राव अहर आवा, 
जिह कौ मुहवरि सरगि चलाव । पाती दे करि इहा पठावै। 
कहूसि लोर तुम्ह॒ अपु उवारौहु । पतिया देषु बहुरि सभारौहु 
पाई [क| साथेहि लोरिक आवा । देकर पतिया पाड उटावा। 


४९६ चांदायन 


पाटि क पतिया अलगै वोलसि लोर लेहु मघ्नाई 
तैसै ते धरि आवौहु जैसे निसरि न जाई॥ 
सन्दभे--वी° ११५८-११६० । 
५३. (३२८ ओ) 
लोरिक कौ सव लोग बुलावै) सुमती लोरनेर नहि अवं। 
दुक राहिहि के भनि जु जाई । बहुरि न जीवत वैसे आई। 
हौ यु आहि जिह बास मार्यौ । अरु गगेड रूपचंदु हार्यौ । 
वावनु म(मा)रिवीरदहौ आयो । चांद मह्रधी तिरिया पायो । 
टाथ खाड लै लोरु उरावा । जुञ्ने रावत वेगि वुलावा। 
वहते राव देषि मोहि भागैहितूस राड को आदहि। 
मूड काटि कं पैरि वधाऊंना तरु जिले करि जाहि 1 
सन्द्भ--वी° ११६१-११६३ । 
५४ (३२८ अ) 
सृनि कं राजा कोपु उचावा! आपन कोड मरन तू आवा। 
तुहि कं मीच दई दिषरावा। तौ तूमो सौ जुन्ले आवा 
कौन अ(आ)हि जो करे दिठाई 1 कहौ हकारि जीड लँ जाई । 
सुन न वोलु उभो पै अआहै। रावत मन जुन पै चाद । 
सगरे कटकहि सरमगि चलाॐ | नातर्‌ ईहा मूड कटाऊ। 
वहुते रावत ॒वहुत इक घोरा लोरिक ते षन आव । 
फरिया लीन्ही पाव न द्ाडौ रोपि रहौ दोड पावे ॥ 
सन्दम-वी० ११६९४-११६६ । 
५५. (३२८ अ) 
तीसर्‌ साहन घोर चलावा। तरप पाड लौरिकं सिरि आवा, 
स्याञ (?) बोडन दहु दिस कीतसि । चरू भरवि वहि लोह पीतसि । 
यकर दाथ कं पकरि अडारं । दूसर हाथ मेचि तस मारं) 
देपि ह्रेव फानु करि लावा । चिरियेदहि जँसै लोर विधावा ।. 
कदा फास हूरेव कर धरा} उभरा लोर हरेड पसि परा। 
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मूड काटि कं पैरि वधायसि तब उरि चकिया बीर | 
गाद दरवु सभु ले आवा चदनु लाइ सरीर ॥ 
सन्दभ--वी० ११६७-११६६ । 
५६ (३२८क) 
लोरिकं वूरी पाटन आवा । जेठा पूतु हरेव का पावा। 
नाउ बलालु ओौरु पूनवता । ठाकुर भला ओौरं गुनवता । 
जिय का दानु बलालहि दीतसि। अरथु दरवु सु उहिका लीतसि । 
वैरी उदहिका मारि अडारसि। ठव हरेव क टीका सारसि। 
आपनु नायेहि नगरु बसावा । अवरे बस्तु लेड घरि आवा। 
हरदी भाइ तुलाना लोरिक महुवर देषि उराई । 
गाइ्‌ दरवु ह्रेव कारे माधी गढ महि दीन्ह पराई ॥ 
सन्दभ--वी० ११७०-११७२ । 
५७ (३२८ ख) 
सुनि कं महुवरि कोटु लवावा । जानसि लोरिक मारन आवा। 
गढ महि गभिनी गाम सरावैहि । फाट धरति तौ आपु लुकावैहि । 
असौ दुरोह राव दुषु कीता। हरदी पाटन वा दुषु दीता। 
जौ व परुषु तू आहि सयाना। पर की तिरियादेपि बुभाना। 
जसौ दुरायह राय न कीज । अगि चराई भेदु नहि दीजै। 
राजहि अस न छाजई परतिय देषि लुभारई । 
लोभी पापु सकौरे लोभहि पापु न जाई ॥ 
सन्दभ--वी० ११७३-११७५। 


५८ (३२८ ग) 
महुवरि सुरिजु आनि गै लावा । देह दरबरु वहु घरहु चलावा। 
लवटा सुरिजु चाद पहि आवा । सुरिजु देषि चाद जिड पावा। 
आपूनु दुख सवु चाद सुनावा ) महुवर राउ गरहु भरि आवा । 
ज्यो ज्यो आपनु मोहि न दीन्हा । त्यो त्यो राव चाहि जिर लीन्हा । 
अस दुपु लोरिक तुम्ह्‌ बिनु भया । अस कालु सो दभर्‌ भया। 


४१८ चादप्यन 


आजु राति जँ सुरिजु न आवति कालि राहु मोहि लीत । 
हौ तौ उहि कौ बोलु न मानतिजै करौत सिर दीत ॥ 
सन्दभं--वी° ११७६-११७८ । 
५६. (३२८ घ) 
सूरी(रि)जु चादा आगे चला । नगर माहि देषि धरु भला। 
तहु वहा लोरि धौरहरु कता । काटि जीड तौ चादहि वीता । 
चादहि राति सूरिजु जौ आवा । अगरु धसाइ्‌ चदनु तनि लावा। 
चाद सुरिज सब नषत बसारा । षेलहि दुवे फूल कि मारा! 
वाह्‌ वाह गै राति बिहावहि। नैन नैन देषि दोस गवावैहि। 
ड धीड जस मिरिया आकछछंहि कोई कतहू न जाइ । 
पिरम मात जस भूले असं रहे लुभाइ ॥ 
सन्दभं--वी० ११७६९-११८१ 
६० (३२८ ड) 
सावनि चाद सुरिज सौ माती (?) । रवै रेनि दिनु पिरम की माती। 
सायर देषि नित नित जाही। हसा जोरी केरि कराही। 
निसि अधियारी वरस पानी । चाद सुरिज लै सुरगि लुकानी | 
पिरम पियाला रस भरि लेही । सेज चरे धर पाड न देही, 


# 9 9 * # 9 @ ७9० ® ०५ 9०७ ७०५०७०० ४9 नन ००००० 


चारि मास इक चित भई षेलहि रहस दोड षेल । 
येक सेज इक बेठहि दृह महि होय चित मेल ॥ 
सन्दभ--वी० ११८२-११८२ । कडवक की एक अरद्धाली नही है । 
६१. (३२८ च) 

माह मास निस्ि सौरि विद्कार्वह्‌ि पिरम रसायनि धरे भरावहि । 
विरह पकरि कं आनि मिरावा! धिरत पांड सौ भूजि पकावा 1 
मेज चरे नित रली कराही 1 यहै रसायनु चूवत पिवाही । 
सुरिजु चाद लै भीरि गै सोवै। दोड जन देषत येको दहोवै। 
चादा मुरज सुरज जस भर्ई। सुरुज चाद चाद होड गई । 


प्रक्षिप्त कडनक ४१६ 


सूरिजु चाद को भाषे चाद बोल उठि दैई। 
पान चाद कौहु दीयहि सुरिजु उठि कं लेई॥ 
सन्दभ--वी० ११८५-११८७ 
६२ (३२८ छ) 
जेठ मास भरि फूल विदछावे । कुस चंपा लै सीस गुथावे। 
सेदुर चदनु सीसु भरावै। अवर मनोहर थनहूरि लावं। 
विहसिचि चादा पहर आगी। अन दो भाति सुरगण सुरगी। 
सहमा नैन करति अति हाला । दही पषारति लवे बाला । 
जेल चाद सरिज पर जाई। सुरिजु चाद सौ रली कराई। 
जे(ये)कु वरस भा चाद सुरिज सौ सौद कतहु न जाह । 
सुरिजनु आइ उतरा गोवर तो मेना सुधि पाय॥ 
सन्दभे--वी० ११०८११९० 1 
६२ (रे२८अक) 
उरि गड्‌ चादई्‌ नीदि भलि आई 1 जस सपने हड नागहि खाई । 
कहिसि विचारि पथ सिर जाही । सपन कि सउथुकं वूक्षिय नाही । 
सुठि चारि मड सौतुक दीसी । काल्हि रेनि जड बन मह पर्ईसी । 
क्रम हमार सिद्ध एक आवा । जेहि हुत हम तुम्ह॒ फेरि मेरावा । 
पाड सिद्ध कर छडेड नाही । जब लगि जीवि सेवं कराही । 
देड असीस सिद्ध असबोला तू मोर भाइ । 
बाट मान्न एक तोता जोगी मत चादहि लड्‌ जाई । 
सन्दभ--म० पत्र १७३ । 
यहा पर र्म० तथा वी० अत्रुटित है भौर उनमे यहु तथा प्रसगके 
परवर्ती ११ कडवक नही मिलते दहै । वी०मे इस सर्पंदश तथा चादा-जपहुरण 
प्रसगो के स्थान पर महापति गौर असपति से द्यूत-युद्ध का प्रसग है । लगता 
हैकि ३२८अ के वाद म० के किसी पूरवेज के खडित हौ जाने पर इन प्रसगो 
की कल्पना करली गई, जो कथाके किसी लोक-गाथा रूपमे भीनही 
मिलते है 
शीषेक--म० वहोश शुदन चादा आजा (?) लोरिक गुप । 


४२० चादायन 


६४. (३२८ अ ख) 
लोरिक जठ तोहि पीरा परही 1 चाद तोरि जउ तोता हरही। 
दद्य सवरि मोहि सवरेसि लोरा । ठंड ठाउ सइ आउब तोरा) 
एतना कदि सिध चला उडारई। चाद लोर ओद रहे लुभाई। 
धरि इक ओहि सिर बडइठ नवाए 1 फुनि उठि चलि कड्‌ बाट सुटाए। 
दिवस चारि जो चलति भए । नगर एक पदसार तेहि गए । 
लोरिक कहा चाद तुम्ह्‌ बइसह इडं सो नघ(ग)र॒ मह्‌ जाडं । 
कनिक आनि ओलावती परि जेवनं कच्छ रे कराड ॥ 
सन्दभ--म० पत्र १७४ । 
म०्मे इस कडवक्‌ के बाद तकं "चाद मदी" है, जो अगले कडवक का है । 
शीषक--म० ` च्‌ लोरिक तुरा रोज़ वद उप्तद मारा याद कन । 


६५ (३र८्जग) 
चाद मदी बदसारि पाई 1 लोर नगर मह सखदडइ जाई । 
तोतइ छपिडउ देखि तडं पावा । छद लाइ चादा पहं आवा । 
आसन मारि वडइर तह आई! अव मो पहु कित चांदा जाई) 
सीगी पूरि नाद तिसु कीया) कीन (?) बैसदर बरा तेहि दीया। 
सुनतदहि चाद वेधि तसि गई । रीद्चति मरन सनेही भई, 
जदूस अहेरिया पापरधि मिरिग बेधि लद जाद्‌ । 
तोता भएड अहेरिया चाददहि गोहन लाई लाई ॥ 
सन्दभ--म० पत्र १७४ । 
शीषक--म० द्रमियान बुतखान हिन्दु चादा रा मानद । 
९६ (३े२८्अ ष) 
सीगी पुरि सतु सो लावा) चाद मन किद्ु चेत न आवा) 
चादा गोहन चइ चला भुलाई । गाव गीत अड किदं न कराई। 
तडसिड संग भई चाद समभागी । गाव गाव फिर गोहन लाभी । 
देवि सिद्ध अजड कथ अधारौ । भूली कचु न सभारी वारी। 
चादद्धि प{च्रि)सरासभ सयसारू । विसरा नोर जीयन ओ अधारू । 
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सुनें नीद रव ररे पां हैर न वारि! 
लोर आइ जउ देखद्र मी चादा बिनु अधियारि ॥ 
सन्दभ--म० पचन १७१५ 
म०्मे इस कंडवक के बाद तकं भसुनि' है,जो अगलेकादहै। 
शीषंक-म० चीजी अफसून आ जना वाद कि चाद दीवान शद । 
६७ (२२८ अ ड) 
सूनि मटी देखि लोरिक रोवा । काहे कहु विधि कीन्ह विद्धोवा । 
अव हुड जड रे सरग चटि धावड । तड नहि खोज चाद कर पावउ। 
लोर चहु दिसि भद भई आवा । खोज चाद कर राति न पावा। 
रेनि गर्द पै चाद न पाई । उठा सुरुज चलि खोज कराई। 
आजु राति जउ चाद न पारई। सारस परि रे मरउ उडाई। 
ठाव ठाव जउ लोरिक बृञ्च धनिया एक सुधि पाई। 
अथए सुरुज चाद जसि तिरिया तोता दिख लद जाई॥ 
सन्दभ-म० पत्र १७५। 
शीषंक--म० चू लोरिक आमदचे वीनदकि चाद दर वुतखान नेस्त। 
६ (इरन्अ च) 
लोरिक जड तोता सुनि पावा । खोजतहि खोजि जादइ नियरावा । 
नगर एक पदसत सुधि पाई । तोता सग॒ तिरिया एक आई। 
बीर नगर तड चाहन लागा । फीक (?) होत तोता कर रागा। 
सूुनतहि नाद लोर गाआई। देखि चाद मन रही लजार्ई। 
दौरि लोर तोता कर गहा । अरे भिखारी तोहि मारउ काहा। 
धरे जटा लइ चला राव पह तोहि फिरावड सूरि) 
ञ्ूठिहि जटा लागि विहरानी ओहट भा चलि द्ूरि ॥ 
सन्दभ- म० पतर १७६ । 
म० मे इस कडवक के वाद तकं है आचि काटि" जो अगले काट) 
शीषंक--म० चू शुनीद लोरिक कि दस्तपा बुरीद वरदरस्त। 
९६ (देर८्जय) 
आखि काटि कड्‌ तोता धावा । लोर कहा हउ एड पड खावा । 
लोरिक भागि चला जो उराई। मततोता मोहिफ(भ)सम कराई । 
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तोतद्‌ खा(घा)लि लोर मोकरावा । सिद्ध बचन हुत सन मह आवा । 
सिद्ध आई लोरिक पथ ठाढा । लोरहि तोतहि बोल जउ बाढा । 
दन करहि मोरि जोई । दोउन्ह॒ माञ्च मगावज होदं। 
चांदा ठादी कौतुक देखडई मुह्‌ मह्‌ बकेति न आव । 
बिकी खेल अउ गीत भृलानी रावल सीस डोलाव ॥ 
सन्दभ--म० पत्र १७६ 
शीषंक--म० चश्म कुशादह्‌ करदन व दीदन तोता लोरिक रा। 
७० ( २२८ अ ज्‌ ) 
सिद्ध कहद तुमह काहे जुज्ञहु । करहुं गियान अव मन मह्‌ बञ्ञहु । 
समभा करहु अउ करहु विचारा । दह को जीतद्रको रन हारा) 
जूञ्चइ चाहि जउ पृष्ठा भला! बान्हा जोरे लोरिक चला । 
चाद साथ भद्‌ अड सिधि भवा | भीतर नगर सभा मह गवा। 
नगर अथाई बडइटठि जउ दीठी । इन्द्र समभा परि सभा बर्ईटी। 
सभा सवारि जड रावत बदइठ उहाई्‌ जाई । 
चारि खड का न्याव निवारहि एकड भर नहि जाई ॥ 
सन्दभे--म० पत्र १७७ । 
म०्मे इस कडवक के वाद तकं भइ" है जो अगले कडवक का है । 
शीषक--म० . दरभियान जोगी व लोरिकं गुप्त शुदन । 
७१ (३२८ अ ज्ज) 
जाइ चहु मिलि कीन्ह जुहारू । जृक्ञि मरत हहि करहु बिचारू । 
वोला सभा कहु दुह आई } काहि लागि तुम्ह्‌ जक्लहु भाई। 
एक एक आपनि वात चलावहूु । ज्ूठ साच आपन तुम्ह॒पावहु । 
उठि लोरिक तउ अङइसा कहा ! बहि तोत यहि चेटक अहा । 
सीगी प्रि चाद हरि लीन्हा । सगरिइ रइनि खोज मई कीन्हा । 
खोजत पाएड तोता धरे विहूरि गए वार । 
द्वतहि जटा लागि विहरानी जानां सब संसार ॥ 
सन्दभे--म० १७७ । 
शपक--म० ` ह्र चहार कम सलाम रसानीद अस्त । 
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७२ (२२८अ ज) 
पूखद्‌ सभा कहहि दहु लोरा । कवन लोग ॒ घर कटवा तोरा । 
कृट्वा अदइसि तिरी तइ पाई । काकरि रही यह कटवा जाई । 
काहे निसरेहु दुद जन होई । इतर साथ नहि आदहि कोई । 
कवनि पुहुमि हुत लोरिक आणएहि । कहूवा जाहि कहा वह गाएहि । 
घर हुत काहे निसरे लोरा। लोग कुटुब किच कटे न तोरा । 
काहि लागि तुम्ह निसरे साच कट्हु तुम्ह॒ बात । 
हम परनि देखि नियाव निवारहि पूर्छहि तुम्हरी बात ॥ 
सन्दभं--म० पत्र १७८ । 
म०्मे इस कंडवक के बाद का तकं स्पष्टनहीहं। 
शीषंक--म० गुप्त जोगी जन मन अस्त । 
७२ (३२८अट) 
तोता कट्‌ मोरि बारि बियाही। परी राड तोरद्‌ को आही । 
सभा कहुद दहु अव का कीज । इन्द्‌ दुहु कह कस ऊतर दीजई । 
दोउ कहि यह मोरी जोई । इन्ह दुह महं हर साखि न हई । 
वह॒ तोता यहु रावन अहद्‌ । धनि पूछहि दहु वह का कटइ्‌ । 
चादहि मन किच्छ चेत न आवा । अइस मत्र पडि तोत लावा। 
लोर कहा यह्‌ मोरी तिरिया अनु मोहि गोहन आइ । 
भा भिखारि हइ तोता जोगी सकति चढडइ्‌ लइ जाइ ॥ 
सन्दभं--म० पत्र १७८ । 
शीषंक--म० गुफ्तन जोगी कि ई जन मन अस्त । 
७४ (३२८अ र) 
जाति अहिर हम लोरिक नाऊ। गोवेर नगर हमारे यू । 
सह्देउ महर कि चांदा धिया । महर बियाह्‌बावन सिड किया । 
बावन केरि नारि लइ आएड । चादा तिरी महर धिय पाएड । 
ह जो आहि जेइ बाठा मारा । आसो राव रूपचद हारा, 
हम पुनि हरदी पाटन जानी । राजा महुवरि कीनि ओरगानी । 
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चाद सनेह जउ निसरेउ डि कृटुब घर बार । 
तुम्हरे देस यह तोता जोगी रहा हद्‌ बटपार ॥ 
सन्दभं--म० पत्र १७६ (?) 1 
म०मे इस कडवक के वाद तकं है 'सुनतहि' जो इसी प्रसग के वादके 
किसी कडवक का रहा होगा, जो अव प्राप्त नही दहै। 
शीषंक--म० पुरसीदन जात गुआल इस्म लोरिक जन चादा। 
७५ (३३१ अ) 
(तव कं (गै) लोरु' "राइ गोहरावा' 1 बहुरि गगेऊ गरहु होइ आवा । 
चाद लेड ताहि सरमगि 'चलावड' । सभे" (तराइन माज्ञ बइसावड' । 
कहा लोर तुमह खाड 'सभारहु' । मोहि सिउ गगेऊ तुम्ह नहि पारहूः । 
एक खाड लोरिकि' तस लावा । फरी काटि' टाटर महि आवा। 
वापु बापु कड्‌" आपु 'उनारेसि' । भाद्‌ माई कइ' ओई जिउ हारेसि'। 
कहेसि' चेर "तोर होइहउ' 'लेदई्‌ उड्‌ जि राषि' । 
कहा लोर सुनु 'गगेॐ' “अदस बोलु केहि' 'आखि' ॥ 
सन्दभ--म० पत्र १५८।१, बी० १०५८-१०६० । 
मे० यहा पर अतरुटित है ओौर यह्‌ प्रसग भी अकस्मात भाया हु हैः 
इसलिए यह्‌ प्रसग प्रक्षिप्त लगता है 1 
म्मे इस कडवक के वाद तकं है उड्‌ लै, जो बाद के कंडवककादहै। 
शीषक--म० दास्तान वाज सुश्तदइद शुदन व आमदन रावे गगेऊ बर 
लोरिक । 
पाठन्तर--(१) १ म० पदिलै लोरिक। २. बीण० राय गुहनावा 
(गुहरावा--ना०) । (२) १ वी° चलाऊ। २ म०सरग।३ वी० तराय 
महि वसाऊ । (३) १ बौ० आपु उवारहु । २ वी० मोस गगेव कहा तुम्हु 
पारोहु । (४) १ वी०लोरक। २ मण्फाटि।! (५) १ बीन्कै।र्‌ वी 
उवारस्ि। ३ वीऽकं। ८ वी० उहु जिड हारसि। (६) १ बी० कटसि। 
> बौ० तोरौ होइहौ। > म० अकसर कड्‌ मुह्‌ ज्ञारिव! (७) १. म° 
क्सि सेवके । २ व° गगेव। ३ वी ैसवोलुतू।1 ४ म० भाखि। 


७६ (३३१ आ) 
इड ल नोरिक कीत पयाना । पाकुरि दैषत आइ तुलाना। 
पाड पौ करि दून्यो वसे । नागिनि चाद सोवत्त निसि उसे । 
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उठा जवहि सूरीजु परगासा । चाद गरे देष्यै नहि सासा। 
हाथ चलाई पाव धरि पाई। लोरिक जानौ प(व)रगकी पाई । 
केर पलोय ने र तस कीता। तुहि तरिं आई पूर दषु लीता। 
मूड मारि के रोवै उभी बाह पसारि। 
दई विधाता चाद जिवावोहु वरि मोहि घालहु मारि ॥ 
सन्दभं- वी० १०६१-१०६४ । 
सण्मे भी यह्‌ कडवक रहा होगा क्योकि म० पत्र १५८ पर इसका तकं 
है । वाद वाला कडवकमण्मेदहैही। किन्तु मं° यहा पर अवरुटितहैओौर इस 
तथा ३३१ ई के सारे विस्तार स्वीकृत कडवक ३१३ तथा ३१७ मे आ चुके 
टे, जो बी° तथा अस्य प्रतियो मे समान रूपसे टै । इसलिए यह्‌ तथा वाद के 
दो कडवकं प्रक्षिप्त लगते है । 
७७ (३३१ इ) 
सात दिवस लगि 'सरग' 'डफारा' । सूक सनीचर' आनि वदइसारा । 
राहु केतु "त? [स' देखत अहा । सूरिज भेह पाठ नहि रहा । 
"वुध' विरसपति दोउ शुलाए' । चाद कि चित करहु हु आए । 
"वर" मोहि लड्‌ "करि" मारि अडावहूु' । चाद मोर पड्‌'आजुजियावहु' । 
"करिकं' "वद्धा" के ढाई' धरे । मीन सिघ जाग होइ खरे । 
सुरिजु “कि रोवत तिरियदइ्‌' “अउर' नखत को आहि । 
“ओहिकि' ज्लार सरगि सभ "जररई' अउर' धरति कस" आहि ॥ 
सन्दभं--म० पत्र १६३, बी ° १०६५-१०६७ । 
शीषंक--म० . दास्तान करदन लोरिक अज सुर चादा। 
यहु कडवक भी प्रक्षिप्त ज्ञात होता है-दे° पूवेवर्ती कडवक की टिप्पणी । 
पाठान्तर--(१) १ वी० सुरिन । २ वी° डभारा (उफारा--फा०) । 
३ ची० सुकर सनीसरु। (२) १ मण यह्‌1२ वी सीस पाद्‌ वहवहा। 
(3) १ म० सुक्र। २ बी° बुलाई। ३ वी° तुम्ह्‌ आई । (४) १ बी० 
वरि २ वीण० कै।३ वी० अडावौहु। ४ बी०पं। ५ वीण जिवावोहु। 
(५) १ म० ककुहा। २ वीण अछ ।३ वी कौल । ४ वी° घरी । 
५ वी० कौ आगे वरे! (६) १ वी० रोवे तौ तिरिया रोवहि।२ वी 
जौर। (७) १ वीण उहि की। २ वी जरिहहि।1 ३ वी° ओौर। 
४ मन०्को। 
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७८. (३३१ ६) 
पाकूरि काटिलोर चियरचा। च्चाप देद्‌ मै राषौ बचा। 
तिहि षिन येक गाररी आवा । कनक जप देकं चाद जगावा । 
सुरिजु पाव गारूर कं परा । चाद अमावस पन्यो करा) 
रहसा सूरिजु चाद गे लाई) सुरिजु चाद लै माथ चराई, 
पानी सूरिजु वारि सिर पीता पून्यो चाद गारुरी कीता। 
मरत्यो ते रु जगायो जब हौ करौ वधाई । 
तोर पसाइ चांद मै पाई गहने गही चुडाई ॥ 
सन्दभं--वी० १०६८-१०७० । 
म० यहा पर्‌ अच्रुटित है गौर उसमे यह्‌ कडवक नही है, किन्तु इस प्रसग 
के अन्यदौकंडवक मण्मेभी है, केवल यही नही रहै, इसलिए लगताहैकि 
यह्‌ कडवक म० अथवा उसके किसी पूवज मे प्रतिलिपि करनेसे रह्‌ गया । 
यह्‌ कडवक भी प्रक्षिप्त है-दे० ३३१ आ की सन्दर्भ-टिप्पणी । 
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इस शब्दकोश मे केवल उन्ही शब्दो को सकलित करने का यत्न किया 
गया है जिनके सवध मे भाषा अथवा अ्थ-सवधी स्पष्टीकरण आवश्यक था, 
मौर उन शब्दोके भी प्रयोगके कुछही स्थल निर्दिष्ट किएजास्केदहै। 
शाह कि इस प्रयास से रचना के प्राचीन भाषा-रूप ओर अर्थं को समन्ते 
मे सहायता मिलेगी । सख्याए क्रमश ॒कडवको भौर उनकी पक्तियो की है । 

अउ अओ अतस्‌--यहा से, इसी समयसे २३११। अड वहः 
३३४७ । अड्‌ आउ आकूच्‌-आकुचन करना, सिमटना १३१७ 
(तुल० उद्य) । अउर अवर * अपर-अीर, अन्य ५९ ६, १४४७, ३८७ १। 
अकवार । अक्रवारी अकपाली-भालिगन ७५५ ७५ ६, २६१५७ ३६४५ । 
अकुरी अक-डी--आकडी, जिसकी सहायता से बरहा अटकायाजाताथा 
२८० ३ 1 अभिराय्‌ू-अगडाई तेना ६३१। अगीटी अग्ति{-इष्टिका 
५१२ 1 अद्धू--खिचते हृए होना, आधिक्य के साथ होना २८७। अथव्‌ 
सस्तम्‌ -[-इ-- अस्तमित होना, शान्त होना ३०६ ६ (द° आथव्‌ ) । अवराई 
आम्रराजि १६१। अवराड। अवराव आश्राराम २५९४ । अकरक 
कलक २२३२, २२८५। अक्त . अक्षत-समूचा चावल १९५५; 
२४४ ५ । अखार , अक्खाड अक्षवाटक--अखाडा, मट्ल-भूमि १११६] 
अगर . अगुरु ३४१.४ 1 अगियारि अग्गिआरिा अग्निकारिका--अन्नि 
कमं २४४३ । अगुर आकर (? } --भाकर पदाथ, जिससे अन्य पदार्थो की 
रचना होती है २७ अगुसारय्‌ . अग्र -[-सारय्‌-आगे बढाना, भागे चलाना 
१२६ १ । अघाय्‌ अग्घव्‌--चरप्त होना १६९१७, १७२ ३ । अचभा अत्यद्‌- 
भूत (?) १७१ १ । अचगर--ओौद्धत्यपूणं, अन्यायपूणं ३०१६ । अजोर्‌ 
योजय्‌--जोडना ७५२ 1 अठ अस्थान २७४ २ 1 अडागर . अडक्छिय }- 
डा--विना कुचला हुआ, समूचा २७ ४, १४७.३ । अतिरेख अतिरेक-- 
आधिक्य ६६ ५ । अथाई्‌ आस्थानिका--गोष्डी २६१। अधारी--आसन- 
क्रिया करने के समय हाथो को टेकने की एक लकडी १६४ ३ 1 अनत अन्यत्र 
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४४२) अनवट अणगुष्ठ पैर के अगृढे का आभरण-विरोप ३२८६) 
अनवन अण्ण--वण्ण . अन्य~{-व्णं--अनोखा, अद्भूत ३०२ ठ८८१। 
अनारी अणादहिय अनादृत-- तिरस्कृत ६५४ । अनियार--अनी (वरी 
की-सी नोक) वाला ७६७, ३२४.२। अनी . अनीक-- सेना १२२५ ॥। 
अपान भअप्पाण . आत्म--जीव ३१५.७ । अवेर अवेला--देरी ६० ५। 
अभिर्‌--मिडना २६२ २। अभुवाय्‌ अम्युपपद्‌--छृपा अथवा आश्रय प्राप्त 
के लिए [इष्ट देवता की | सेवा मे पहुचना [अथवा उसे भ्यक्त करने के लिए 
किसी नावितदट्टारासिरकाहिलाया जाना] १७६९ ६ २६१ ४1 अरकत आरक्त 
७६३ 1 अरग्‌--चृप होना २६० १। अरघ अर्घ-पूजाकी सामग्री, पूजाका 
आयोजन १४१ ६ । अर्थ अर्थ--धन ३४४ । अरसी आदशिका--आ्ईना 
७३.४, ३३२४ । अलख अलक्ष्य-जो दृष्टिमेन आ सक्ताहो ३१२५। 
अवगाहू-जल मे प्रविष्ट होना ६८ ७1 अवगाह्‌ - अवगाढ-गभीर, गहरा २१.२. 
७८.६, २०५५ । अवघट अप~घट्ट--वुरा घाट २८६ ७ । अवधार्‌ अव- 
धारय्‌-निश्वय करना ३६६ ३ । अवसान जवसन्च--अवसादपूणं २२४३ । 
अवास आवास ३६७५1 असकिति . असक्कृत्य--असत्‌कायं ३७३ । 
असरार असराल-निरतर १६४३1 असरौ आश्रय-आसरा ६६३। 
अस्तानी अस्त्यान--उपेक्ना, तिरस्कार २३४ १ अस्थन स्तन ७७७) 
१६६२३ । अहिञान्‌ ==अलिज्ञान करना पहचानना ३३१२ । अहर - आखेट 
२४२.७ 1 
आएस अदेश- नमस्कार, [आदेश कहकर नमस्कार करने वाला | 
योगी १६७ १ । आक अक--चिल्ल, पहिचान ६१२1 आत अत्र--आत 
७८ ५ । आथव्‌ अत्थम्‌ अस्तम्‌-+-इ--अस्त होना २४.५ (दे° अथव्‌) । 
जावे आज्र-जाम २६१७ आख्‌ अक्ख्‌ अ -{-ख्या-कह्ना २६५८. 
३११६ 1 आगर अग्र--वढा-चढा, वढकर २०६, ३९६, २४१६ । आ 
अस्‌-होना ३२६, ७२४, १७५४, २५६ ७ । आरि अप्सरस्‌--अप्सरा 
८२३, २४६ १। आयि--थी ७५४। आधि-- मानसिक व्यथा ८७ १। 
यन्‌ जा~+नी--लाना ४८६१, २३६८1 आन । आन . अन्य ओर, दूसरा 
११२३३ 1 आरौ-आहुट २२५४) 
ईगूर दटिगुल--मिगरफ २४३, ३० १1 ईठ . इष्ट-२५४१५ । 
उद्ध्‌ ` आकुच--अआकरुचन करना, गात्र-सकोच करना १६८३, ३९३३ 
(तृल० *अखंछ्‌') । उग्‌ उग्ग्‌ उद्‌ +गम्‌--उगना, निकलना १३९६) 
उर्‌ उग्घद्‌ उद्‌+घट्‌--खुलना २४१ ५। उघार्‌ उग्धाड्‌ उद्‌ + 
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घाटय्‌-सखोलना १५७ ७ । उचाट उच्चाटन--कार्यादि मे अरति २४६ ४। 
उचाव्‌ ` उच्चय्‌-उठाना ५४४ । उजार उज्जड [दे० | --ऊजड, निर्जन 
स्थान ३२२५1 उजियार ओौज्ज्‌वल्य--प्रकाण, निर्मलता ४१३, ७१.२३ । 
उजियार उज्ज्वल--प्रकाशमूर्णं २७५७ । उजियारि । उजियारी यथा 
'उजियार' १०१७ । उटव्‌-साहस करना, बाजी लगाना १८५ ४, २१४२ । 
उतराय्‌ उत्तर उत्‌+तु-- [पानी आदिसे] उपर या बाहर आना ३८०७) 
उदिनल उदिण्ण उदीणं-उदीयमान ६६४, १८४१, २७८७ । उदेग 

उद्वेग २४९ ४ । उधस्‌ उद्‌ध्वस्‌--उध्वस्त होना, तितर-वितर होना २२०३ । 
उपटाव्‌ उत्पातय्‌--उठाना, उमडाना ३२२ २। उपन्‌-उत्पन्न होना २१६ ६। 
उपराज्‌ उपरच्‌-उत्पादित करना १८५२ । उपहर उप्पेहड [दे०]-- 
आडवर युक्त २४३ २ । उपाय । उपाव्‌ उप्पाञ्‌ उत्पादय्‌- निमित करना 
७७५, १९४५ । उवर्‌ उन्वर उद्‌ ~-वृ--शेष रहना, वच रहना १२६७ । 
उवार्‌ उव्वार उद्‌~+-वर्तय्‌--वचाना १३६ ३, २५७ ४ । उभर्‌ । ऊभर-- 
उव्भ (ऊर्घ्वं) होना, उठना १२६१1 उभार्‌ उन्भाइ--उन्भ (ऊध्वं) 
करना, उठाना ३२९ ५। उरेह्‌. उट्लिख्‌-रेखाकन करना १९३ १। 
उतर . उत्तर ६४४ । उवट उव्वट उद्‌ + वर्म--अट्पटा मागं २८१४ 

ऊभ उव्भ ऊष्वं--उठा हुमा २७७ ४, २६१७1 

एकसर-अकेला ३५१ ६ । एत॒ इयत्‌--इतना ७३७ । 

ओ . उच्छ तुच्छ १२१३1 ओर अवर अपर-अन्य [छोर] 
२४५, १७८ ३ । ओर्‌ ओलग्‌ अवलग्‌-सेवा करना ११२ १। ओर- 
गाव्‌--सेवा या चाकरी कराना ३०२५  ओरगावन-- सेवा, चाकरी ३२६। 
ओरमाव्‌ ओलव अव-~+लम्ब्‌--लटकाना, नीचा करना ६५३ । ओरवानी- 
ओलती ३४३ ५। ओरहन उपालम्भ २६६ १, २७२ ५। ओल्लार्‌--लिटाना 
१५४ १ । जोहूट अपघट्टक-दरूर का स्थान ३६२) 

कड कदा--कव २२३४ कड्हार कणधार २०५६, ३६३३ । 
कवर कमल २५६९६७1 कक्कर ककर १४८२1 क्खाव्‌-काखोमेसे 
करते हुए धारण करना ३६५ ४} कचपची किचि-पचिभम कत्ति-प्रचित-- 
कृत्तिका से समृद्ध [नक्षत्र माला] १६२४ कचोर कच्चोल--कटोरा, 
प्याला ७५२, १३७ ४ । केट-शरीर-यष्टि ३३ ९ । कटवा--काटकर पकाया 
जाने वाला पदार्थं १४५२! कटार कत्तर १२५४ । कत कुत -- 
क्यो (?) ९१५। कनडई-पास १९६.२, १७१ ४ । कनिक कणिक--आटा 
४२६1 कवि काव्य १४४६ } केवित कवित्वं काव्य १८५१। कविलास 
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केलास--शिवलोक ३०७ । करडी करण्ड -इका--टोकरी, उलिया, पेटिका 
१६५ ५, २७० १, ३८४३ 1 करटा करट [दे° |--अपविव्र अन्न खाने वाला 
ब्राह्मण २५४५ 1 करन ` करण-अचवयव ६३ ५। करवत करपत्र-आरा 
३५७ ३ । करस . कलश ३०.४, २४८.४ । करहु ` कलह १३३५ । करा 
कला १३८.६, ३५६.४ 1 करि : कडि ` कटि--कमर ७६ २, ७६७ 1 करि । 
करिया ` कट (वास, काष्ठ) ¬+-इका--करिञआ, पतवार ५३२, ७६.७, 
२८८ ३३३ ३, ३७४३ । करी कलिका ८२४, २७० १ । करव ॒कटुक- 
कडवा १४६२ । कलाई कलाचिका ८४५1! कसमर . कश्मल- पाप, 
कालिमा ३७५ १ । काइ । काड्‌ किम्‌--क्या, क्यो ६८७, ३९९ ७ । काड । 
काऊ कओआ-+उ कदा~+-अपि--कभी भी ३८ २,४४.३, १३४७ । काख 
कक्षा--वगल ३६५.३ । कादव कदंम--कीचड ८९९  कावरि कम्वि~- 
डी-वास की वह फाटी जिसके दोनो छोरो पर लटका कर पिटक आदि 
टोए जाते ह ३३७३ ! कागरूक--उत्लू पक्षी १६५1 कारा कक्षा 
कच्छा कमर पर वाघनेका वस्त्र धोती ८९५1 काद्‌ कड्द्‌ . कृष्‌-- 
खीचना, निकालना ५०२1 कानि--लिहाज २८५३। कापर कप्पड 
कपंट--कपडा २६४, ३३७ १ । कावि काव्य ३२६४ । कारक कलक-- 
कालिमा, कालिख २७१५1 कारन । कारन कारुण्य १५६ १, ३१०.३। 
किगिरी किच्चरी--एक प्रकारकी सारी १६४५॥ कित कुत्र-- कहां 
२३०६ । किनरप कन्दपं- कामदेव ४७२। कियाह्‌ ` कयाह--जाति- 
विषेपका घोडा ७५४] किर किल--निश्चय ही, प्राय पादपूति के लिए 
प्रयुक्त २३८ ५, ३८६ १ । किरीज . किरिज--वास का टोकरा २८१२। 
कीन वान क्रथेण-वणं-- क्रय क्रिया जाने वाला वाना (पदार्थ ), सौदा 
१५६ १ । कौनर किन्नर--रूपवान्‌ पुरुष २८१५। कीर कील ५९३। 
कुडर - कुण्डल १३७ १। कूविलाय्‌ । क्मिलाय्‌ कुडमलाय्‌--कुडमल की 
भाति हौ जाना, सिकूड जाना, मुरञ्चा जाना १३८ ३ । कूवर कुमार-कुमार- 
भक्त, गुजारेदार २६७ 1 कुर कुल २६१, २६७,४५ ६, ५१ १ । कुरल्‌-- 
कूजन करना २.६ । कुरूज करचि--पक्षी-विणेप २२५, ३६३ ४। कूवडा 
कप + डा-- कुवा २६३२1 दरुवान - कुवणं--टीन वणं का ८७४! कसर 
कृणल १००.२ । कुमियारा कोप--गोघ्ना, गुञ्चिया ४०२ 1 कूक्‌ : कुकूम-- 
कमर २१४, १४५५ । कूज क्रच--पक्षी-विघ्ेप १४६९ २ 1 केत 1 केतिक 
क्िवन्‌-- कितना ८०.४ ०५४२, ३३६.७ । केर [दे० ]--सवधघ, सपिक्षता 
०५८२.१ ॥ कैरि केनि २२.१1 केवच्छ . कपिकच्छु-एक प्रकार की सोएदार्‌ 
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फली जिसके स्पशं से खुजली होती है १८२१। कोप कुडम--कोपल 
५७ ६ । कोटवार कोटूपाल--नगर अथवा गढ का रक्षक २४७ कोठा 
कोष्ठ-- प्रकोष्ठ ३९५५ । कोठार कोष्ठागार नाज का सग्रहागार ३८३ १। 
कोड कोडड [दे० |-- खेल-कूद २८६, ५६३, २६७४। कोरि कोडि 
कोटि-- करोड १३०.२३ । कोह क्रोध ३८६९ ६ । कोहाय्‌- कद्ध होना, रोष 
करना ४४७ । कोटी - कोहिल्ली [दे० |-तापिका, तवा २३० ४। 
खड-कथाका अश ६४६, ३२९४) खडवानी . खण्ड -[-पानीय-पानी 
मे खाड का घोल १५११1 खडौर खण्ड-{[पुर। खण्ड-~-वत्तंक-खाड 
(शक्कर) का लड्ड्‌ १६४ ५। खध्‌--गध देना २७२। खधारई--गधी 
२५३1 खजहजा ` खाद्य ~ भ्रञ्ज्य-[-क-खाद्य (वे पदाथं जो अपने प्रकृत 
रूपमे खाए जाते है) तथा श्ज्ज्य (वे पदाथं जो भून करयातल कर खाए 
जाते है) ` १५२ ७, २१३३, ३३७ ५। खमार क्षोभ-अशाति १३६९१, 
३८२ १ । खरवार ` खल्लवार : वडा पेटक, पेटारा ३३८ ५ । खरी खडि 
खटिका--खडिया मिटटी ३३२ २। खलीती स्खलित-बल अथवा साधनसे 
हीन २१९६1 खस्‌ [दे० |--गिरना ३१० ६ । खाई सखाति-खाई २३१, 
३८१६1 खाड खडड खड्ग-खाडा २०२४। खाव स्कम्भ--खभा 
७१४। खिरउरा क्षीर~+पुरक । क्षीर वत्तंक- दूध का लड्ड्‌ ४०२। 
खिस्‌ दे° --गिरना २२३७ (दे० खस्‌') । खीर क्षीर १४६ १ । सखीरोदक - 
क्षी रोदक--एक प्रकार का एवैत क्षिलमिला वस्त्र १५३.१। खट्‌ क्षी-क्षय होना 
खडित करना ६० १, २१७ २, ३८८ ६ । खुरी क्षुद्र फली २७६ । खूट~- 
टुकडा १४२ ५। खूना क्षुण्ण--मदित-चूणित [शरीर वले साधु] २०२। 
सेम-- कसर क्षोम-कुशल ३३५१। खेर । खेरा खेडय बेटक--जन- 
समूह्‌, गाव १३० ४, २५२.६ । खेरी शेटिका--फलक, ढाल ११०४। 
सेल्‌- क्रीडा करना २७८ १। खेवट कवत्तं--केवट २८७ २ । वेह--धूल 
३१४३ । खोपा-सिरकेवालो का जडा १६५४ खोर्‌ खोड [दे०]-- 
अग-माजंन करना २१५। खोरि त्रुटि, दोष ३१४७। खोरी--गली 
२५६ । खौद खाविन्द [फा० ]-- स्वामी, पति १०७, १११। 
गड्वा कन्दुक- तकिया १६६ १1 गर--गरगच (?), वह टीला जो 
किसी गढ के बाहर उसके भीतर लक्ष्य-वेध करने के लिए वनाया जाता दहै 
६२ १। गरव गुरु+क-भारी २३३१1 गह ग्रह--ग्रहणीय [पेय 
७५२। गहुवबर--भाव-पूुरित १७। गाग गगा २२७७। गाज्‌ गज्‌. 
गड्ढा &€२.१ । गारि . 





गज्‌--गज्‌न करना ८७ १। गाढ गड्ढ गन्तं 


४२२ चांदायन 


गलल--वात १२०४ । गाररि गारूड-सपं के विष को मव्रादिके द्वारा 
उतारने वाला ६५४! गास म्रास्-कवर १४६४} गिय ग्रीवा ५०.३। 
गन्‌ . गुणय्‌--विचार करना २३६ १! गृन . गण--रस्सी, डोरी ६७.१ । 
गुनियारी--गुणनीय वार्ता (?) ३२६.५ 1 गुहार-पुकार १०५५, २६२.१। 
गुवा । गवा गुवाक--एक जाति कौ सुपारी १८३, ९२.५, ३४१.१ । गृद : 
ग्रथू--गूथना २७ ५। गोइद : गोपेन्द्र--गोविन्द ८२.६1 गोव : गोपय्‌--छिपाना 
२३०३, ३५८३ 1 गोवर गोपुर । गोकुल-नगर-विषेष १८.२ [तथा पुन 
अनेक वार], गोवार गोपाल-ग्वाला २५१। गोहन [अवधी |--साथ 
१६५.४, ३१८ ४। 





घाड घात घाव ५८२, ३२४३) घात-घाव ११०.४। घाम: 
घम्म घमम--धूप ५२.१। घाल्‌ घल्ल्‌ [दे० ]--डालना ५९४, ३२५ ५। 
घोर धघोटक--घोडा &६४१५। 

चेउतरा ` चत्वरक--चङ्ेतरा ३३२३ चदरावलि चन््रावली- जिसकी 
कहानी कृतुवन ते शृगावती' नामसे लिखी है ६० ७, ६११५। चख चक्खु 
चक्षुष्‌--जाख ३४३ ३ 1 चरुवा चरु{क--याली, पात्रविशेष ३४५. । 
चलन चरण ८० १, ८५१ चाद चीर-एक प्रकार का महीन एवेत वस्त्र 
७३३1 चाक चक्क ` चक्र ७५१1 चाचरि चच्चरी--फाग, फाग की 
घूम १२६५ 1 चिल्ट्वासु--चील्हौ को फसाने का कठिन फदा २३५७२ 
चीय ` चीज--चिता ३२५३ चीस्‌ू--चीत्कार करना १६७४ । चेना-- 
चीनी कपूर ३४१४ 1 चेर॑चेड ` चेट--सेवक ४२ ३, पुत्र १२२७, १२३ ४, 
१२३५, १२४४, १२५२, १२५३, १२५५ ["कूवरूकेचेर'को १२५६मे 
कूवरू क पूत" कहा गया है] ।* चोख चोक्ख [दे० ]--शुद्ध, पवित्र २१२। 

छ्डल छडल्ल-छंला १६७५ 1 छद छद्म ११३ ९, २१४३ । 
छ्टि पष्ठी १८८१1 छपय छप्पय पट्पद-भ्रमर १३७४ छरहटा 
छल-छृत्य (?) २८१1 छान्‌ छञ्ज्‌ [दे०]--शोभा देना ९६ १। छात 
च्च ८१1 छार क्षार---राख ३५०७ । छाला खल्ल [दे०]--खाल, 
चम १६४३] छिनारि चछिण्णा डी [दे० ]--यसती, कुलटा स्वी २५१५, 
२५०४ 1 छेक्‌ [अववी |--अवरोध करना ९१७1 


ज जद यदा-जव १४८०.६, १७१७, २४८४] जह्‌ 1 जठ यदि 


~~ ------~- = 


 ्चर' का ॥ यह्‌ स्थं पुरानी पजावीमे भी मिनताद्टै, यशा एका माई जुगति 
विजा तिनि चरेन प्वाण्‌ । (जपुजी, पौड़ी ३०) 
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३७ ४, १६८७, २५६ ५1 जउ यदा-जव ४६.७, १६८३! जजमान 
यजमान--यन्ञ कराने वाला, पुण्यात्मा २५२1 जमधर यमदष्टा--शस्- 
विशेष १२३ ५ । जरम जन्म--जीवन ४३ ५, ६५४। जलकुक्करुरी--जल 
कुक्कूटी--मु्गवी २२३ । जलहर जल-स्थल-जलाशय ५१५ जाई 
जाया २८४३ । जावत यावत्‌-जितना १४३ ७ जाजर जज्जर 
जजंर--करुरकु रा, खस्ता ४०.१, १४६ १ । जाड जाड्य--शीतजनित जडता 
५९४, ५६३ । जार्‌ ज्वालय्‌-जलाना ६६ ६ । जिन्‌-जीतना १३५ १। 
जूत “ जुत्त ॒युक्त--जोड, जोडीका १२५७1 जूरा जुट. जडा, केश- 
कलाप ६५१५ । जे पादपूतिमे प्रयुक्त किया जाता अन्यय, अवधारण सूचक 
अव्यय १६७६ । जेत यावत्‌-- जितना १५२ ५३८७३ । जेव्‌--जीमना 
३१२३२ । जेवनार । जेवनारि जीवन-वारि- रसोई ३६२, २०६ १। 
जोई योगिता--स्तरी २८१, ३७४ २६७३ ! जोग योग-सयोग, मिलन 
३०८२ । जोगित । जोगिति योग्यता--सामथ्यं ३४६, ५७ ३, &७४। 
जोन्ह॒ ज्योत्स्ना ३१३४ । जोर योग्य--जोड, समकक्ष २५६३ । 

कर॒ क्षर्--गिरना, टपकना ३४६२ 1 ज्र 1 क्षल ज्वाला १८०६, 
२४६ ३ } सरना क्षरण २१ १। क्षरोखा ` जालाक्ष ५४३ । ज्ञाख्‌--ज्ञाकना 
२३४। ज्ञार ज्वाला ५९४, १३६३1 कारि [अवधी ]-सपूर्णं खूपसे 
९३.२, १४२.३, १६३ १ । डीन क्षीण १३७ ३ । सुरव ज्वालय्‌-जलाना 
४३६। न्च युध्‌-युद्ध करना ११२१ सक्ष जुज्न् . गृद्ध २६४ जूर्‌" 
ञ्वल्‌-सतप्त होना १६४४ । 

टकोर- जिह्वा को चटखाकर निकाली जाने वाली ध्वनि-विश्ेष ११५२) 
टका--एक पुराना सिक्का ३०७ ३ । टाक टक--एक पुरानी तौल जिसके 
छ गुणित का छटाक होता था २८१४1 टाक--टका, एक पुराना सिक्का 
३३८ १ (दे० टका") । टाकिनि टक्किनी--टक्क (पंजाव) देशकी स्त्री, 
जाति-विशेष की स्त्री २४५१1 टाड ट ड [दे० [--व्यापारी-दल, सार्थं 
२४० १ । रिकदत तिलक ~+-आयत्त--जिसे तिलक लगता हो, सामतत ३४७ 1 
टसु किंशुक १२६४ । 

ठाढ ठडढ स्तन्ध--खडा [अवधी | ८२३, २११३) 

डड दण्ड--मागं १४०.५ । उडाह्र - दण्ड-{[-भर-भारी उडा 
१२६३ उफार-धाड २३५७ । डाड दण्ड-कर २६७ डाग उगा 
[दे० |--लाठी, यष्टि १०६ १, २६८ १। डागवड उगवड्‌ . द्रगपत्ति एक 
सामान्य शासक जिसकी एक घोडी के लिए, जोदिन मे घोडी रहती ओौर 
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रातमे अप्सराहो जाती थी, छृष्णने उस पर आक्रमण किया था, जिससे 
उसकी रक्षा भीसनेकीथी (दे० डगवं पवं--सपा० डा० शिवगोपाल मिश्र, 
हिद साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) १६०८.२। डाक डक्कं [दे० |--वाद्य- 
विणेप २०४1 डाभ दभे ३२६६1 

ठाटी-- मुह का बधन म८ ५) दुक्‌-पहुचना ११६२ । 

त । तद्‌ . तदा--तव १२०९, १३२५1 तउ ` तदा--तव €७.५। 
तव्‌ . तम्‌- तप्त होना ११६६ । तबोर । तवोल ताम्बरूल--[। | सज्जित 
पान २२० ५, २४५ ६ । तवल [फा०|- बडा ढोल ८७ १! तरई तारिका 
३०५1 तरस्‌ : तृषू--प्यासा होना २६२४1 तराई तारिका २४७४) 
तरास . त्रास-उर ११६६1 तरास ` चास--चावुक ११८६ । तरासा: 
त्रासिन्‌- त्रास देने वाला ७० १, ७०.५। तवारा ताप ५४४। तायन ` 
तजंन--चावुक ११४२ । तारा तडाग-तालाव २०.१। तारि तीक्ष्ण 
१३२२, १३३ ६ । तारी . तालिका- सूची ६६, तारी ताल-~+-इका-- 
ताली, हथोडी १०४.१ 1 तिअ तिग्ग: तिग्म-- तीक्ष्ण ७३२1 तिर्‌ 
त--तैरना ११६४1 तिरिच्छ तियंक्‌--तिर्छ १३०७} तिरी तीक्ष्ण 
१३३ तुग॒ उत्तूग--अत्यधिक ऊचा८५1 तुचा त्वचा २६६१1 
तुराई । तुराई त्वरा--वेग, शीघ्रता ६०.४, ३८० १! तुलू-तुल जाना, 
पहुच जाना १८११1 तुर : तूये-तुरही (वाद्य-विशेष) ८७५, १२६ ५। 
तौर-तौलना ३२६९ ७ । 

यनहूर । यनहार स्तन +-भर-- भारी स्तन ७७.२, १०७३ 1 थाक 
थक्कि--श्रान्त २९१ १। थाक्‌ . थक्क्‌--श्रान्त होना २१९७1 थाल 
स्थाल ७७ १! याह स्थाघ &८३, ३७४३, ३८९२। थोर ` स्तोक-- 
योडा १६४२) 

द्टजा दायाद ४२१1 दखिना . दक्षिणा ३५५३! दर दल ६०५1 


दर-मर्‌--दलित-मृदित होना २५६1 दह॒ हद कूड, जलाशय ५१६। 


दटा दद्ध दग्व--जला हबा ३३०१) दारिड। दार्यौ : दाडिमि-- 


अनार का दाना १८४॥ दारी दारिमा [दें०]- वेष्या, वारागना 
२५२५1 दिव दिव्व दिव्य--तप्त लौहादि, जिनका स्पशं मध्ययुगमे 
जपने को निर्दोपि प्रमाणित करने के लिए करता पडता था ६६४ दिया. 
दीञजम---दीपक ४१.२३, १५६.२ । दियार [अर० - प्रदेश ११1 दुअरिया' 
दोवारिक--ढार-रक्षक १५६ ६! दुमना दुर्मनस्‌--दुखित या चिन्न मन 
वाना २५५४८ ३०५७1 दुलार दु्ललित--प्यार से चिगाडा हृ, 
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अत्यधिक प्रिय ४९६३) दृहेल दु खित ४४२, २२९२९ । देर--धारी३०४। 
देवर . देउल देव-कुल-देवस्थान २०१। देवडठान देवोत्थान ३४६ ७ । 
दयो दिवस १८७) 

घना . ध्या-- स्त्री ७९४। धनि घन्या--स्त्री ८०1 वर धरा 
१०३२ धाद धात्री--धाय, उपमाता १५७ ६ 1 धानुक धाणुक्क 
धानुप्क--धनुर्वर ४६५, ६७ ६ 1 धाह -धाड २१० १1 विय दुहितु 
कन्या ६९२, १७५ १ 1 धौराहर ववलगृह॒--प्रासाद २० ११ ५३.२1 

नद्‌ । नई नदी १५३, ८६१, २०६ ५२७ ६१ नख्‌ नष्‌-लाघना 
२८६५ । नखत नक्षत्र ६६३ 1 नगर खड-नगर की शक्कर, सफेद शक्कर” 
चीनी २७.४1 ननद  ननाद्‌--पति की वहनि ४४६1 नयर्‌ नगर 
२५६४ । नरवडइ नरपति--राजा २५६६ । नाज नापित--नाई३२३१४। 
नाख्‌ । नाख्‌ नाशय्‌--फेकना १०५६1 नाग णग नग्न १५०३ 
२६२ ५। नाह्‌ नाथ-- स्वामी, पति ३४४ २। नावित ज्ञापित--दर- 
सनिया, वह्‌ व्यक्ति जो किसी देवी-देवता की उपासना करता ओर उससे 
आदेण प्राप्त करता [हुआ विन्ञप्त करता] है १७६ ६ २६१४ । नास्‌ 
नश्‌-- भागना ११७ १ । निखात निक्षत-निहत, मासा हृंजा १५० १ । 
निरातर निरन्तर ७५२1 निचल निश्चल २५५३ । निमानी 
निर्मानित- तिरस्कृत २१२ ५॥। नियर निकट ३२५३ । निरजन 
निरञ्जन--निलिप्त ब्रह्म २१२५ निरु-निस्वित रूप से २२१५॥। 
निसर्‌ णिस्सर्‌ ` निर्‌+सृ-- बाहर निकलना ३१६ १। निसु [जवधी |-- 
22, बिल्कुल १५६ ६ 1 निहार्‌ णिभाल्‌ निभालय्‌-देखना €= ^ । नेत 
न-एक प्रकार का रेशमी वस्त ४१२, १५ १1 नैनू्‌ नवनीत मक्खन 
१४६ ३ । नीता निमत्रण १४२ ४। नीहार प्राण लेने वाला, वधिक 
४१. | 

पद परम्‌- होन दौ २५८ १२ १३७, ३७३ ५। पट्‌ प्रविश्‌-- 
प्रविष्ट होना १८४ १1 पस्‌ प्रविश्‌--प्रविष्ट होना २१११1 पदसार 
प्रवेश -।-डा--प्रवेश ३१६ १, ३६२७ । पड पद-पैर ८१२, ३२२३। 
पउदर्‌ पद--दलित करना ११७ ७) पनारी पद्म-नाल~+- इका ७६ ९। 
पगत्ति पक्ति ८१२1 पवरी प्रतोली--मुख्य दार २४६, २६ ^" ६२१) 
पवार । पवारी (दे० पवार) । पवारा पवाद प्रवाद--लवी गाथा २८ ५॥ 
पखर्‌--अश्व-हस्ती मादि को पाखर से सज्जित करना ८६१1 पार्‌ 
प्रक्षाल्‌--धोना ६८ ४, ३७६ ५1 पखिना प्रक्षीण--अत्ययिक दुव॑ ल ३५९ ४ । 
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पजर्‌ प्रज्वल्‌--जलना ३७४ ५७। पटतार्‌-पडताल या जाचं करना १०६ १। 
पटसारी पट शालिका--शामियानी ४१.१॥ पट्वा पटरुवाप--बुनकर 
१३१२१ पटोर पदट-कूल--रेशमी वस्त्र ३१७० ४० २। पडिवाह्‌ - प्रतिवाह-- 
जाक्रमणो को रोकने वाला, शत्रु को पीछे धकेलने वाला ८२, ८६1 पतागी 
पत्तगी पत्राद्धिका २६१.२ 1 पतिय्‌ प्रति -इ--प्रतीति करना ५८५ 
२६५६! पतियार प्रत्यय + डा-- विश्वास ३२६५1 पनच - प्रत्यञ्चा 
९७ १ ! पनवार 1 पनवारि पर्णमाला-- पत्तल १४२६1 पनवारी पणं + 
वाटिका ६२२1 पवार्‌ पवाड्‌ प्र पातय्‌--गिराना, फेकना ८६ *" 
२६०३ ! पयान प्रयाण &०.१) पर्‌ पार्‌ पारय्‌--सकना २६८.४ । 
परतर प्रान्तर ३६५५1 परख [अवधी ]- प्रतीक्षा करना ११४१। 
परचुर प्रचुर १२३५। परस्जर्‌ परज्वल्‌--जलना १०३१1 परजा 
परज्वालय्‌--जलाना, १२० १ 1 परबार्‌ प्रपातय्‌--गिसाना, फकना १५६२ ॥ 
परसन . प्रसन्न १७६ ७ । पराकिरिति प्राक्रृति--आरृति, सूप ६३.४७ । 
पराय्‌ . परा~+अय्‌- पलायित होना, भागना २६२1 परि प्रकार से, 
माति से १५०८७, १५६३, १७१३, २२३ ५, ३४२ ७ । परि परम्‌-हो 
न दहो ३३६४। परिदाही प्रतिच्छाया १६२१। परिछेव परि 
चिद्‌--काटना, काटकर अलग करना ९ १५३, २७७.३ । परिमल--एक 
प्रकार का सुगधित लेप २७२ । पलान्‌ पर्याणय्‌--पर्याण (जीन आदि ) से 
सज्जित करना ४०५, ८७ ६ 1 पलुह्‌. । पल्टृत्‌ प्ररुह--अकुरित होना, हंरा- 
भरा होना २१३२, ३२४. । पवनि--पाने वाली जातिया, जो विवाहादि 
के अवसरो पर नेग-चार (पुरस्कार) आदि पाती है २४५५1 पवान 
प्रमाण--तक ८२२1 पवार प्रवाल--मृगा २७७, ३४१.४॥ पसार्‌ . 
प्रसारय्‌--फैलाना ३७१.३ । पसार प्रसार ४१६५1 पसाव . प्रसाद 
कृपा १२०२, ३०७ १1 पञसेज ्रस्वेद--पसीना ६६२३ । पदहिय पथिक 
३३६२ 1 पाई पादव्री--जूती, चप्पल ८५१1 पाइत (दे० पायत ) पा 
पाम . पाद-पैर ८१५ १८२.५ पाडे पडिभ पण्डित ३६२1 पाट. 
पटरू--फलक, सिंहासन ८ १॥। पाट पटक), कमरवद ११४.२ 1 पाड - 
पाज पाद-चरण ३५ १1 पाऊ पाउञ [३० ]--वस्त्र १२३ २1 पाख 
पक्ख॒पक्न २८४२ । पाखर पक्र [दे० |--सचनाह्‌, सन्नाह-सन्जित सैनिक 
१२३.३ 1 पाज . पज्जा पर्याय--अधिकार-विशेप ३६८२ । पाट । पाटा 
पट-फलक, पीठा, सहासन १५१ ५। पाट--पटसनः रेषाम १८७ १। 
पाटन पत्तन--मदहानगर ३६० २-५॥ पावर पत्थर प्रस्तर ६२.४ । 
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पाधर पद्धर--रण मे अप्रवृत्त संनिकया भृत्य १०४२) पान पण्ण. 
पणं--पत्ता २२४, ८३४,-- सज्जित ताद्रूल २६३ । पापधि पापद्धिक-- 
वधिक, वहेलिया २२३ ५, २५४७ । पापरधि (द° पापधि) । पायत 
पादत्र (? }-- प्रस्थान का प्रतीक २७७७, ३१६ १। पायक पदातिक-- 
पेदल संनिक या सिपाही ४६५, ८६३, १०४२ । पार्‌ षाड्‌ पातय्‌-- 
गिराना २३६५। पार्‌ पारय्‌-सकना १२१५, २८१७, ३२६३। 
पारधि पारधी पापरद्धिक--वधिक, बहेलिया ६७२, १४२ ६, १४३ १। 
पालक । पालिक पर्यक-पलग १६५१, ३८६९७ पावरी पादत्र 
१६४२ । पावस प्रावृट्‌--वर्षा २७५ २। पास पाश्वं १७७ ७। पिछ्डरी 
पश्च }-पटी-- पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र-विशेष, चादनी १३५४। 
पियासा . पियासत्‌--प्यासरा ३२८.२ । पियर पीत~+डा--पीला २२६३, 
३६१ ३ । पिरथमी प्रथ्वी १६1 पिरम प्रेम ७२१, २८६१, ३२३१, 
३२४ १-७ । पीहुर पित्ृगरहू--मायका २६५५७ । पुख-वाणका अग्र भाग 
१८५ ५ (दे० फक) । पुरग पुडग पृटक--आच्छादन ३३६। पुरइनि 
पुटकिनी- कमलिनी २२४, ३४० ४ । पुरस पुरुष-पुरुष की लाई (जो 
दद हाथो की मानी जाती दै) २३१। पूनि पूणिमा २६६ २,३५५.२) 
पुर्‌ पूरय्‌- पूति करना, भरना ८४४ । पेखन प्रेक्षणक--तमाशा २८.१। 
पेटार पेटक-{डा ३३८३ । पेल्‌ प्रेरय्‌-ठेलना, उकेलना ३५८ २। 
पत-जुए का दाव २१४२। पोदनि पग्मिनी ७७४। पौखर पुष्कर 
तडाग २० १। पोर पर्वन--गाठ ८२३ । पोह-गोबरकी छो, बैल कौ 
विष्ठा २३१ १ पौनि (दे° पवनि) २५५) 


फटिक स्फटिक--बिल्लौर १६४१1 फतिगा फडिगा--पतिगा 
३३७1 फर फट स्पर्धक (? )}--फड, जुए की विष्ी हई वाजी १०५२। 
फरहरा [अवधी ]--पताका १२३ १1 फाद फद स्पन्द--फाग १६०७। 
फास पाश-फासीका फदा १८५६ । फिट्‌--नष्ट होना ३१८ २॥। फल 
फुल्ल--खिला हुआ पुष्प २७ १, ३८५३ । एक पृख--वाण का अग्रभाग 
११५५, २६३ ७ (दे° पुख) । 

वस्‌ उपविश्‌--वैठना ६३ २, ३४२ २1 वडइसाखी--वह्‌ लकडी जिसे 
टेक देकर कमजोर पैरो बाले चलते है ३६६३ । वउसाउ : व्यवसाय 
पुरुपार्थं ७६ ५, १८३ ३ ! वदन- तिलक, रोली २५० २1 वकति वव्ति-- 
वाक्य, कथन ७२, १६९३, १६६६। वखान्‌ वक्लाण्‌ [दे० |--वर्णन 
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करना २९१, ३४२, २३०४1 वट्पार वट्‌टपाडय . वत्म॑पातक--डाका 
डालने वाला ५६६, ३१८.१ | बटिया-पीसकर वनाया जाने वाला व्यजन 
१४५ २ 1 वडवा - वडवा--घोडी ११५२ । वतीसी--वत्तीसर दातो की पवित 
१३७.२। वध्‌ वृधू--उढना १९७1 वधार्ई। वधाव वर्घापिण--हुपै- 
सूचक सगीत-वाद्यादि का समायोजन १३५.६, १६३ १, ३३८ ६ ! बनासपति ` 
वनस्पति १५०६ 1 वनिज . वाणिज्य ३७२ १1 बनिजारा वातिज्य- 
कारक २५३ । वविहा पपीहा १९२। वर: वल ६५५, १०६७। 
वरउत॒ वर 1उत्क--वर होने का आकाक्षी ३४५1 वरत्‌--[रस्सी] 
वटना १८७ १। वरदी--चैल, वेल का वोज्ञा--४२७1 वरिक्‌--वचना 
५४१५। वरन. व्ण--रग २२६२1 वर. वरम्‌--अच्छा १०१३, 
२६० १, २७२४1 वरूवा वटु-- विद्यार्थी २८२। बरेक . वरीत्व्य-- 
वरिच्छा ३३७ ९६ । वहुर॒व्याघट्‌-लौटना, वापिस होना २६२ ६ । वहुयरि 
वधू-- [पुत्र-] वधू २२६९३ । बाई वापी--वावली १८२1 बाउ . वापी-- 
वावली ६२.४। वाउर . वाउल । वातूल--वातम्रस्त, पागल ६८२, ३१६। 
वागर वेक ˆ वक्र कुटिल ४७७, २५२१, ३६७.३) वाठ बर 
[दे० |--जविवाहित, स्तेह-रहित ६० ४। बाध वध--वह्‌ वस्तु जो किसी 
के पास बधक (गहन) रखी गईदहो ३०८.१। बाव्‌--वाम पक्ष मे रखना, 
उपेक्षा करना १४२ १ । वाखरि . वक्खल +-इका- आच्छादित गृह ४६ ५1 
वाग॒वल्मा--लगाम &० ५ २५७ ६ 1 वाज ` वजं--वजित २७६,२ । वाज्‌ 
--भिडन, पर्हुचना १०२ १1 वाजिर वाद्यकर--वाजा वजाने वाला ५४ १। 
वाट वदट्ट वत्मं--मा्गं ३६०१1 वात वत्ता वार्ता--३०११) 
वादर वादल--मेष २७५४ । वान .वण्ण व्णे-रग २३४, २५०२ 
जाति १५१२॥ वान वण्ण वर्णक--वाना, पहनावा ३३६ १। वानी 
वण्णिजा वणिका--वानगी, नमूना २२४३) वामी . वल्मीक--विल 
३०६३ । चार्‌ ˆ वार्‌--वारण करना २५०५ । वार - वार द्वार २९.१। 
वार्‌ वार--दिन २३४३ वार वाल--वालक १४२ ३, १५४.२, २६३ ७। 
वार वेला--देरी १६४.५। वारक वालक १८५ ३। वारी वालिका 
२४१ ५। वारी वादिका १५० २1 वास्‌ वास्‌-- [पक्षियोका |वोलना १६ ९, 
१९७ । वातिग - वामुक्रि १३ १। वासी . वासित--व्ह्‌ जो ताजान दो, 
पदन का वचा खुचा हौ २५३ ३ 1 वासुगि-दे० ्ासिग' । वाहू. वाह-- 
लना ३१४२, ३१७५ विद्‌ विद्‌-जानना ६३.७1 विदूका विन्दु 
४४.१1 विगोव्‌--त्तिरस्कार करना ५१.५, २७३.३, २४७ ५} विटार : 
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विट +डा--चरिव्रहीन व्यविति २५२६ । विड विट-चरित्रहीन 
व्यक्ति, धत्तं २२६७ । विथर्‌ वित्थर्‌ वि-~+स्तु-फंल जाना २६०६ 
विधास्‌ विघ्वस्‌--विष्वस्त करना ७५७, २५९.१ । विनती । विनाती 
विज्ञप्ति कथन, निवेदन ९१४०.७, ३२९ ६। विनान विज्ञान १०३; 
२५४ २९१, ३०३, ५६२ । विपाड-पाद-हीन, पगु, निश्चेष्ट 
६४.७ । विरवा विटप २१०६ विरार विडाल १५४६, २२१.२। 
विरिछ वृक्ष २३८२ । विरी वीटिका-- [पान का] छोटा वीडा (दे 
"वीरी") । विरुद्धा विलुन्ध ५३ ६, ५३ ७, ३४० ७ । विला वि~-ली-- 
विलीन होना । १७१३ । विलो वि~ लोडय--मथन करना २५२ ७। 
विसर्‌ वि~ स्मृ--भूलना ७२२। विसव्‌ विश्रम्‌-विश्राम करना 
१८९७, १६९२५, २७८२, ३६० ७। विसहर तिपधर--सपं ६५ १, 
२५३ ५, ३१४५ । विसाउ विस्वाद २३९६ | विसार विशाल ३५२ 
८७५ । विसार विषाक्त ५८१। विहफड विहप्फद्‌ बृहुस्पति--एक 
स्त्री-पाच्र [जो कथा मे अनेक वार आयार] । बिहर्‌ विहड्‌ 1 विघट्‌-- टूटना 
२२१५। विहार । विधावित--उल्लसित, प्रस्फुरित ५४ १। विहाव्‌ वि~ 
हा- परित्याग करना, व्यतीत करना ३९ ५। विहैर्‌ विदेद्‌ वि--हेटय्‌-- 
पीडा पर्हुचाना, मारना २५४७ । वीजु। वीजुरी विज्जु विद्युत १५८७1 
वीरा बीलय--ताटक ८४१। वीरा वीटक--[पान का] बीडा २६५, 
४९२, १११२६, ३०८३1 वीरी वीरिका--|पान की] वीडी २४०.२ 
(दे० विरी) । बुकाव्‌ [अवधी |--चावना, फाकना ६० ३ । वुञ्‌ विधम्‌-- 
अग्निका] शात होना २०११1 बुल्ञाव्‌ विष्मापय्‌ [अग्नि को] शात 
करना २३९७ वुडकाव्‌ त्रोडय्‌-इवाना १३२। ब्रूड्‌ ब्रृड्-इबना 
७८७, २८८७ । बेकरार बेकरार [फा०|-वेचंन १३८१ १६५२४ 
३४७ ४ । वेगर-अलग ३१२1 वेडिनि . विटा-नटिनी, अवधी-क्षेत्रमे 
-अव भी वेडियो-केडिनो की एक जाति है, किन्तु वह प्राय नाचने-गाने का 
व्यवसाय करती है, नटो-नटनियो की जाति जलगहै १६१४1 वेना वीरण-- 
उशीर, खस २७ ३, ३४१.२ 1 बेलक-एक विशिष्ट प्रकार का वाण ११९२ 
वेसव्‌ विसाध्‌ (?)-- क्रय करना ५८४। वेसवार वेसवार--धनिया 
आदि मसाला ४२६, १४१५.६ । वेसहनि विसाधनीय-- क्रय की जाने वाली 
वस्तु १५६ १ । वेसा वेश्या २५२ ५ । बेसाह्‌. विसाध्‌--क्रय करना १८७ १, 
३६०७ वैन वयन वचन ३६९० १। वना विवाहादि कै अवसरो परर 
सवधियो आदिकोदी जने वाली मिठाइया २६८ १। वैसदर वैश्वानर-- 
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अग्नि १४५ १, ३१० ६ । बोर तब्रोडय्‌--इबाना २७२.६ । बोहत - बोहित्थ 
--जलपोत ६८ ५ ११६ ४। 


भडहाई-भडता २३१.४ । भति ` भविति- प्रकार १९५५ ॥। भर. भट 
-- योद्धा १३६३ । भररा--वाच-विषेष २०४, 'षौव साधु-विशेष १.२ । 
भव्‌ श्रम्‌--चक्कर लगाना, फिरना २४.७, €८.५। भाग्‌--भग्न होना 
२६० १ 1 भात . भत्त . भक्त--उवाला हुआ चावल १५२ १ भिनुसार-- 
प्रभात २७८.१ } भामनगारी ` भासनकारिन्‌-भुलवे मे डालने बाला 
२७६ । भीम-- प्रसिद्ध पाडव योद्धा २५७ ३ । भुआ भुजा ७६.१, १६१ १। 
भृगुति भूविति--भोग, भोजन ५२) भुजग--श्रमर ७४.२, २१७ १, २१७.६ 
२१७ ७ । भुव॒ भुजा २२९ १ । भुवग॒भुजग--सपं ३०८.७ 1 भृज्‌ ` भुज्‌-- 
भोग करना २६९, ६१७, ३१३.३। भेभर भिन्भल विहूवल ४८२ 
१६८२ । भोज प्रसिद्ध मध्य-युगीन शासक २५७ ३ । 


सख्‌ मक्ख्‌ म्रक्ष्‌--माखे करना, ममता करना २२४६1 मजीटि 

मल्जिष्ठा ३४१ १1 मञ्ान मध्याह्न ४६३ मन्ञारी मार्जारी--वितल्ली 

२२१२1 मत॒ मवर-परामशं १२१५1 मसउरा मास-वत्तंक--मास का 
चना हुमा वडा १४५.२ । मढ ` मठ-मदिर २० १। मयन मयण मदन 
--मोम १८७ २, ३४१ १ 1 मया-ममता १२४ १ । मरार मराल १५४७। 
मरोह- करुणा २०११1 मसवास मास-वास-एक मास का कल्प, जो 
किन्ही पर्वों पर [प्रयागादि] तीर्थोमे किया जाताहै २५३२३) मसियर। 
मसियार मशाल [फा०] १८७ ५। महता . महामात्य (?) ६० ६ । महादे 

महादेवी ३१३1 माभ माइम मात--मरा हुजा ३४३ १ 1 माई सहेली, 
सखी २८६ २ । माकर 1 मकंट - कथा का एक पात्र ३९७४ | माछ मत्स्य 
--मखछ्ली २२ १। मान्‌ मज्ज्‌ मृज्‌-साफ करना ८१ 1 माघ्ना-मध्य 
आयु वाला व्यक्ति (?) ६३२। माख सक्ख प्रक्ष--स्ेह्‌ २०२२ 
मारा: मालारे्ठ२) मारि मरी १५१५। मारी मालि मालिन्‌--पृप्प- 
व्यवसायी २७.४, २८४१ । मिरिघ . मृग १४३.१ 1 मीचू।मीचू मृत्यु १६६ ६ 1 
मुगेर : नगर-विणेप, जो कलिग देण मे था ३३५४1 मुत्िसिरौी मौवितिक- 
श्री--मोतियो का जामरण-विष्ेप १४८ ३ । मेढ मेढ मेप-भेडा १४२३ ४1 
मघवन मेघवर्णं वादके रग का वस्त्र-वि्ेप ८३.२1 मेध म्लेच्छ 
३८५ ७, ३४६.६ ।मेदामेध मेद-एक प्रकार का परिमल, जो किसी जन्तु की 
चग्न्ीमेव्रेनायाजाताथा २७३, >१८, १६४३ । मेराव ` मिलाप १६०२1 
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मेल्‌ [दे० |--छोडना, डालना १६०५, २६० ७, २७२ १1 मल्हान- 
सूमकर चलने कौ गति ८१३1 मेहरी महिलिका--स्त्री २६७.५, ३१८ २। 
मगर मदगलित--मदमत्त ८६६ । भैना माजरि मदन-मनञ्जरी कथा 
की पात्र-विशेष, लोरिक की विवाहिता स्वरी २८२.६, ३५७ ७ । मैमत ` मदमत्त 
११३.१ ! मोअ : मोच्‌य--मूक्त करना, चिताना ५१ २। मोख मोक्ष ९७.५, 
मोती ` मौक्तिक १६६ १ मोकर्‌ मुच्‌--मुक्त होना २६२ ४ । मोकराव्‌ 
मोचय्‌--मुक्त करना ४२.७ । मोर्‌ मोड मोटय्‌--मोडना ७६२। 


रइनि रयणी रजनी २२७, १५५ १, ३४६ १ । रई रइअ रचित 
--रजित (?) २२०४। रजाएसु राजादेश ६१२, ९३७। रयन रत्न 
१४४३ । रर्‌ रड़ रदट्‌-चिह्लाना १५४५७, २८२७ रब. रम्‌-- 
रमण करना २३०५। रवनि रमणी १६५४। रसोडद्‌ रसवती-रसोई 
१४५ १ । रहरा रभस्‌¬+डा--हषं, सुख ५०६ ६१ ५। रहस रभस्‌- 
हपं, सुख ८५७ १८६३, २५५७, ३६३ ७ । राउत राउत राजपत्र 
८७१1 राउर । राउल राजकुल-राजभवन ३३२ १, ३६५५1 राक रक 
--दरिद्र ३४६.५ । राध राद्ध रद्ध--पक्व, पकाया हुभा ९३३। राध 
रद्धि [दे० - महान्‌, श्रेष्ठ ४४.५। राध - राध राद्-पासमे आगत 
८२३१, २४८६ । राग-टागो का कवच ११६९ ५। राज्‌-शोभित होना 
१५६.१ । राव्‌ : राव्‌ रम्‌ २४९ ६, २५३ ४, २८४ ४, ३४६९ ६। राजनेत : 
राजनेत्र--एक जाति का चावल १४८२ 1 राट - रद्र राष्ट राज्य १२५ 
२३४०.४। राढ रड्ड [दै० |--सिसक कर भिरा हुभा, शोकादिके कारण 
क्षीण हुमा ३६६ ७ । रात रतत ॒रक्त--लाल, सुदर ४४.३ । रात रत्त 
रक्त--अनुरक्त ५६५, २०८७ । राय रात . रक्त--अनुरक्त ३५२ ७। 
रावत ` राजयुत्र--सामत २५४ । रावट-एक प्रकारका काला भौर चिकना 
पत्थर २१.७ । राही राहिय राधित--अभीप्सित ६५७। रिहारी.रेखा 
(?)--कार्य-शैली (?) ४५२1 रू. रूप १८५७ । रूख वृक्ष २०१.७। 
र्प रौप्य--चादी ४६३, ३४१४। रेस [दे० |--वास्ते, लिए २६२.४। 
रेह. लिख्‌-- [चित्र मे ] लिखना, अकित करना १६३२1 रोक्. ऋष्य 
--नील गाय १४३ २ । रोमथ्‌ रोमथय्‌ = जुगाली करना । चवे हुए को 
चावना ३६८ ६ । रोहितास रोहिताश्व--अग्नि, जिसके वाहन लाल घोडे 
माने गए हैँ १०३.१। 

लग- काया, शरीर ८२१1 लखन ` लक्षण ६३ ५। लहन-म्राप्य, 
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प्रारब्ध ३१४७ 1 लांछन . लाञ्छन---कलक २६६ १। लाध्‌ लभ्‌ (?) 
प्राप्त करना ३४०४ 1 लिलार : ललाट १२२! लिह ` लिख्‌- लिखना 
१९३ ५1 लुक्‌ . लुक्क्‌ [अवधी ]--छिपना &०७। लुर्‌ लुण्ट्‌--लोटना 
६५१) लेजु रज्जु--रस्सी २३४३1 लोट्‌ नुण्ट्-लोटना ३८८७ ॥ 
लोयन . सोचन १८१.५ २२० ५। 

वानी ` पानीय २१३२ 


सद्‌ . स्वय १३०२ १४०६, ३३९६७ 1 सउ समम्‌-साथ ४८५, 
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